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श्रीचेतन्यदेवकी इतनी वड़ी सबिस्तर जीवनी 
अभीतक हिन्दीमें कहीं नहीं छपी | भगवान और 
उनके भक्तोंके गुणगानसे भरी हुई इस जीवनीकों 
पढ़कर रूभी सज्ञन लाभ उठावें। इसकी भाषा 
सुन्दर है। छपाई उत्तम है | चर्णन सरस है। 
श्रीचेतन्यदेवकी छीलाओंके विपयमें तो कहना ही 
क्या ! जिन्होंने एक वार भी थोड़ी खुनी है, उनका 
चित्त ही जानता है। 


सम्पृण पुस्तक पाँच खण्डॉमें समाप्त होगी। 


पहला-दूसरा खर्ड छप गये हैं | (दूसरा आपके 
हाथमें है) तीसरा, चौथा और पाँचर्वाँ छपनेके लिये 


प्रेसमें आ गये हैं, शीघ्र ही तेयार होंगे। इस खण्डकी ' 


तरह सब सुन्दर राफ रूजासे छपेंगे। 
इन्हें पढ़कर छाभ उठानेकी पुनः प्रार्थना है 
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गीताप्रेसकी गीताएँ 


१-अ्रीसक्नरवद्वीता] श्रीशांकरभाप्यका सरत्ष द्विन्दो-भनुवाद ] 
इसमें मूल भाष्य है और भाष्यके सामने ही अर्थ लिखकर पढ़ने 
और सममनेमें सुशमता कर दी गयी है । श्रुत्ति, स्छृति, 
इतिहासोंके प्रमाणोंका सररू अर्थ दिया गया है । पृष्ठ ५०४, 
३ चित्र, साधारण जिंदद २॥) बढ़िया जिल्द “* २) 
३-पश्रीमद्धगवद्गोता-मूल, पदच्छेद, जन्वय, साधारण भाषादीका, 
टिप्पणी, प्रधान और सूचमविपय एवं त्यागले भगवश्ाप्ति- 
सहित, मोटा टाइप, कपढ़ेकी जिल्द, एछ २७०, यहुरंगे ४ चिन्न १॥) 
३-अ्रीसद्भगवद्वीता-गुजराती-टीका, गीता नम्बर दोकी तरह *** १) 
४-अमद्धयवद्वीता-मराठी-टीका, हिन्दीकी १) वालीके समान मूल्य 3॥) 
७-अ्रीमद्वगवद्गीता-प्रायः सभो विश्य १) घालीके समान, 
विशेषता यह है कि छोकोंके सिरेपर भावार्थ छुपा हुआ है, 
साइज और दाइप कुछ छोटे, पुष्ठ ४६८, मूल्य ॥) सबिल्‍्द 0८) 
६-श्रोमद्भगवद्गीता-बंगला-टीका,गीता नं० ५ की तरद्द सू० १) क्ष० ३।) 
७-श्रीमभ्नगवद्गीता-होक, साधारण भाषाटीका, टिप्पणी, प्रधान 
विषय और त्यागसे सगवत्‌-प्राप्तिनालक निवन्धसहित, साइज 
ममोछा, सोटा टाइप, ३१६ पृष्ट सचित्र पुस्तकका मूह्य ॥) स० ॥&) 
८-गीता-सूलछ, सोदे अत्तरवाली, सचित्र, मूल्य ।-) सजित्द **“* 8) 
६-गीता-साधारण भाषादीका, पाकेट-साइल, सभी विषय ॥) 
घालोके ससान, सचित्र, पृष्ठ ३१२, सूल्य £)॥ सजिल्द *** द्रो॥ 
३०-गोता -भाषा, इसमें छोक नहीं हैं । अद्वर मोटे हैं, $ चित्र मूं।) स० ।#) 
१३>गीता-छूछ तावीज्ी, खाइज २१८ रा इज, सजिदद . *#* ») 
१ रे-गीता-मूछ, विष्णुसइस्लनामसहित, सचित्र और समिल्द *** नन) 
१३-गीता-७॥ # १० इञ्ध साइजके दो पत्नोंमें सम्पूर्ण नह >> 
१४-यीता-सूची ( 5६9 /8६ )अबुमान २००० गोताओंका परिचय ॥) 


पता-ग्ीताग्रेस, गोरखपुर 


समर्पण 
यत्कृत॑ यत्करिष्यामि यत्करोंमि जनादन। 
तत्‌ त्वयेव कृत सर्व त्वमेव फलभुग्‌ भवेः॥# 
प्यारे | लो, यह तुम्हारे कराये हुए कार्यका दूसरा अंश 
है। अपनी चीजको आप द्वी स्वीकार करो और जिस प्रकार स्वामी 
सेवकके द्वारा अपनी ही वस्तु पाकर उसकी ओर कृपाकी दृष्टिसे 
देखता है, उसी प्रकार इस दीन-हीन, कंगाल, साधनरहित सेवक- 
की ओर भी कृपा-कठाक्षकी कोरसे एक बार निद्दार भर लो । 
यही इस कृतप्न सेवकक्ी अभिवताषा है | 
अभो | तुम्हारे कराये हुए कार्योमें अपनेपनके भाव न 
उठने पावें । में भी महात्मा पलट्टदासजीकी भाँति निष्कपठभाव- 
से बनावठीपनको दूर करके हृदयसे कह उदूँ--- 
ना में किया न करि सकों, साहिद करता भोर | 
करत करावत आप है, 'पलूटू 'पलटट! शोर॥ 


गंवा ( बदायूँ ) 
वक 
फाव्युनशुल्वा ६, तुरद्दारा पुराना से 


१३८८ चि० 
--+>+$४8४६६४--.....- 


# हे जनाद॑न ! मेरेहारा जो कुछ हुआ है, हो रद्दा है और जो 
प्रागे होगा चह्द सत तुमने ही कराया है, इसलिये तुम्दीं हन सबके 
हलभोक्ता हो । 

गण 


श्रोइरिवाबाका बाँध | कृपाकटाक्षका आकांक्षी-- 





सआकथन 


आनन्दलीलामयविग्रहाय 
हेमाभदिव्यच्छविसुन्द्राय ! 


तस्मे भह्दाप्रेमरसप्रदाय 
चैतन्यचन्द्राय नभी नमस्ते ॥# 

( चैतन्यचन्द्रास्ृतस्य ) 

पुण्यवतती नवद्वीप नगरीमें मिश्रवंशावतंस पुरन्दर-उपाधि- 
विशिष्ट पण्डितप्रवर श्रीजगन्नाथ मिश्रके यहाँ भाग्यवती शचीदेवीके 
गर्भमें तेरह मास रहकर महाप्रभु गौराज्नदेव सं० १४०६ शकाब्द 
(वि० १५४१ ) की फाल्गुनकी पूर्णिमाके दिन इस धराधामपर 
अवतीर्ण हुए। बाल्यकाल्से ही इन्होंने भपने अद्भुत-भद्भुत 
ऐश्वय प्रदर्शित किये। अपनी अलौकिक बाल-लीलाओोंसे ये 
अपने माता-पिता, माई-वन्धु तथा धुरजन-परिजनोंको आनन्दित 





& जिनका श्रीविप्रह आनन्द-छीऊामय ही बना हुआ है, जिनके 
शरीरकी सुन्दर कान्ति सुवर्णक समान शोभायमान और देदीप्यमान है, 
जो प्राणियॉको पूर्ण प्रेम प्रदान करनेवाले हैं, चन्द्रमाके समान शीतल 
प्रेसरूपी फिरणेंके हारा भक्तोंके सन्‍्तापोंकों शान्त करनेवारे उन 
- श्रीचैतन्यदेवके चरण-कमलॉमें हम बार-बार प्रणाम करते हैं। 


7] आ्रीध्रीचैतन्य-चरितावली २ 


करते हुए जब इनकी अवस्था सात-आठ वर्षकी हुई तब इनके 
अग्रज विश्वरूपजी अपने पिता-माताको बिलखते छोड़कर 
संसार्यागी विरागी वन गये। तब इन्होंने पुत्र-शोकसे दुखी 
हुए माता-पिताको अल्पावस्थामें ही अपने अनुपम सान्त्वनामय 
: बाक्योंसे शान्ति प्रदान की और माता-पिताकी विचित्र भंतिसे 
अनुमति प्राप्त करके विद्याध्ययनम ही अपना सम्पूर्ण समय विताने 
लगे | काहान्तरमें इनके पूज्य पिता प्रछोकवासी हुए, तब 
सम्पूण घर-गृहस्थीका मार इन्हीके ऊपर आ पड़ा। इसीलिये 
सोलह वर्षकी अल्पायुमें ही ये अध्यापकीके अत्युश्च॒ आसनपर 
आसीन हुए और कुछ काठके अनन्तर द्ब्योपाजेन तथा 
मनोरञ्ञन और छोक-शिक्षणके निमित्त इन्होंने राढ़-देशमें भ्रमण 
किया | विवाह पहले ही हो चुका था | राढ़-देशसे लौटनेपर 
अपनी प्राणप्रिया प्रथम पत्नी लक्ष्मीदेवीको इन्होंने धरपर नहीं 
पाया, उन्हें पतिरूपी वियोग-मुजंगने डस लिया था। माताकी 
प्रसन्नताके निमित्त उनके आग्रह करनेपर श्रीविष्णुप्रियाजीके 
साथ इनका दूसरा विवाह हुआ । कुछ कार अध्यापकी करते 
हुए, और गाहेस्थ्य-जीवनका छुख भोगनेके अन्तर इन्होंने 
पितृऋणसे उऋण होनेके निमित्त अपने पूर्व-पेतरोंकी प्रसनता 
और श्राद्ध, करनेके लिये श्रीगयाधामकी यात्रा की | वहींपर 
खनामधन्य श्रीखामी ईश्वरपुरीने न जाने इनके कानमें कौन-सा 
मन्त्र हैक दिया कि उसके छुनते ही ये पागल हो गये और 
सदा पम-चारुणीका पान किये हुए उसके मदमें भूले-से, भटके-से 


जा 
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! उन्मत्त-से, सिंड़ी-से, पागल-से बने हुए ये सदा छोकवाह्म प्रढप-सा 


करने . ढगे | ऐसी दशामें पढ़ना-पढ़ाना सभी कुछ छूट 


/ गया | बस, प्रेममें उन्मत्त होकर प्रेमी भक्तोकि सहित अहरनिंश 


श्रीकृष्ण-कीतन करते रहना ही इनके जीवनका एकमात्र व्यापार 


' बन गया। पुराना जीवन एकदम परस्वितिंत हो गया। गयासे 


आनेपर अध्यापकीका भन्‍्त होनेपर इनके पुराने जीवनके 
कार्यक्रका भी अन्त ही दो गया | यह गौराज्ञ महाप्रभुके 
जीवनका ग्रथम भाग है, जिसका विस्तारके साथ वर्णन पाठक- 
बन्द श्रीश्रीचेतन्‍्य-चरितावढी? के प्रथम खण्डमें पढ़ ही चुके होंगे। 


महाग्रभुके असली ग्रेममय जीवनका आरम्भ तो उनके 
जीवनके दूसरे ही भागमें होता है, जैसा कि हम पहले ही 
बता चुके हैं| प्रथम खण्डको तो उनके असछी जीवनकी 
भूमिका ही समझनी चाहिये | भूमिकाका असली वस्तुके बिना 
कोई महत्त्व ही नहीं | प्रेम-जीवन ही असली जीवन है| जिस 
जीवनमें प्रेम नहीं उसे 'जीवनः कहना ही पाप है। वह तो 
“जड़ जीवन! है | जिस प्रकार इंठ-पत्पर प्रथ्वीपर पड़े हुए 
अपनी आयु बिताते हुए भूमिका भार बने हुए हैं, वही दशा 
प्रेमसे रहित जीवन बितानेवाले व्यक्तिकी है। हिन्दीके किसी 
कविने निम्न पद्ममें प्रेमका कैसा सुन्दर भादश बताया है-- 


प्रेम ही सब प्राणियोंके पुण्य-पथका द्वार है।, 
प्रेमले ही जगतका होता सदा उपकार है॥ 
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जिस हृदयमें प्रेमका उठता नहीं उद्दगार है। 

व्यक्ति वह निस्सार है, वह मन्ठुज भूका भार है ॥ 
सचमुच ग्रेमके विना जीवन इस भूमिका भार ही है | 
महाप्रमुके जीवनमें प्रेम ही एक प्रधान वस्तु है। उनका जीवन 
प्रेममय था या वे खयं ही प्रेममय बने हुए थे। कैसे भी कह 
लीजिये, उनके जीवनसे और प्रेमसे अमेद सम्बन्ध हो गया 
था। “गौरजीवनः और 'प्रेम! ये दोनों पर्यायवाची शब्द ही 
बन गये हैं । इन वातोंका पूर्णरील्या तो नहीं, हाँ, कुछ-कुछ 
आभास पाठकोंको श्रीश्रीचैतन्‍्य-चरितावलीके पढ़नेसे मिल जायगा | 
“श्रीश्रीचेतन्य-चरितावली' के सम्बन्धमें एक वात हम पाठकों- 
को बता देना आवश्यक समझते हैं |वह यह कि यह ग्रन्थ नतो 
किसी भी भाषाके ग्रन्थका भावानुवाद है और न किसी ग्रन्थके 
आधारपर ही छिखा गया है । इसका एक प्रधान कारण है, 
प्रायः गौराज्ञ महमग्रमुके सम्बन्ध समस्त साहित्य या तो 
बंगछा-माषामें है या संस्क्ृत-भाषामें | उस सम्पूर्ण साहित्यके 
लेखक बंगदेशी ही महानुभाव हैं और वे भी चैतन्य-सम्प्रदायके 
ही सजन | उन सभी लेखकोंने चेतन्य-जीवनको बंगाली हाव- 
भाव और रीति-रिजोंके ही अधीन होकर ढिखा है, क्योंकि 
बंगाली होनेके कारण वे ऐसा करनेके लिये मजबूर थे । इसके 
अतिरिक्त एक और भी बात हैं। आजतक गौड़ीय सम्प्रदायके 
जितने भी चैतन्य-चरित्र-सम्बन्धी लेखक हुए हैं, उनका दो 
बातोंके ऊपर प्रधान लक्ष्य रह्म है। एक तो अद्दत-वेदान्त-सम्बन्धी 
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सिद्धान्तको मायावाद बताकर उसकी असच्छात्रता सिद्ध करना 
और दूसरे गौराज्नदेवको समी अवतारोंके आदि-कारण 
अवतारी' के पदपर ब्रिठाना | बस, इन दोनों बातोंको माँति- 
भातिसे सिद्ध करनेके ही निमित्त प्रायः सभी चैतन्यदेवके 
चत्ि-सम्बन्धी प्रन्य लिखे गये हैं | उन परम भावुक लेखकोंने 
मायावादियोंको उल्टी-सुलठी छुनानेंमें और श्रीचेतन्यदेवको 
साक्षात्‌ पूर्ण . पत्ल्‍रप्ष नहीं माननेवार्लोकों कोसनेमें ही 
अपनी अधिक शक्ति व्यय की है। भायावादियोंको नीचा 
दिखाने और गौराइके “अवतारित्व” को सिद्ध करनेमें गौराह्का 
असली प्रेममय जीवन छिप-सा गया है । विपक्षियोंका खण्डन 
करनेमें वे लेखकबृन्द महाग्रभुके 'तृणादापर सुनाचिन तरोरापि 
सहिष्णुना” वाले उपदेशको प्रायः भूल गये हैं। उनका 
यह काम एक प्रकारसे ठीक भी है, क्योंकि उनका जीवनी 
लिखनेका प्रधान उद्देश्य ही यह था, कि छोग सब कुछ छोड़- 
छाड़कर श्रीगौराह्वको ही साक्षात्‌ श्रीकृष्ण मानकर एकमात्र 
उन्हींकी शरणमें आ जायें । श्रीगौराज्ञकी शरणमें आये बिना 
जीवोंकी निष्क्ृतिका दूसरा उपाय ही नहीं । उन्होंने तो अपने 
इष्टिकोणसे छोगोंके परमकल्याणकी ही चेष्ठ की और कुछ गौर- 
भक्तोमें गौराह्का 'अवतारित्विपना” सिद्ध करके अपने परिश्रमको 
सफ़छ बना भी ढिया। 

हमारी इस बातको छुनकर कुछ गौड़ीय सम्प्रदायके महानुभाव 
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करके कारण हमपर रोष प्रकट करते हुए पूछेंगे---“क्या 
महाप्रभु गौराद्वदेव साक्षात्‌ परत्रक्ष परमात्मा नहीं थे £ क्‍या 
राधामावका रसाखादन करनेके निमित्त खर्य साक्षात्‌ श्रीक्षप्ण 
ही गौररूपसे अवती्ण नहीं हुए थे # उन महानुभावेकि 
श्रीचरणोंमें में अत्यन्त ही विनम्रभावसे यह प्रार्थना करूँगा कि--- 
श्रीमहामप्रभु श्रीगौराज्नदेव साक्षात्‌ श्रीकृष्णके अवतार थे या नहीं, 
इस बातका मुझे पता नहीं, किन्तु थे महान प्रेमी अवश्य 
हैं। प्रेमकी ग्राप्तिके लिये जितने त्याग-वैराग्यकी आवश्यकता 
होती है, वह पूर्णरीत्या महाग्रमु श्रीगोराज्नदेवके जीवनमें पाया 
जाता है। भक्तिके परमप्रधान त्याग और वैराग्य ये दो ही 
साधन हैं । प्रेम भक्तिका फल है। इसीलिये मद्ाप्रभुने प्रेमको 
मोक्षसे भी बढ़कर पश्चम पुरुषार्थ बताया है। उस प्रेमकी 
उपरूब्धि अहैतुकी भक्तिके द्वारा ही हो सकती है, और भक्ति 
त्याग-बैराग्यके बिना हों ही नहीं सकती । अतः मह्ाप्रभु 
गौराज़्के जीवनमें त्याग, वैराग्य और भक्ति इन तीन भाबोंकी 
तीन परथकू-प्ृथक्‌ घाराएँ बहकर अन्तर्मे प्रेमहूपी महासागरमें 
मिलकर वे एक हो गयी हैं | इन पंक्तियोंके लेखकके द्वारा इन्हीं 
तीनों भावोंकों प्रधानता देते हुए यह जीवनी छिखी गयी है। 
* महाप्रभुके जीवन-प्रम्बन्धी घठनाओंका आधार तो बंगछाकी 
“चैतन्य-मागवतः', “चैतन्य-मंगल”' और '“चैतन्य-चरितामृतत 
जादि प्राचीन पुस्तकोंसे लिया गया है और उन घटनाओंको 
श्रीमद्भागवतके भावरूपी सॉचोमें ढालकर भागवतमय बनाया 
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गया है | इस प्रकार यह भहाप्रभु गैराह्नदेवको उपलक्ष्य बनाकर 
असली जिसे “चैतन्य-जीवन” कहते हैं, उसी भागवत चैतन्य- 
जीवनका इसमें वर्णन है | प्रेम-जीवन ही चैतन्य-जीवन है। 
श्रीचेतन्यदेवके समान ग्रेमके भावोंको प्रकट करनेवाछे ग्रेमियोंका 
अवतार कभी-कभी ही इस धराघामपर होता है| वे अपने 
प्रेममय आचरणोंसे प्राणिमात्रको छुख पहुँचाते हैं। इसडिये 
अप्तली प्रेमी देश, का और जातिके बन्धनोंसे सदा पृथक्‌ ही 
रूते हैं । उनका जीवन संकीण न होकर सम्पूर्ण संसारको 
घुख-शान्तिका पाठ पढ़ानेवाला सार्वभौम होता है | वे किसी 
एक विशेष जातिके भीतर ही क्‍यों न' पैदा हुए हों, किन्तु 
उनके ऊपर सभी जातिवालोंका समान अधिकार होता है | 
सभी देशवासी उन्हें अपना ही मानकर पूजते हैं | इसी दृष्टिको 
सम्मुख रखकर जैसा कुछ इस लेखकके द्वारा छिखाया गया है, 
वैसा आपडोगोंके सम्मुख उपसित है| उक्त उद्देश्यकी पूर्ति 
कहाँतक हो सकी है, इसे साम्प्रदायिक संकीर्णतासे रहित 
पक्षपात-शून्य सहृदय समाछोचक महातुभाव ही समझ सकते 
हैं| हॉ, इतनी बात मैं निरमिमान होकर वतताये देता हूँ कि 
इस पुर्तकमें आये हुए सभी भाव श्रीमद्भागवतके अनुकूल ही 
हैं। आ्रीमद्भागगतकी टीकाओंमें श्रीपरी टीका ही. सर्वमान्य 
समझी जाती है, महाग्रभु भी उसे ही मानते थे | मुझे भी वही 
टीका मान्य है और उसके विपरीत जहाँतक मैं समझता हूँ, इस 
प्रन्थमें कोई भी भाव नहीं आया | ४ 
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प्रेमको ही धुव छक्ष्य बनाकर श्रीचैतन्य-चसित्रका वर्णन दो 
सकता है, किन्तु प्रेम कोई छौकिक भाव तो है दी नद्ीं। उसका 
वर्णन भमछा मायाबद्ध अज्ञानी जीव्र कर दी कैसे सकता है 
स्रेमका वर्णन तो कोई असली प्रेमी द्वी कर सकता है। वात तो यह 
ठीक ही है किन्तु प्रेमकी उपछब्धि हो जानेपर फिर उसे इतना 
होश ही कहाँ रहता है, कि वह उत्त दशाका वर्णन कर सके | 
कबीरजी तो कहते हैं--- 

ध्ाम-वियोगी ना जिये, जिये तो वाउर होय 


हाढ तो नाम-वियोगी प्रेमी जीते द्वी नहीं हैं, यदि देव- 
संयोगसे जी भी पड़ें तो वे छोकवाह्य और संसारी छोर्गोकी दृष्टि- 
में बिल्कुछ पागछ बन जाते हैं। उन पागरसे प्रेम-पथकी बातें 
जाननेकी आशा रखना दुराशामात्र ही है। यह तो इम-जैसे 
प्रेमके नामसे अपने स्वाथकी सिद्ध करनेवाले स्वरमावके अधीन 
प्राणियोंके द्वारा ही वे ऐसा काम कराते हैं | इसमें कुछ-न-कुछ छाम 
तो प्रेम-पथके पथिकोको होगा ही । जिस प्रकार कोई राजाको देखना 
चाहता है | किन्तु राजा हमछोगोंकी तरद्द वैसे ही सब जगद्द 
थोड़े ही धुपता रहता है ! उसके पास जानेके लिये सात पद्दरे- 
घालोंसे अनुमति लेनी पड़ती है, तब कहीं जाकर किसी भाग्य- 
शालीको राजाके दर्शन होते हैं, नहीं तो ऐसे-वेसोंको तो पहले 
.. चहरेब्राछा पुरुष ही फटकार देता है। अब जिस आदमीने पहले कभी 
रणाजाको देखा तो है नहीं और राजाकों देखनेकी उसकी प्रवक 
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' इच्छा है, किन्तु असली राजातक उसकी पहुँच नहीं, तब वह 
चार आनेका टिकट लेकर नाव्यशालामें चढछा जाता है और 
वहाँ राजाका अभिनय करनेवाले बनावटठी राजाकों देखनेपर 
उप्तकी इच्छाकी कुछ-कुछ पूर्ति हों जाती है। यथ्पि नाव्य- 
शाढमें उसे असली राजाके दर्शन नहीं हुए, किन्तु तो भी 
उस बनावटी राजाको देखकर वह राजाके वेषभूषा, वत्न-आाभूषण, 
मुकुठ-कुण्डल और रोब-दाब तथा प्रमावके विषय कुछ कल्पना 
कर सकता है | उस बनावटी राजाके देखनेसे वह अनुमान 
लगा सकता है, कि असली राजा शायद ऐसा होगा । 


इसी प्रकार इस पुत्तकके पढ़नेसे पाठकोंकों प्रेमकी प्राप्ति 
हो सके, यह तो सम्भव नहीं, किन्तु इसके द्वारा पाठक प्रेमियोंकी 
दशाका कुछ-कुछ अनुमान अवश्य लगा सकते हैं। उन्हें इस 
पुस्तकके पढ़नेसे पता चछ जायगा कि प्रेममें कैसी मस्ती हैं, 
कैसी तन्‍्मयता है, कैसी बिकछता है | प्रेम-रसमें छके हुए 
प्रेमीकी कैंसी अदूमुत दशा हो जाती है, उसके कैसे छोक-बाह्य 
आचरण हो जाते हैं, वह किस प्रकार संसारी लोगोंकी कुछ भी 
परवा न करके पागलोंकी तरह इत्म करने लगता है। इन 
सभी बातोंका दिग्दर्शन पाठकोंको इस पुस्तकके द्वारा हो सकेगा। 

अध्यापकीका अन्त होनेके बाद प्रभुका सम्पूर्ण जीवन 
प्रेममय ही था | अहा, उस मूर्तिके स्मरणमात्रसे हृदयमें कितना 
भारी आनन्द प्राप्त होता है? पाठक ! प्रेमें दृत्य करते हुए गौराज्न- 
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का एक मनोहर-स्ता चित्र अपने हृदय-पटलपर अक्लित तो करें । 


सुवर्णके समान देदीप्यमान शरीरपर पीताम्बर पड़ा हुआ 
है । जमीनतक छटकतती हुई चौड़ी किनारीदार एक वहुत ही 
सुन्दर धोती बँधी हुई है| दोनों आँखोंकी पुतलियाँ ऊपर 
चढ़ी हुई हैं | खुली हुई ऑँखोंकी कोरमिंसे अश्र॒ निकलकर 
उन छुन्द्र गो-कपोलोंको भिगोते हुए वक्षस्थलकों तर कर रहे 
हैं| दोनों द्वाथोंको ऊपर उठाये गौराज्ञ 'हरि बोल, हरि बोल” की 
सुमधुर ध्यनिसे दिशा-विदिशाओंकों युज्लायमान कर रहे हैं। 
उनकी दुँधराढी काढी-काछी छटें वायुके छगनेसे फहरा रही 
हैं। वे प्रेममें तन्‍्मय होनेके कारण कुछ पीछेकी ओर झुक-से गये 
हैं । चारों ओर आनन्दमें उनन्‍्मत्त होकर भक्तवुन्द नाना 
मौतिके वाद्य बजा-बजाकर प्रमुके आनन्दको और भी अत्यधिक 
बढ़ा रहे हैं | बीच-बीचमें प्रभु किसी-किसी भाग्यवान्‌ भक्तका गाढ़ा- 
लिड्जन करते हैं, कमी किसीका हाथ पकड़कर उसके साथ 
जृत्य करने छुगते हैं | मावुक भक्त पअभुके चरणोंके नीचेकी 
घूलि उठा-उठाकर अपने सम्पूर्ण शरीरपर मल रहे हैं | इस 
स्मृतिमं कितना आनन्द है, कैसा मिठास है, कितनी प्रणयोपासना 
भरी हुई है ? हाय! हम न हुए उस समय | धन्य हैं वे महामाग 
जिनके साथ महाप्रभु गौराह्वदेवने आनन्द-विहार और सड्डीरवन 
तथा नृत्य किया ! 


सर्वप्रथम नाम-सड्डीतनका सौभाग्य-छुख उन भाग्यशाली 


प्राकृधन ११ 


विदार्थियोंको प्राप्त हुआ, जो निमाई पण्डितकी पाठशाछामें पढ़ते 
थे | जब निमाई गोरहरि हो गये और पाठ्शाछाकी इतिश्री हो 
गयी तन्र मानो निमाई पण्डित प्रेमपण्डित बन गये | अब वे 
लैकिक पाठ न पढ़ाकर ग्रेम-पाठ पढ़ानेवाले अध्यापक बन गये। 
सर्वप्रयम उनके कृपापात्र होनेका सौभाग्य परम भाग्यशाली 
स्वनामधन्य श्रीरत्नगभोचार्यकों प्राप्त हुआ | उन भगवत्‌-भक्त 
आचारयके चरण-कमलोमें हम बार-बार प्रणाम करते हुए इस 
वक्तन्यकी समाप्त करते हैं | पाठकोंको प्रथम पर्च्छिदमें ही 
श्रीरत्नगर्भाचार्यजीके ऊपर कृपाकी सर्वप्रथम किरणके प्रकाशित 
होनेका वृत्तान्त मिलेगा । इस क्षुद्र छेखककी इतनी ही प्रार्थना 
है, कि इन सभी प्रकरणोंक्रो समाहित चित्तसे पढ़िये। 
ऐसा विश्वास है, इन सब पाठके पढ़नेसे आपको शान्ति 
मिलेगी | 


अन्तमें मैं उन श्रद्धेय और कृपाठ महात्माओंके चरणोंमें 
कोठि-कोटि ग्रणाम करता हूँ, जो अपने देवदुर्लभ दर्रानेसे 
इस दीन-हीन कंगालको कृताथ करते रहते हैं | ब्र० इन्द्रजी, 
ब्र० आनन्दजी , त्र० क्ृप्णानन्दजी, खा० विशद्वनाथजी 
( सम्राट्‌ गौरचन्द्र) आदि अपने प्रेमी धर्म-बन्धुओंको भी 
यहाँ प्रेम-पूवंक स्मरण कर लेना अपना कर्तव्य समझता हूँ। इनके 
सम्बन्धमें धन्यवाद या झृतज्ञता लिखना तो इनके साथ भारी 
अन्याय होगा क्योंकि ये अपने हैं और अपनोंके सामने धन्यवाद 
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और कतज्ञता ऐसे शब्द कहना शोभा नहीं देता, किन्तु ये सभी ' 
भगवानके प्यरे हैं, श्रीहरिके कृपापात्र हैं। प्रभुके प्यारोके स्मरण 
करनेसे भी पापोंका क्षय होता है | अतः अपने पा्पोंके क्षय 
करनेके ही निमित्त इनका स्मरण कर लेना ठीक होगा । ये बन्घु 
श्रीगौर-गुणोंमें अनुराग रखते हुए अपनी सुखमय संगतिसे मुश्ने 
सदा आनन्दित और उत्साहित करते रहते हैं | 

भगवत्‌-भक्तोंके स्मरण कर लेनेके पश्चात्‌ तो में समझता 
हूँ, अब फिरसे भगवानके स्मरणकी आवश्यकता नहीं रद्द जाती 
है। क्योंकि महात्माओंका बचन है--..- 


भक्ति भक्त अगवन्त गुरु, चतुर नाम बपु एक। 
इनके पद्बन्दून किये, मेटल विध्न अनेक ॥ 


“प्रेमी पाठकौंसे प्रेमका मिखारी 
प्रभुदत्त ब्रह्मचारी 





श्रीहरिः 


मजलाचरण 


चंशीविभूषितकरात्नवनीरदाभात्‌ 
पीताम्थराद्रुणबिस्वफलाधरोष्ठातू. 
पूर्णन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्‌ 
कृष्णात्पर क्रिमपि तत्त्वमहं न जाने॥ 
ललित ब्रिभंगि गतिसे खड़े हुए जो आँखोंकी भौंहोंको थोढ़ी चढ़ाये 
हुए सदा बाँसुरी ही वजाते रहते हैं, जिनके मुखमण्डलपर आजतक 
मैंने विपादकी रेखा देखी ही नहीं, जो अपने घुंघराले काले-काले कन्धों- 
तक लटकते हुए बालोंके ऊपर पाँच भयूर-पुच्छोंके मुकुदको पहने रहते 
हैं, जिनके ऊध्वंपुण्ढ़के वीचर्मे में एक छोटी-सी सफेद चन्दनकी गोल 
बिन्‍दी रोज और छगा देता हैँ, जिन्हें वाँसुरी वजानेके सिवा कोई 
दूसरा कास ही नहीं, जो सदा सुरलोको ही सुखपर धारण किये रहते 
है, उन अपने मुरलीमनोइर मोहनको ही सम्पूर्ण मज्लॉकी मूर्ति मान- 
कर स्मरण किये लेता हूँ । 
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भ्रीहरिः 


कपाकी प्रथम किरण 


निशमस्य कर्माणि गुणानतुल्या- 
न्वीयांणि लीलाततु॒भिः छृतानि। 
यदांतिहपॉत्पुलकाश्रुगद्गद॑ 
प्रोत्कणठ उद्दगायति रौति नृत्यति॥# 
( श्रीमज्ञा० ७१७ । ३४ ) 


हृदयमें जब सरवता और सरसताका साम्राज्य स्थापित हो 
जाता है, तब चारों ओरसे सदूगुण आ-आकर उसमें अपना 
निवास-स्थान बनाने लगते हैं | भगवत-भक्तिके उदय होनेपर 
सम्पूर्ण सदूगुण उसके आश्रयमें आकर बस जाते हैं। उस 
समय मनुष्यकों पत्तेकी खड़खड़ाहटमें प्रियतमके पदोंकी धमकका 





नमक वन अॉजनननननन-+>मम अमन 


# जिन्होंने भक्तोंके वशीभूत होकर उन्हें सुस्त पहुँचानेके निमित्त 
भाँति-भाँतिकी अलौकिक छीलाएं की हैं, उन भ्रीहरिके अद्ठितीय गुण-कर्मो 
तथा अद्छुत वीय॑-पराक्रमोंके माहात्यका श्रवण करके प्रेमी भक्तके शरीरसें 
कभी तो अत्यन्त हर्षके कारण रोमान्च हो जाते हैं, कभी आँखोंमेंसे 
अश्वुधारा बहने लगती है, कभी गद्गद-कण्ठसे वह गान करने छंगता है; 
कभी रोता है और कभी उन्म्रादीकी भाँति प्रेसमें निमम् होकर नृत्य 
करने छगता है | 

4 
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श्रम होने छुगता है, वह पागलकी भाँति चौंककर अपने चारों 
ओर देखने छगता है । यदि उसके सामनेः कोई उसके प्यारेकी 
विरदावलीका बखान करने छगे तब तो उसके आनंनन्‍्दका पूछना 
ही क्‍या है, उस समय तो वह सचमुचमें पागल बन जाता है और 
उस बखान करनेवालेके चरणोंमें छोटने लगता है। उसकी स्थिति 
उस विरहिणीकी भाँति हो जाती है, जो चातक-पक्षीके मुखसे भी 
धपेउ-पिउ? की कर्णप्रिय मनोहर वाणी छुनकर अपने ग्राण-प्यारेकी 
स्मृतिर्मे अधीर होकर नयनोंसे नीर बहाने छुगती है| क्यों न हो, 
प्रियतमकी पुण्य-स्मृतिर्म मादकता दी इस ग्रकारकी है। 
महाप्रभु॒ अपने प्रिय-शिष्योंके साथ रास्तेमें ग्रेमाछाप करते 
हुए अपने घरकी ओर चले आ रहे थे, कि रास्तेमें उन्हें आचार्य 
रत्रगर्भजीका घर मिल । ये महाप्रभुके सजातीय ब्राह्मण थे, ये भी 
सिल्हटके ही निवासी थे । प्रमुको रास्तेमें जाते देखकर इन्होंने 
प्रभको बड़े ही आदरंके साथ बुछाकर अपने यहाँ विठाया। रक्त- 
गर्भ महाशय बड़े ही कोमछ-प्रकृतिक पुरुष थे | इनके हृदयमें : 
काफी भावुकता थी, सरल्ताकी तो ये मानों मूर्ति ही ये। शात्रोंके . 
अध्ययनमें इनका अनुपम अनुराग था। ग्रभुके बैठते ही परस्पर 
शास्र-चर्चो छिड़ गयी | रक्नगर्भ महाशयने प्रसज्ञवश श्रीमदूभाग- 
वतका एक लोक कहा | शछोक उस समयका था, जब यमुना- 
किनारे यज्ञ करनेवाले ब्राह्मणोंकी पत्नियाँ भगवानके लिये भोज्य- 
पदार्थ लेकर उनके समीप उपस्थित हुईं थीं | इलोकमें भगवानके 
उसी स्वरूपका वर्णन था | 


छृपाकी प्रथम किरण | 


बात यों थी, कि एक दिन सभी गोपोंके साथ बलरामजीके 
सहित भगवान्‌ बनमें गोएँ चरानेके लिये गये | उस दिन गोपेनि 
गैंवारपन कर डाला, रोज जिधर गौओंको ले जाते थे उधर न 
ले जाकर दूसरी ही ओर ले गये | उधर बड़ी मनोहर हरी-री 
घास थी, गौओंने घास खूब प्रेमके साथ खायी और श्रीयमुनाजी- 
का निर्मल स्वच्छ जलू-पान किया | गौओंका तो पेठ भर गया, 
किन्तु ग्वाह-बाल जजकी ही ओर ठकटकी ठगाये देख रहे थे, 
कि आज हमारी छाक ( भोजन ) नहीं आयी | छाक कैसे आवे, 
गोपियों तो रोज दूसरी ओर छाक लेकर जाती थीं। आज उन्हेंने 
उधर जाकर वनमें गौओंकी बहुत खोज की, कहीं भी पता न 
चला तो वे छाकको लेकर घर छोट आयीं। इधर सभी गोप भूखके 
कारण तड़फड़ा रहे थे । उन सबने सलाह करके निश्चय किया 
कि कमुआ और बलुआसे इस वातको कहना चाहिये | वे अवश्य ही 
इसका कुछ-न-कुछ प्वन्ध करेंगे । सभी ग्वाल-बाल प्यारसे भग- 
बानको तो 'कतुआ? कद्दा करते ये और बल्देवजीको 'बहआ' 
के नामसे पुकारते थे | ऐसा निश्चय करके वे भगवानके समीप 
जाकर कहने लगे--मैया कनुआ । तेंने अधाउुर, वकासुर, 
शकठासुर आदि बड़े-बड़े राक्षसोंकी वात-की-बातमें मार डाढा 
वालकोंके आण हरनेवाली पूतनाके भी शरीरमेंसे तैंने क्षणमरमें 
प्राण खींच लिये, किन्तु भैया, तैंने इस रॉड़ भूखको नहीं मारा। 
यह राक्षसी हमें बड़ी पीड़ा पहुँचा रही है, तैंने हमारी समय-समयपर 
रक्षा की है, हमारे सद्भठोंको दूर किया है । आज ठ हमारी इस 
, इु/खसे मी रक्षा कर । हमें खनेके लिये कईँसे झुछ वस्तु दे । 
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गोपोंकी इस बातको सुनकर भगवान्‌ अपने चारों ओर 
देखने लगे, किन्तु उन्हें खानेकी कोई भी वस्तु दिखायी न दी । 
उस वनमे कैथंके भी पेड़ नहीं थे । यह देखकर भगवान्‌ कुछ 
चिन्तित-से हुए । जब उन्होंने बहुत दूरतक दृष्टि डाली तो उन्हें 
यमुनाजीके किनारे कुछ चेदज्ञ ब्राह्मण यज्ञ करते हुए दिखायी 
दिये । उन्हें. देखकर मगत्रान्‌ गोप-बालकोसे वोले--./तुम छोग 
एक काम करो । यमुना-किनारे वे जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, 
उनके पास जाओ और उनसे कहना---'हम कृष्ण और 
बढरामके भेजे हुए आये हैं; हम सब लोगोंको बड़ी भूख लगी है, 
कृपा करके हमें कुछ खानेंके लिये दे दीजिये !? वे तुम्हें भूखा 
समझकर अवश्य ही कुछ-न-कुछ दे देंगे। रास्तेंमें ही चट मत कर 
आना। यहाँ ले आना। सब साथ-ही-साथ वॉठकर खायँगे |? 


भगवानके ऐसा कहनेपर वे गोप-वाल उन ब्राक्षणोंके समीप 
पहुँचे । दूरसे ही उन्होंने यज्ञ करनेवाले उन आ्ह्मणोंको साथ 
प्रणाम किया और यज्ञ-मण्डपके बाहर ही अपनी-अपनी लक्कुटीके 
सहारे खड़े होकर दीनताके साथ वे कहने छगे--.'हे धर्मके जानने- 
चाले ब्राह्मणो ! हम श्रीकृष्णचन्द्र और श्रीवल्देवजीके भेजे हुए 
आपके पास आये हैं, इस समय हम सभीको बड़ी भारी भूख लगी 
हुई है, कृपा करके यदि आपके पास कुछ खानेका सामान हो तो 
हमें दे दीजिये | जिससे क्ृष्ण-बल्रामके साथ हम अपनी 
भूखको शान्त कर सकें |” गोपोंके ऐसी प्रार्थना करनेपर वे 
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ब्राह्मण उदासीन ही रहे । उन्होंने गोपोंकी बातपर ध्यान ही 
नहीं दिया। जब इन्होंने कई बार कहा तब उन्होंने रुखाईके 
साथ कद दिया---'तुम छोग सचमुच बड़े मूर्ख हो, भेरे, 
देवताओंके भागमेंसे हम तुम्हें कैसे दे सकते हैं ! भाग जाओ, 
यहाँ कुछ खाने-पीनेको नहीं है । ब्राह्मणोंके इस उत्तरकों 
सुनकर सभी गोप दुःखित-भावसे भगवानके समीप छौट आये 
और उदास होकर कहने टगे--'मैया कलुआ, ऐैंने कैसे 
निर्दयी प्राह्मणोंके पास हमें भेज दिया। कुछ देना-लेना तो 
अछग रहा, वे तो हमसे प्रेमपूू्वक बोले भी नहीं । उन्होंने तो हमें 
फटकार बताकर यज्ञ-मण्डपसे भगा दिया ॥! 


गोपोंकी ऐसी वात छुनकर भगवान्‌ने कहा--'वे कर्मठ 
ब्राह्मण हमारे दुःखको भला क्या समझ सकते हैं, जो स्वये स्वगे- 
घुखका छोभी है, उसे दूसरेके दुःखकी क्‍या परवा। अबकी 
तुम छोग उनकी ब्लियोंके समीप जाओ, उनका हृदय कोमढछ है, 
वे शरीरसे तो वहाँ हैं, किन्तु उनका अन्तःकरण मेरे ही समीप 
है। वे तुम लोगोंको जरूर कुछ-न-कुछ देंगी। तुम छोग हम 
दोनों भाइयोंका नामभर ले देना ।! इस बातको सुनकर गिड़गिड़ाते 
हुए गोपोंने कह्या---'मैया कनुआ ! हम तेरे कहनेसे और तो 
सभी काम कर सकते हैं, किन्तु हम जनानेमें न जायँगे, तू हमें 
स्रियोंके पास जानेके लिये मत कहे ।! 
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भगवानने हँसते हुए उत्तर दिया--अरे, मेरी तो जान- 
पहिचान जनानेमें ही है। मेरे नामसे तो वे ही सब कुछ दे 
सकती हैं । तुम छोग जाओ तो सही । 


भगवानकी आ्राह्मण-पत्नियोंसे जान-पढ्टेंचान घुरानी थी । 
बात यह थी कि मथुराकी मालिन पुष्प चुननेके निमित नित्य- 
प्रति बन्दावन आया करती थीं। जब वे ब्राह्मणोंके घरोंमें पुष्प 
देने जातीं तभी लियोंसे श्रीकृष्ण और बल्रामके अद्भुत रूप- 
छावण्यका बखान करतीं और उनकी अलौकिक लीलाओंका भी 
गुणगान किया करतीं । उन्हें छुनते-सुनते ब्राह्मण-पत्नियोंके 
हृदयमें इन दोनोंके प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया । वे सदा इनके 
दर्शनोंके लिये छठपटाती रहती थीं। उनकी उत्छुकता आवश्यकता- 
से अधिक बढ़ गयी थी। उनकी छाल्साको पूर्ण करनेके 
ही निमित्त भगवानने यह छीला रची थी | 


जब भगवानने कई वार जोर देकर कद्दा तब तो उदास 
मनसे गोप ब्राह्मण-पत्नियोंके पास पहुँचे और उसी प्रकार 
दीनताके साथ उन्होंने कहा---हे श्रह्मण-पत्नियो ! यहाँसे थोड़ी 
ही दूरपर बलदेवजी और श्रीकृष्णचन्द्रजी बैठे हैं । वे दोनों ही 
बहुत भूखे हैं। यदि तुम्हारे पास कुछ खानेकी वस्तु हो, तो उन्हें 
जाकर दे आओ !? त्राह्मण-पत्नियोंका इतना सुनना था, कि वे 
प्रेमके कारण अधीर हो उठीं। यह छुनकर कि श्रीराम-कृष्ण भूखे 
बैठे हैं उनकी अधीरताका ठिकाना नहीं रहा । जिनके दशेनोंकी 
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चिरकाल्से इच्छा थी, जिनकी मनोहर मूर्तिके द्शनके हिये नेत्र 
छट्पटा-से रहे थे, वे ही श्रीकृष्ण-बल्राम भूखे हैं और भोजनकी 
प्रतीक्षा कर रहे हैं, इस बातसे उन्हें सुख-मिश्रित दुःख-सा 
हुआ। वे जल्दीसे भाँति-भातिके पकवानोंको थालोमें सजाकर 
श्रीक्ृप्णके समीप जानेके ढिये तैयार हो गयीं। उनके पतियोंने 
बहुत मना किया, किन्तु उन्होंने एक भी न सुनी और प्रेममें 
मतवाली हुई जल्दीसे श्रीकृष्णक समीप पहुँचनेका प्रयत्न 
करने लगीं । 


उस समय भगवान्‌ खूब सज-बजकर ठाठके साथ खड़े-खड़े 
उसी ओर देख रहे ये, कि कोई आती है या नहीं। भगवान्‌ 
व्यासदेवजीने बड़ी ही सुन्दरताके साथ भगवानके उस मधुर 
गोपवेशका सजीव और जीता-जागता चित्र खींचा है। भगवान- 
का उस समयका वेश कैसा है---'उनका शरीर नूतन मेधके 
समान इयाम रंगका है | उसपर वे पीताम्बर धारण किये हुए हैं, 
गलेमें वनममाछा शोमित हो रही है । मस्तकपर मोरपंखका 
मनोहर मुकुट शोमित हो रहा है, सम्पूर्ण शरीरको सेल्खड़ी, 
गेरू, पोतनी मिट्टी, यमुनारण आदि भाँति-भाँतिकी धातुओंसे 
रँग लिया है। कहीं गेरूकी लकीरें खींच रखी हैं, कहीं यमुना- 
रज मल रखी है, कहींपर सेठखड़ी खविसकर उसकी विन्दियाँ 
ठगा रखी है। इस प्रकार सम्पूर्ण शरीरकों सजा लिया है। 
कानोंमें भाँति-मॉँतिके कोमछ-कोमल पत्ते उरस रखे हैं । सुन्दर 
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नटका-सा वेश बनाये एक मित्रके कन्वेपर हाथ रखे हुए हैं। 
उनकी काली-काली हुँघुराली छटें खुन्दर गोक कपोर्ोके ऊपर 
लटक रही हैं | मन्द-मन्द मुस्कराते हुए उसी ओर देख रहे हैं।” 
भगवानके ऐसे मनोहर वेशको देखकर कौन सहृदय पुरुष अपने 
आपमें रह सकता है ! आचाय रत्रगर्भका क०्ठ बड़ा ही कोमऊ 
और सुरीछा था, वे बड़े छहजेके साथ ग्रेममें गहद होकर इस 
छोकको पढ़ने छंगे--- 


श्याम॑. हिरण्यपरिधि वनमाल्यबहं- 
धातुप्रवालनटवेपमनुत्रतांसे | 

विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानसब्ज 
कर्णोत्पलालककपोलमुखाब्जासम्‌ ॥ - 


( श्रीम्रज्भा० पू० १० । २३। २२ ) 


बस, इस छोकका सुनना था, कि महाग्रमु प्रेममें उन्मत्त- 
से हो गये | जोरोंके साथ जहाँ बैठे थे, वहींसे उछले और उसी 
समय मूछित होकर प्रथ्वीपर गिर पड़े। उन्हें न शरीरका होश है न 
स्थानका । वे बेहोश पड़े जोरोंके साथ लम्बी-लम्वी से ले रहे थे, 
थोड़ी देर कहने लछगे---'आचाय, मेरे हृदयमें ग्रेमका सम्नार 
कर दो, कानोंमें अमृत भर दो । फिरसे मुझे छोक सुना दो। मेरा 
हृदय शीतल हो रहा है। अहा-श्यामं॑ हिरण्यपरििं! कैसे- 


कैसे, हॉ-हाँ फिरसे सुनाइये ! आचार्य उसी छहजेके साथ फिर 
छोक पढ़ने रंगे--- 
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श्याम॑ हि्रिण्यपरिधि घतमात्यव्- 
धातुप्रवालनटवेपमनुब्नतांसे | 
विन्यस्तहस्तमितरेण ध्ुनानमब्जं 

कर्णोत्पलालककपोलमुखाब्जहासम्‌ ॥ 

( धीमद्भा० पू० १० । २३ । २२ ) 
दूसरी वार इोकका घुनना था, कि महाग्रभु जोरोंसे फूठ- 
फूटकर रोने छगे। इनके रुदनको सुनकर आस-पासके बहुत-से 
आदमी वहां जुट आये | सभी अभुकी ऐसी दशा देखकर चकित 
हो गये । आजतक किसीने भी ऐसा प्रेमका आवेग किसी भी 
पुरुषमे नहीं देखा था | प्रभुके कमलके समान दोनों नेत्रोंकी 
कोरोंसे श्रावण-भादोंकी वर्षाकी भाँति शीतल अश्र॒कण गिर रहे 
ये । वे प्रेममें विहछ होकर कह रहे थे---प्यारे कृष्ण ! कहाँ 
हो ? क्यों नहीं मुझे हृदयसे चिपटा छेते | अहा, वे ब्राह्मण-पत्नियाँ 
धन्य हैं, जिन्हें नठनागरके ऐसे अद्भुत दशन हुए थे !! यह 
कइते-कहते ग्रभुने ग्रेमावेशभ आकर रत्नगर्भकों जोरोंसे आलिंगन 
किया | प्रमुके आलिंगनमात्रसे ही रक्गर्म उन्‍्मत्त हो गये। 
अबतक तो एक ही पागलको देखकर छोग आश्चर्यचकित हो 
रहे थे, अब तो एक ही जगद्द दो पागल हो गये | रक्नगर्भ कभी 
ते जोरोंसे हँसते, कभी रुदन करते और कभी ग्रभुके पादपक्नोमें 
पढ़कर प्रेमकी मिक्षा माँगतें | कभी रोते-रोते फिर उसी रलोक- 
को पढ़ने लगते | रक्ञगर्भ ज्यों-ज्यों रछोक पढ़ते, प्रभुकी वेंदना 
त्यों-ही-त्यों अत्यधिक बढ़ती जाती। वे इलोकके श्रवणमात्रसे ही 
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बार-बार मूर्ठित होकर गिर पड़ते थे। र्तगरभको कुछ मी होश 
नहीं था, वे वेसुध होकर इछोकका पाठ करते और बीच-बीचमें 
जोरोंसे रुदन भी करने छगते। जैसे-तैसे गदाघर पण्डितने 
पकड़कर रक्ञगर्भको रोक पढ़नेसे शान्त किया । तब कहीं 
जाकर प्रभुकों कुछ-कुछ बाह्य ज्ञान हुआ। कुछ होश होनेपर सभी 
मिलकर गंगा-ज्लान करने गये और फिर सभी प्रेममें छके हुए-से 
अपने-अपने घरोंकी चले गये। इस प्रकार प्रभुकी सर्वेप्रथम 
कृपा-किरणके अधिकारी रत्नगर्माचार्य ही हुए | उन्हें. ही सर्व- 


प्रथम प्रभुकी असीम अनुकम्पाका आदि-अधिकारी समझना 
चाहिये । 





भक्त-भाव 


तृणादपि छुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना | 
अमानिना मानदेन कीतंनीयः सदा हरिः ॥8 
( श्रीक्षप्णचैतन्यशिक्षाष्टक ) 


भक्त-ण दास्य, सज़्य, वात्सल्य, शान्त और मधुर इन 
पाँचों मावोंके द्वारा अपने प्रियतमकी उपासना करते हैं | उपा- 
सनामें ये ही पाँच भाव मुख्य समझे गये हैं, किन्तु इन पॉँचोंमें भी 
दारय-भाव ही सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रधान है। या यों कह छीजिये 
कि दास्यभाव ही इन पाँचों भावोंका मुख्य प्राण है | दास्यभाव- 
के बिना न तो सख्य ही हो सकता है और न वात्सल्य, शान्त 
तथा मधुर ही | कोई भी भाव क्यों न हो, दास्यभाव उसमें 
अव्यक्तहुपसे जरूर छिपा रहेगा । दात्यके बिना प्रेम हो ही 
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& अपने आपको तृणसे भी नीचा समझना चाहिये तथा तरुसे भी 
अधिक सहनशीज वनना चाहिये। स्वयं तो सदा अमानी ही बने रहना 
चाहिये, किन्तु दूसरोंको सदा सम्मान अदान करते रहना चाहिये। 
अपनेको ऐसा यना सेनेपर ही भ्रीकृष्ण-कीर्तनके अधिकारी वन सकते हैं। 
क्योंकि श्रीकृष्ण-कीर्तन प्राणियोंके लिये सर्वदा की्तनीय वस्तु है। 


१ श्रीत्रीचेतन्‍्य-चरितावली २ 


नहीं सकता | जो स््रयं दास बनना नहीं जानता वह खामी कभी 
वन ही नहीं सकेगा, जिसने स्व्रय॑ किसीकी उपासना तथा 
वन्दना नहीं की है, वह उपास्य तथा वन्दनीय हो ही नहीं सकता। 
तभी तो अखिल ब्रह्माण्डकोटिनायक श्रीहरि स्वयं अपने श्रीमुख- 
से कहते हैं “क्रौतो5हं तेन चार्जुनः हे अर्जुन | भक्तोंने मुझे 
खरीद लिया है, में उनका क्रीतदास हूँ । क्योंकि वे स्त्रय॑ चरा- 
चर ग्राणियोंके स्वामी हैं इसलिये स्वामीपनेके मावको प्रदर्शित 
करनेके निमित्त वे भक्त तथा ब्राह्मणोंके स्वयं दास होना स्वीकार 
करते हैं और उनकी पदरजको अपने मस्तकपर चढ़ानेके नि्मित्त 
सदा उनके पीछे-पीछे धूमा करते हैं। 


महाप्रभु अब भावावेशमें आकर भक्तोंके भावोंकों प्रकट 
करने छगे। भक्तोंको सम्पूर्ण छोगोंके प्रति और भगवत-मक्तोके 
प्रति किस प्रकाके आचरण करने चाहिये, उनमें भागवत 
परुषोंके प्रति कितनी दीनता, कैसी नम्नता होनी चाहिये, 
श्सकी शिक्षा देनेके निमित्त वे स्वयं आचरण करके लोगोंकों 
दिखाने छगे। क्योंकि वे तो भक्ति-भावके ग्रदर्शक भक्तशिरोमणि 
ही ठहरे । उनके सभी कार्य छोकमर्योदा-स्थापनके निमित्त होते 


ये। उन्होंने मर्यादाका उल्लंघन कहीं भी नहीं किया, यही तो 
प्रभुके जीवन एक मारी विशेषता है| 


अध्यापकीका अन्त हो गया, बाह्यशात्र पढ़ना तथा पढ़ाना 
हि 
दोनों ही छूट गये, अब न वह पहिला-सा चाश्नल्य है और न 


भक्त-साव १३ 


शास्रा्थ तथा वाद-विवादकी उन्मादकारी धुन, अब तो इनपर 
दूसरी ही घुन सवार हुई है, जिस धुनमें ये सभी संसारी 
कार्मोको ही नहीं भूछ गये हैं, किन्तु अपने आपको भी बिस्मृत 
कर बैठे हैं | इनके भाव अलौकिक हैं, इनकी बातें गूढ़ हैं, इनके 
चरित्र रहस्यमय हैं, भला सर्वदा स्तरार्थमं दी सने रहनेवाले संसारी 
मनुष्य इनके भावोंकों समझ ही कैसे सकते हैं | अब ये निल्य- 
प्रति प्रातःकाल गद्ना-ज्ञानके निमित्त जाने छगे | रास्तेमें जो भी 
ब्राह्मण, वैष्णव तथा वयोदद्ध पुरुष मिलता उसे ही नम्रतापूर्षक 
प्रणाम करते और उसका आशीचाद ग्रहण करते | 


गद्नाजीपर पहुँचकर ये प्रत्येक वैष्णबकी पदधूलिको अपने 
मस्तकपर चढ़ाते | उनकी वन्दना करते और भावावेशमें आकर 
कमी-कभी ग्रदक्षिणा भी करने छगते | भक्तगण इन्हें माति-भाँतिके 
आशीर्वाद देते। कोई कहता---“भगवान्‌ करे आपको भगवान्‌ 
की अनन्य भक्तिकी प्राप्ति हो / कोई कहता--आप 
प्रमुके परम प्रिय बनें ! कोई कहता---श्रीकृष्ण तुम्हारी सभी 
मनोकामनाओंको पूर्ण करें !! सब्रके आशीर्वादोंको सुनकर प्रभु 
उनके चरणोंमें छोट जाते और फूठ-फूठकर रोने लगते । रोते- 
रोते कहते---“आप सभी वैष्णवोंके आशीर्वादका ही सहारा है, 
मुझ दीन-हीन कह्नालपर आप सभी छोग कृपा कीजिये | 
भागवत 'पुरुष बड़े ही कोमछ स्वमावके होते हैं, उनका हृदय 
करुणासे सदा भरा हुआ होता है, वे पर-पीड़ाकों देखकर सदा 


१७8 भ्रीक्षीवेतन्थ-चरितावली २ 


दुखी हुआ करते हैं | मुझ दुखियाके दुखको भी दूर करो। 
मुझे श्रीकृष्णसे मिला दो, मेरी मनोकामना पूर्ण कर दो, मेरे 
सत्संकल्पकी सफल बना दो। यही मेरी आप सभी वेष्णवोंके 
चरणोंमें विनीत प्रार्थना है । 


घाठपर बैठे हुए वैष्णबोंकी, प्रभु जो भी मिछ जाती वही, 
सेवा कर देते । किसीका चन्दन ही घिस देते, क्रिसीकी गीली 
धोतीको ही धो देते। किसीके जलूके धड़ेको भरकर उनके 
धरतक पहुँचा आते | किसीके सिरमें आँवला तथा तैलछ ही मलने 
ढगते। मरक्तोंकी सेवा-शुश्रूपा करनेमेये सबसे अधिक छुखका अनुभव 
करते | बृद्ध वैष्णव इन्हें. मोति-मातिके उपदेश करते । कोई 
कहता “निरतर श्रीक्ृषप्ण-कीतन करते रहना ही एकमात्र सार है। 
तुम्हें श्रीकृष्ण ही कहना चाहिये, कृष्णके मनोहर नामोंका ही स्मरण 
करते रहना चाहिये | श्रीकृष्ण-कथाओंके अतिरिक्त अन्य कोई भी 
संसारी बातें न सुननी चाहिये | सम्पूर्ण जीवन श्रीकृष्णमय ही हो 
जाना चाहिये। खाते कृष्ण, पीते कृष्ण, चलते कृष्ण, उठते 
कृष्ण, बैठते कृष्ण, हँसते कृष्ण, रोते कृष्ण, इस प्रकार सदा कृष्ण- 
कृष्ण ही कहते रहना चाहिये। श्रीकृष्णनामामृतके अतिरिक्त 
इन्द्रियोंकी किसी प्रकारके दूसरे आहारकी आवश्यकता ही नहीं 
है। इसीका पान करते-करते वे सदा अतृप्त ही बनी रहेंगी । 


इंद्ध वैष्णवोंके सदुपदेशोंको ये श्रद्धाके साथ अवण करते, 
_ उनकी बन्दना करते और उनकी पद-घूलिको मस्तकपर चढ़ाते 


भक्त-साव १५ 


तथा अज्ञन बनाकर आँखोंमें आँजने ढगते | इनकी ऐसी भक्ति 
देखकर वैष्णव. कहने छगते--'कौन कहता है, निमाई पण्डित 
पागल हो गया है, ये तो श्रीक्ृष्ण-प्रेममें मतवाले बने हुए हैं। 
इन्हें तो प्रेमोन्माद है। अहा ! धन्य है इनकी जननीको जिनकी 
कोखसे ऐसा सुपृतन्न उत्पन्न हुआ । वैष्णवगण इस प्रकार इनकी 
परस्परमें प्रशंसा करने लगते |! 


इधर महाग्रभुकी ऐसी विचित्र दशा देखकर शचीमाता 
मन-ही-मन बड़ी दुखी होतीं। वह दीन होकर भगवानसे प्रार्थना 
करतीं---'प्रभो | इस विधवाके एकमात्र आश्रयकों अपनी कपा- 
का अधिकारी बनाओ। नाथ ! इस सढ़सठ वर्षकी अनाथिनी दुखिया- 
की दीन-हीन दशापर ध्यान दो | पति परलोकवासी बन चुके, 
ज्येष्ठ पुत्र विल्खती छोड़कर न जाने कहाँ चछा गया | अब 
आगे-पीछे यही मेरा एकमात्र सहारा है । इस अन्धी बुद्धाका यह 
निमाई द्वी एकमात्र लकुटी है | इस लक्कुटीके ही सहारे यह संसारमें 
चल-फिर सकती है| हे अशरण-शरण ! इसे रोगमुक्त कीजिये, 
इसे सुन्दर स्वास्थ्य प्रदान कीजिये ।! मोलीमाडी माता सभीके 
सामने अपना दुखड़ा रोतीं । रोते-रोते कहने छगतीं--“न जाने 
निमाईको क्‍या हो गया है, वह कभी तो रोता है, कभी हँसता 
है, कभी गाता है, कभी नाचता है, कभी रोते-रोते मूछित होकर 
गिर पड़ता है, कभी जोरोंसे दौड़ने लगता है और कभी किसी 
पेड़पर चढ़ जाता है |! है... 


१६ श्रीश्रीचेतन्य-चरितावली २ 


स्रियाँ भाँति-भाँतिकी बातें कहती | कोई कहती---“अम्मा- 
जी ! तुम भी बड़ी भोली हो, इसमें पूछना ही क्या है, वही 
पुराना वायुरोग है। समय पाकर उभर आया है। किसी अच्छे 
चैबसे इसका इलाज कराइये | 


कोई कहती--“वायु रोग वड़ा भयद्भधुर होता है, तुम 
निमाईके दोनों पैरोंको बाँधकर उसे कोठरीमें बन्द करके रखा 
करो, खानेके लिये हरे नारियछका जल दिया करो। इससे घीरे- 
धीरे वायुरोग दूर हो जायगा |” कोई-कोई सलाह देतीं--- 
(शिवांतितका सिरमें मर्दन कराओ, सब ठीक हो जायगा। 
भगवान्‌ सब भला ही करेंगे | वे ही हम सब छोगोंकी एकमात्न 
दरण हैं 


बेचारी शचीमाता सबकी बातें छुनतीं और सुनकर उदासभाव- 
से चुप हो जातीं। इकलेते पुत्रके पैर बॉँधकर उसे कोठरीमें बन्द 
कर देनेकी उसकी हिम्मत न पड़ती | वेचारी एक तो पुत्रके 
दुःखसे दुखी थी, दूसरा उसे विष्णुम्रियाका दुख था | पतिकी 
ऐसी दशा देखकर विष्णुप्रिया सदा चिन्तित ही बनी रहती । 
उन्हें अन्न-जल कुछ भी अच्छा नहीं रूगता। उदासीन-भावसे सदा 
पतिके ही सम्बन्धर्मं सोचती रहतीं। शचीमाताके बहुत अधिक 
आग्रह करनेपर पतिके उच्छिष्ट अन्नमेंसे दो-चार ग्रास खा लेतीं, 
नहीं तो सदा वैसे ही बैठी रहतीं। इससे शचीमाताका दुख हुगुना 
हो गया था | उनकी अवस्था सढ़सठ वर्षकी थी। बृद्धावस्थाके 


भक्त-भाव १७ 


कारण इतना दुःख उनके लिये असह्य था | किन्तु नीलाम्बर 
चक्रवर्तीकी पुत्रीकों जगन्नाथ मिश्र-मैसे पण्डितकी धर्मपत्नीको 
तथा विश्वरूप और विश्वम्भर-जैसे महापुरुषोकी माताके लिये 
ये सभी दुःख स्वाभाविक ही थे, वे ही इन दुःखोंका सहन करने- 
में भी समंथे हो सकती थीं, साधारण ब्लियोंका काम नहीं था, 
कि वे इतने भारी-भारी दुःखोंको सहन कर सकें। 


'मह्याप्रभुकी नूतनावस्थाकी नवद्वीपभरमें चचा होने लगी। 
जितने मुख ये उतने ही प्रकारकी वातें भी होती थीं । जिसके मनमें 
जो आता बह उसी प्रकारकी बातें कहता | बहुत-से तो कहते--- 
पऐऐसा पागलपन तो हमने कमी नहीं देखा |” बहुत-से कहते--- 
'सचमुचर्म भाव तो विचित्र है कुछ समझमें नहीं आता, असली 
बात क्‍या है। चेष्ट तो पागलोंकी-सी जान नहीं पड़ती । 
चेहरेकी कान्ति अधिकाधिक दिव्य होती जाती हैं। उनके दशन- 
मात्रसे ही हृदयमें हिलोरें-सी मारने लगती हैं, अन्तःकरण उमड़ने 
लगता है | न जाने उनकी आकतिमें क्या जादू भरा पड़ा है। 
पागलोंकी भी कहीं ऐसी दशा होती है ” कोई-कोई इन बातों- 
का खण्डन करते हुए कहने लगते---'कुछ भी क्‍यों न हो, है 
तो यह मस्तिष्कका ही विकार | किसी ग्रकारकी हो, यह वात- 
व्याधिके सिवाय और कुछ नहीं है | 


हम पहिले ही बता चुके हैं, कि श्रीवास॒पण्डित प्रभुके 
पृज्य पिताजीके परम ल्लेही और सखा थे; उनकी पत्नी माछ्ती 
४:१० हुं 


च् 
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देवीसे शचीमाताका सखीभाव था, वे दोनों ही प्रभुको पुत्र॒की 
भाँति प्रेम करते ये । श्रीबास॒पण्डितको इस बातका हार्दिक 
दुःख बना रहता था, कि निमाई पण्डित-जैसे समझदार और विद्वान्र्‌ 
घुरुष भगवत-भक्तिसे उदासीन ही बने हुए हैं, उनके मनमें सदा 
यही बात बनी रहती कि निमाई पण्डित कंहीं वैष्णव बन जाय तो 
चैष्णव-धर्मका बेड़ा पार ही दो जाय | फिर वैष्णवोंकी आजकी 
भाँति दुगंति कभी न हो । प्रभुके सम्बन्धमें छोगोंके मुखोंसे 
माँति-माँतिकी बातें सुनकर श्रीवास पण्डितके मनमें परम कुतृहरू 
हुआ, वे आनन्द और दुःखके बीचमें पड़कर भाँति-भाँतिकी वार्ते 
सोचने रंगे । कमी तो सोचते---“सम्भव है, वायुरोग ही उभड 
आया हो, इस दरीरका पता ही क्या है ? शात्रोंमें इसे अनित्य 
और आगमापायी बताया है, रोगोंका तो यह घर ही है |” फिर 
सोचते---/लोगोंके मुखोंसे जो में लक्षण सुन रहा हूँ, चैसे तो 
भगवत-भक्तोंमें ही होते हैं, मेरा हृदय भी भीतर-ही-भीतर किसी 
अज्ञात सुखका-सा अनुभव कर रहा है, कुछ भी हो, चलकर उनकी 


दशा देखनी चाहिये |! यह सोचकर वे प्रभुकी दशा देखनेके 
निमित्त अपने घरसे चल दिये । 


महाग्रमु उस समय श्रीतुल्सीजीमं जल देकर उनकी भ्रद- 
क्षिणा कर रहे थे । पिताके समान पूजनीय श्रीवास पण्डितको 
देखकर अमु उनकी ओर दौड़े और ग्रेमके साथ उनके गलेसे 
लिपट गये । श्रीवासने प्रमुके अंगोंका स्पर्श किया । अभुके 


भक्त-भाव १६ 


अंगेंके स्पर्शमात्रसे उनके शरीरमें बिजली-सी दौड़ गयी । उनके 
सम्पूर्ण शरीरमें रोमाश्व हो गया | वे प्रेममें विमोर होकर एकटक 
प्रभुके मनोहर मुखकी ही ओर देखते रहे। प्रभुने उन्हें आदरसे 
ले जाकर भीतर बिठाया और उनकी गोदीमें अपना सिर रखकर दे 
फूट-फ्ूटकर रोने लगे | शचीमाता भी श्रीवास पण्डितको देखकर 
वहां आ गयीं और रो-रोकर ग्रभुकी व्याधिकी बातें छुनाने छगीं | 
पुत्नस्नेहके कारण उनका गला भरा हुआ था, वे ठीक-ठीक बातें 
नहीं कह सकती थीं। जैसे-तैसे श्रीवास पण्डितको माताने सभी 
बातें सुनायी । 

सब बातें सुनकर भावावेशमें श्रीवास पण्डितने कहा--“जो 
इसे बायुरोग बताते हैं, वे खय॑ वायुरोगसे पीड़ित हैं | उन्हें क्या 
पता कि यह ऐसा रोग है जिसके लिये शिव-सनकादि बड़े-बड़े 
योगीजन तरसते रहते हैं | शचीदेवी ! ठुम बड़भागिनी हो, 
जो तुम्हारे ऐसा भगवत-भक्त पुत्र उत्पन्न हुआ । ये सब तो पूर्ण 
भक्तिके चिह् हैं |! 

श्रीवास पण्डितकी ऐसी बातें सुनकर माताकोी कुछ-कुछ 
सनन्‍्तोष हुआ । अधीर-भावसे ग्मुने श्रीवास पण्डिससे कहा-- . 
(आज आपके दर्शनसे मुझे परम शान्ति हुई | सभी छोग मुझे 
वायुरोग ही बताते ये | मैं भी इसे वायुरोग ही समझता था और 
मेरे कारण विष्णुप्रिया तथा माताकों जो दुःख होता था, उसके 
कारण मेरा हृदय फटा-सा जाता या | यदि आज आप यहाँ 
आकर मुझे इसग्रकार आश्वासन न देते तो मैं सचमुच ही 
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गंगाजीें इत्रकर अपने प्राणोंका परित्लाग कर देता | छोग मेरे 
सम्बन्धमें मौति-भाँतिकी बातें करते & ।' 
श्रीवास पण्डितने कहा---'मेरा हृदय बार-बार कह रहा है, 
आपके द्वारा संसारका बड़ा भारी उद्भार होगा | आप ही भक्तेके 
एकमात्र आश्रय और आराषध्य बनेंगे। आपकी इस अद्वितीय और 
अलौकिक मादकताकी देखकर तो मुझे ऐसा प्रतीत दो रहा है, 
कि अखिल-कोठि-बक्मण्डनायक अनादि पुरुष श्रीहरि ही अवनितल 
पर अवतीर्ण होकर अविया और अविचारका विनाश करते हुए 
भगवन्नामका प्रचार करेंगे । मुझे प्रतीत हो रहा है, कि सम्मवतया 
प्रभु इसी शरीरद्वारा उस शुभकार्यको करवें ।! 


प्रभुने अधीएताके साथ कहा---'मैं तो आपके पुत्रके समान 
हूँ । वैष्णवोंके चरणोंमें मेरी अनुरक्ति हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिये। 
श्रीकृष्णकीतनके अतिरिक्त कोई भी काये मुझे अच्छा ही न लगे 
यही मेरी अभिलापा है, सदा प्रभु-प्रेममें बिकल होकर में रोया ही 
करूँ, यही मेरी हार्दिक इच्छा है ।! 


श्रीवास पण्डितने कहा--“आप ही ऐसा आशीर्वाद दें, 
जिससे इस प्रकारका थोड़ा-बहुत पागलूपन हमें भी प्राप्त हो 
सके | हम भी आपकी माँति प्रेममें पागल हुए छोक-बाह्य 
बनकर उन्मत्तोंकी भाँति नृत्य करने लगें । 


इस प्रकार बहुत दे्‌रतक इन दोनों ही महापुरुषोंमें विशुद्ध 
अन्तःकरणकी बातें होती रहीं । अन्तमें ग्रभुकी अनुमति लेकर 
श्रीवास पण्डित अपने घरको चले आये । 


अद्वेताचाय और उनका सन्देंह 
अचंयित्वा तु गोचिन्द तदीयाज्नाचंयेत्तु यः 
न से भागवतों शेयः फेवर्ल दास्मिकः स्मुतः ॥ 
( तस्मात्सबंप्रयत्ने न वेष्णवान्पूजयेत्सदा ) # 
( विष्णुप॒राण ) 
भगवान्‌ तो प्राणीमात्रके हृदयमें त्रिराजमान हैं | समान- 
रूपसे संसारके अणु-परमाणुमें व्याप्त हैं, किन्तु पात्रमेदके 
कारण उनकी उपलूब्धि मिन्न-मिन्न प्रकारसे होती है | भगवान्‌ 
निशानाथकी किरणें समानरूपसे समी वस्तुओंपर एक-सी ही 
पढ़ती हैं। पत्थर, मिट्टी, घड़ा, वल्लपर भी वे ही किएणें 
पढ़ती हैं. और शीशा तथा चन्द्रकान्‍्तमणिपर भी उन्हीं किरणों- 
का प्रभाव पड़ता है। मिट्टी तथा पत्थरमें निशानाथका प्रभाव 
प्रकट नहीं द्वोता है, वहाँ घोर तमोगुणके कारण अव्यक्त-रूपसे 
ही वना रहता है, किन्तु स्वच्छ और निर्मल चन्द्रकान्तमणिपर 
७ जो भगवानकी पूजा तो करता है, किन्तु भगवत्‌:भक्त वैष्णवों- 
की पूजा नहीं फरता, वह यथार्थमें मक्त नहीं है, उसे तो दाम्मिक ही 


समझता चाहिये। भगवात्र्‌ तो भक्तकी ही पूजासे अत्यन्त सन्तुष्ट होते 
है, इसलिये सर्च प्रयत्नसे वेष्णचोंकी ही पूजा करनी चाहिये ! 
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उनकी कृपाकी तनिक-सी किरण पड़ते ही उसकी विचित्र 
दशा हो जाती है। उन लछोकपछुखकारी भगवान्‌ निशानाथकी 
कृपाकोर पाते ही उसका हृदय पिघलने लगता है और वह 
द्रवीभूत होकर बहने लगता है। इस कारण चन्द्रदेव उसके 
प्रति अधिकाधिक ख्लेह करने छगते हैं | इसी कारण उसका 
नाम ही चन्द्रकान्‍्तमणि पड़ गया। उसका चन्द्रमाके साथ 
नित्यका शाश्वत सम्बन्ध हो गया | वह निशानाथसे मिन्न नहीं 
है । निशानाथके गरुणोंका उसमें समावेश हो जाता है। इसी 
प्रकार भक्तोंके हृदयमें भगवानकी कृपा-किरण पड़ते ही वह 
पिघलने लगता है । चन्द्रकान्तमणि तो चाहे, चन्द्रमाकी 
किरणोंसे बनी भी रहे, किन्तु भक्तोंके हृदयका फिर अस्तित्व 
नहीं रहता, वह कृपा-किरणके पड़ते ही पिंघछ-पिघलकर 
प्रसुके ग्रेम-पीयूषाणवर्म जाकर तदाकार हो जाता है । यही 
भक्तोंकी विशेषता है | तभी तो गोस्वामी तुल्सीदासजीनि 
यहाँतक कह डाला है--- 


मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। राम तें अधिक राम कर दासा ॥ 
भगवत्‌-भक्तोंकी महिमा ही ऐसी है, भक्तोंके समझनेके 

लिये भी प्रभुकी कृपाकी ही आवश्यकता है | जिसपर भगवान- 
की कृपा नहीं, वह भक्तोंकी महिमाको भरा समझ ही क्या 
सकता है। जिसके हृदयमें उस रसराजके रस-सुधामयी एक 
बिन्दुका भी प्रवेश नहीं हुआ, जिसमें उसके ग्रहण करनेकी 


अद्देताचार्य और उनका सन्देह श्द 


किश्विन्मात्न भी शक्ति नहीं हुईं, वह रसिकताके मर्मको 
समझ ही कैसे सकता है ? इसीलिये रसिक-शिरोमणि भगवत- 
रसिकजी कहते हैं-- 
'भगवत-रसिक! रसिककी बातें 
रखसिक बिना कोड समुझ्ति सके ना । 
महाग्रभुके नवानुरागकी चचों नदियाके सभी स्थानोंमें 
भति-भाँतिसे हो रही थी, उस समय सभी वैष्णव श्रीअद्गैताचा्य- 
जीके यहाँ एकत्रित हुआ करते थे। अद्वैताचायके स्थानको 
चैष्णवोंका अखाड़ा ही कहना ठीक है। वहाँपर सभी नामी- 
नामी वैष्णवरूपी पहलवान एकत्रित होकर भक्तितत्तरूपी युद्ध- 
का अभ्यास किया करते थे। ग्रभुकी ग्राप्तिकि लिये भौति-माँतिके 
दाव-पेचोंकी उस अखाड़ेमें आलोचना तथा प्रत्यालोचना हुआ 
करती थी और स॒दा इस बातपर विचार होता कि कदाचाररूपी 
अबल शत्रु किसके द्वारा पछाड़ा जा सकता है ! वैष्णव अपने 
बलका विचार करते और अपनी ऐसी दुर्दशापर आँसू भी 
बहाते । महाग्रभुके भूतन भावकी बातोंपर यहाँ भी वाद-विवाद 
'होने छंगे | अधिकांश वैष्णव इसी पक्षमें थे कि निमाई पण्डित- 
' को मक्तिका ही आवेश है, उनके हृदयमें प्रेमका पूर्णरूपसे 
अ्रकाश हो रहा है । उनकी सभी चेथ्टाएँ अलछोकिक हैं, उनके 
मुखके तेजको देखकर माछम पड़ता है कि वे ग्रेमके ही उन्माद- 
अ उन्मादी बने हुए हैं, दूसरा कोई भी कारण नहीं है, किन्तु 
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कुछ भक्त इसके विपक्षमें थे । उनका कथन था; कि निमाई 
पण्डितकी भछा, एक साथ ऐसी दशा किस ग्रकार हो सकती 
है ! कछ्तक तो वे देवी, देवता और भक्त वैष्णबोकी खिलियों 
उड़ाते थे, सहसा उनमें इस ग्रकारके परिवर्तनका होना असम्भव 
ही है। जरूर उन्हें वही पुराना वायुरोग फिरसे हो गया है। 
उनकी सभी चेष्टाएँ पागलोंकी-सी ही हैं । 


उन सबकी बातें छुनकर श्रीमान्‌ अद्वैताचार्यजीने सवको 
सम्बोधित करते हुए गम्भीरताके साथ कहा---'भाई ! आप छोग 
जिन निमाई पण्डितके सम्बन्धमें बातें कर रहे हो, उन्हींके 
सम्बन्धमें मेरा भी एक निजी अलुभव सुन छो । तुम सब्र छोगोंको 
यह बात तो बिदित ही है कि में भगवानकोी प्रकट करनेके 
निमित्त नित्य गंगा-अल्से और तुल्सीसे श्रीकृष्णका पूजन किया 
करता हूँ | गौतमीय तन्‍्त्रके इस वाक्यपर मुझे पूर्ण विश्वास है--- 


तुलूसीदलमात्रेण जरूस्य चुलुकेन चा। 
चिक्रीणीते खमातसमानं भक्तेम्यों भक्तवत्सछ+॥ 


अर्थात्‌ भगवान्‌ ऐसे दयाद् हैं कि वे मक्तिसे दिये हुए एक 
चुल्द ज तथा एक तुल्सीपत्रके द्वारा ही अपनी आत्माको 
भक्तोंके लिये दे देते हैं | इसी वाक्यपर विश्वास करके मैं तुम 
लछोगोंको बार-बार आश्वासन दिया करता था । कछ श्रीमद्भगवदू- 
गीताके एक छोकका अर्थ मेरी समझमें ही नहीं आया | इसी 
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चिन्तामें रात्रिमें मैं त्रिन भोजन किये ही सो गया था । खप्नमें 
क्या देखता हूँ, कि एक गौर वर्णके तेजस्वी महापुरुष मेरे 
समीप आये और मुझसे कहने छगे---'अद्वैत | जल्दीसे उठ, जिस 
छोकमें तुझे शह्ढा थी, उसका अर्थ इस प्रकार है | अब तेरी 
मनोकामना पूर्ण हुईं। जिस इच्छासे तू निरन्‍्तर गंगा-जल और 
तुब्सीसे मेरा पूजन करता था, तेरी वह इच्छा अब सफल हो 
गयी | हम अब शीघ्र ही प्रकाशित हो जायँगे । अब तुम्हें भक्तों- 
को अधिक दिन आश्वासन न देना होगा । अब हम थोड़े ही 
दिनोंमें नाम-संकरीतेन आरम्भ कर देंगे । जिसकी घनघोर तुमुर 
घ्वनिसे दिश्ा-त्रिदिश्ाएँ प्रतिध्वनित हो उठेंगी !! इतना कहने- 
पर उन महापुरुषने अपना असली खरूप दिखाया । वे और 
कोई नहीं ये, शचीनन्दन विश्वम्भर ही ये वार्ते मुझसे कह रहे 
थे | जब इनके अम्रज विश्वरूप मेरी पाठशालामें पढ़ा करते थे, 
तब ये उन्हें घुलानेके निमित्त मेरे यहाँ कभी-कभी आया करते 
थे, इन्हें देखते ही मेरा मन हठात्‌ इनकी ओर आकर्षित होता 
या, तभी मैं समझता था, कि मेरी मनोकामना इन्हींके द्वारा पूर्ण 
होगी | आज सम्ममें उन्हें देखकर तो यह बात स्पष्ट ही हो गयी। 
इतना कहते-कहते बृद्ध आचार्यका गा मर आया। वे फ्ूठ-छूठ- 
कर बालकोंकी भाँति रुदन करने लगे। भगत्रानकी भक्त-बत्सलता- 
का स्मरण करके वे हिचकियोँ भर-भरकर रो रहे थे, इनकी ऐसी 
दशा देखकर अन्य वैष्णवोंकी आँखोंमेंसे मी आँसू निकलने लगे । 
समभीका हृदय ग्रेमसे भर आया | सभी वैष्णवोंके इस भावी 
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उत्कभेका स्मरण करके आनन्द-सागरभ गोता छगाने लगे | इस 
अकार बहुत-सी बातें होनेके अनन्तर सभी वैष्णव अपने-अपने 
चरोंको चले गये । 


इधर महाप्रमुकी दशा अब और भी अधिक विचित्र होने 
लगी। उन्हें अब श्रीकृष्ण-कथा और वैष्णवोंके सत्सद्नके अतिरिक्त 
दूसरा विषय रुचिकर ही प्रतीत नहीं होता था, वे सदा गदाधर 
या अन्य किसी भक्तके साथ भगवत्‌-चचौी ही करते रहते थे। 
एक दिन प्रभुने गदाधर पण्डितसे कहा---'गदाधर ! आचार्य 
लद्वैत परम भागवत वैष्णव हैं, वे ही नवद्वीपके भक्त वैष्णवोंके 
शिरोमणि और आश्रयदाता हैं, आज उनके यहाँ चलकर उनकी 

'पद-रजसे अपनेको पावन बनाना चाहिये |! 


प्रमुकी ऐसी इच्छा जानकर गदाधर उन्हें साथ लेकर 
जद्बैताचायके धरपर पहुँचे | उस समय सत्तर वर्षकी अवस्थावाले 
वृद्ध आचार्य बड़ी श्रद्धाभक्तिके साथ तुल्सी-पूजन कर रहे थे। 
आचार्यके सिरके सभी बाल ग्ेत हो गये थे | उनके तेजोमय 
सुखमण्डलपर एक ग्रकारकी अपूरत्र आभा विराजमान थी, वे 
अपने सिकुड़े हुए मुखसे झुद्धताके साथ गम्भीर खरगमें स्तोत्र 
पाठ कर रहे थे। मुखसे भगवानकी स्तुतिके मधुर इलोक निकल 
रहे ये और ओँखोंसे अश्रुओंकी धारा बह रही थी | उन परम- 
भागवत. इद्ध वैष्णबके ऐसे अपूर्च मक्तिभावको देखकर प्रभु ग्रेमर्म 
गदूगद हो गये । उन्हें भावावेशमें शरीरकी कुछ भी सुध-बुध न 
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रही । वे मूछो खाकर प्रृथ्वीपर बेहोश होकर गिर पड़े। 


अद्दैताचा्यने जब अपने सामने अपने इष्टदेवको मूर्छित-दरशा् 
पड़े हुए देखा, तब तो उनके आनन्दकी सीमा न रही | सामने 
रखी हुई पूजनकी थालीको उठाकर उन्होंने प्रभुके कोमल पाद- 
पद्मोंकी अक्षत, घूप,दीप, नैवेध् और पत्रपुष्पोंसे विधिवत्‌ पूजा की | 
उन इतने भारी ज्ञानी इद्ध महापुरुषको एक बालकके पैरोंकी पूजा 
करते देख आश्चर्यमें चकित होकर गदाघरने उनसे कह्य-“आचार्य ! 
आप यह क्या अनर्थ कर रहे हैं? इतने भारी ज्ञानी, मानी और 
चयोइद्ध पण्डित होकर भाप एक बच्चेके पैरोंकी पूजा करके 
उसके ऊपर पाप चढ़ा रहे हैं !! 


गदाधरकी ऐसी बात सुनकर हँसते हुए आचार्य अद्वैतने उत्तर 
दिया--“गदाधर | तुम थोड़े दिनोंके वाद इस वालकका महत्व 
समझने ल्गोगे। सभी वैष्णव इनके चरणोंकी पूजा करके 
अपनेको कृतकृत्य समझा करेंगे। अभी तुम मेरे इस कार्यकों देख- 
कर आश्चर्य करते हो | कालान्‍्तरमें तुम्हारा यह श्रम खतः ही 
दूर हो जायगा |! 


इसी बीच ग्रभुको कुछ-कुछ बाह्मज्ञान हुआ। चैतन्यता 
प्राप्त होते ही उन्होंने आचार्यके चरण पकड़ लिये और वे रोते- 
रोते कहने छगे---'प्रभो | अब हमारा उद्धार करो। हमने अपना 
बहुत-सा समय व्यर्थकी बकवादमें ही बरबाद किया । अब तो 
हमें अपने चरणोंकी शरण प्रदान कीजिये | अब तो हमें प्रेमका 
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योड़ा-बहुत तत्त्व समझ्नाइये | हम आपकी शरणमें आये हैं, आप 
ही हमारी रक्षा कर सकते हैं | 


प्रभुकी इस प्रकारकी दैन्‍्ययुक्त प्रार्थनाकों सुनकर आचार्य 
मौचक्के-से रह गये और कहने छगे--'प्रभो ! अब मेरे. सामने 
अपनेकों बहुत न छिपाइये । इतने दिनतक तो छिपे-छिपे रहे, 
अब और कबतक हठिपे ही रहनेकी इच्छा है ? अब तो आपके 
ग्रकाशमें आनेका समय आ गया है | 


प्रभुने दीनताके साथ कहा--“आप ही हमारे माता-पिता 
तथा गुरु हैं| आपका जब अनुग्रह्न होगा, तभी हम श्रीक्ृषष्णप्रेम 
ग्राप्त कर सकेंगे | आप ऐसा आशीर्वाद दीजिये, कि हम वैष्णवों- 
के सच्चे सेबक वन सकें |! 


इस प्रकार बहुत देरतक परस्परमें दोनों ओरसे दैन्यतायुक्त 
बातें होती रहीं | अन्तमें प्रभु गदाधरके साथ अपने धरको चले 
गये | इधर अद्दैताचार्यने सोचा --५ये मुझे छछना चाहते हैं, 
यदि सचमुचमें मेरा खप्त सत्य होगा और यें वे ही रात्रिवाले 
महापुरुष होंगे तो संकीतनके समय मुझे खत: ही अपने पास 
बुला छेंगे । अब भेरा नवद्वीपमें रहना ठीक नहीं।' यह सोचकर 
वे नवद्वीपको छोड़कर शान्तिपुरके अपने घरम जाकर रहने लंगे। 
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श्रीवासके घर संकीतेनारम्भ 
चेतोद्पंणमार्जब॑ भवमहादावा ्निनिर्वापण 
श्रेयः कैरवचन्द्रिकावितरणं विद्यावधूजीवनम्‌। 
आनन्दाम्बुधिवद्ध न॑ प्रतिपद्‌ पूर्णाह्ठताखादनं 
सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसड्भीतंनम्‌ ॥# 
जा ' (पद्मावक्ी अं० १०११ ) 

- सम्पूर्ण संसार. एक अज्ञात आकर्षणके अधीन होकर ही 
सब व्यवहार कर रहा है। अभि सभीको गरम ग्रतीत होती है । 
जल सभीको शीतल ही जान पड़ता है| स्दी-गरमी पड़नेपर 
उसके सुख-दुःखका अनुभव जीवमात्रकों होता है। यह बात 
अवश्य है, कि थिंति-मेदसे उसके अनुभवमें न्‍्यूनाधिक्य-भाव 
हो जाय | किसी-न-किसी रूपमें अनुभव तो सब करते ही हैं। 

७ जो श्रीकृष्ण सद्भीतैन चित्तरूपी दर्पणका मान करनेवाला है, 
सवहपी महादावाभिका शमन करनेवाला है, जीवोंके म्ञ॒त्लरूपी कैरव- 
चन्द्रिकाका वितरण करनेवाछा है, विद्यारूपी वधुका जीवन है, आनन्द- 
रूपी सागरका वर्द्धन करनेवाला है। प्रत्येक पदपर पूर्याम्तको आस्वादन 
ऋरानेवाछा है और जो सर्त प्रकारसे शीतत्नस्वरूप है उसकी विशेषरूप- 
से जय हो | 
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इस जीवका आदिउत्पत्ति-स्थान आनन्द ही है। आनन्द॒का 
पुत्र होनेके कारण यह सदा आनन्दकी ही खोज करता रहा है। 
में सदा आनन्दमें ही बना रहूँ' यह इसकी स्वाभाविक इच्छा 
होती है, होनी भी चाहिये। कारण, कि जनकके गुण जन्यमें 
जरुर ही आते हैं। इसलिये आनन्दसे ही उत्पन्न होनेके कारण 
यह आनन्दमें ही रहना भी चाहता है और अन्तमें आनन्द ही मिल 
भी जाता है | जलका एक बिन्दु समुद्रसे पृथक होता है, 
पृथक्‌ होकर चाहे वह अनेकों स्थानमें श्रमण कर आवे, किन्तु 
अन्तमें सर्वत्र धूमकर उसे समुद्रमें ही आना पड़ेगा। समुद्रके 
अतिरिक्त उसकी दूसरी गति ही नहीं। भाप बनके वह बादलोंमें 
जायगा | बादडोंसे वध बनकर एथ्वीपर बरसेगा । पृथ्वीसे वह- 
कर तालछबमें जायगा | ताछबसे छोटी नदीमें पहुँचेगा, उसमेंसे 
फिर बड़ी नदीमें, इसी प्रकार महानदके प्रवाहके साथ मिलकर 
वह समुद्र ही पहुँच जायगा। कमी-कभी क्षुद्र ताछ॒बके संसर्ग- 
से उसमें दुर्गन्धि-सी भी प्रतीत होने रुगेगी, किन्तु चौमासेकी महा 
चाढ़में वह सब दु्गन्‍्धि साफ़ हो जायगी और वह भारी वेगके 
साथ अपने निर्दिष्ट स्थानपर पहुँच जायगा | 


मनन करनेवाले प्राणियोंका मन एक-सा ही होता है | 
सर्वत्र उसकी गति एक ही भॉतिसे सब्बालन करती है। सम्पूर्ण 
शरीरमें चित्तकी वृत्तियाँ किसी एक निधारित नियमके ही साथ 
कार्य करती हैं | जीवका मुख्य लक्ष्य है, अपने प्रियतमके साथ 
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जाकर योग करना । उसे प्यारेके पास पहुँचे बिना शान्ति नहीं, 
फिर वहाँ जाकर उसका बनकर रहना या उसीके खरूपमें अपने- 
को मिला देना, यह तो अपने-अपने भावोंके ऊपर निर्भर है। 
कुछ भी क्यों न हो, पास तो पहुँचना ही होगा | योग तो 
करना ही पड़ेगा | ब्रिना योगके शान्ति नहीं। योग तभी हो 
सकता है, जब चित्तवृत्तियोंका निरोध हो। चित्त बड़ा ही 
चम्चल है, एकान्तमें यह अधिकाधिक उपद्रव करने लगता है, 
इसलिये इसके निरोवधका एक सरल-सा उपाय यही है, कि. 
जिन्होंने पूर्व जन्मोंके शुभ संस्कारोंसे साधन करके या भगवत्‌- 
कृपा प्राप्त कके अपनी चित्तवृत्तियोंका थोड़ा बहुत या सम्पूर्ण 
निरोध कर लिया है, उन्हींके चित्तके साथ अपने चित्तको 
मिला देना चाहिये | कारण कि सजातीय वस्तु अपनी सजातीय 
वस्तुके प्रति शीघ्र आइष्ट हो जाती है। इसीलिये सत्सज्ञ और 
संकीतनकी इतनी अधिक महिमा गायी गयी है| यदि एक उद्देश्य- 
से एक-मन और एक-चित्त होकर जो भी साधन किया जाय, 
तो प्ृथकू-पृथक्‌ साधन करनेकी अपेक्षा उसका महत्त्व सहस्नों 
गुणा अधिक होता है और विशेषकर इस ऐसे धोर कलियुगके 
समयमें जब सभी खाद्य-पदार्थ भाव-दोषसे दूषित हो गये हें तथा 
विचार-दोपसे गिरि-शिखर, एकान्त स्थान आदि सभी स्थानोंका 
वायुमण्डल दूषित वन गया है, ऐसे घोर समयमें सत्पुरुषोंके समूह- 
में रहकर निरन्तर प्रेमसे श्रीकृष्ण-संकीर्तन करते रहना ही स्व 
ओष्ठ साधन है ! स्मृतियोंमें भी यही वाक्य मिलता है 'संघे शाफ़िः 
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कलौ स्मृता' कल्युगमें सभी प्रकारके साधन सद्द-शक्तिसे ही 
फ़लीभूत हो सकते हैं और कल्युगमें "कहो करेशवर्कातनात! 
अर्थात्‌ केशव-कीतन ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसलिये इन सभी 
वातोंसे यही सिद्ध हुआ कि कलिकालमें सब लोग एक-चित्त 
और एक-मनसे एकान्त स्थानमें निरन्तर केशव-कीर्तन करें तो 
पल्लेक साधककी अपने-अपने साधनमें एक-दूसरेसे बहुत अधिक 
मदद मिल सकती है। यही सत्र समझ-सोचकर तो संक्रीर्तना- 
चतार श्रीचेतन्यदेवने संकीतनकी नींव डाली | वे इतने बड़े 
भुल्वाबेशमें आकर भी वनोंमें नहीं भाग गये । उस ग्रेमोन्मादकी 
अवस्थामें जिसमें कि घर-बार, भाई-बन्धु समी भूल जाते हैं, वे 
छोगोंगें ही रहकर श्रीक्षप्ण-कीर्तन करते रहे और अपने आचरणसे 
लोक-शिक्षा देते हुए जगदुद्धार करनेमें संल्म्न-से ही बने रहे । 
यही उनकी अन्य महापुरुषोंसे विशेषता है 


महाप्रभुकी दशा अब कुछ-कुछ गम्भीरताको घारण करती 
जाती है, अब वे कमी-कमी होशमें भी आते हैं और भक्तोंसे 
परस्परमें वातें भी करते हैं | चिरकाल्से आशा लगाये हुए बैठे 
कुछ भक्त प्रमुके पास आये और समभीने मिलकर प्रतिदिन संकी- 
तन करनेकी सलाह की । प्रमुने सबकी सम्भति सहष स्वीकार 
की और भक्ताग्रगण्य श्रीवासके घर सेक्रीवनका सभी आयोजन होने 
लगा । राजिके सम्रय छँटे-छेटे मगवत्त-भक्त वहाँ आकर एकत्रित 


डोने छगे | अ्रभुने सबसे पहले संकीर्तन आरम्म किया। सभीने 
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अमुका साथ दिया। संकीत॑न करते-करते प्रभु भावविशरम आकर 
ताण्डव नृत्य करने लगे | शरीरकी किदश्चित मात्र भी सुध-बुध नहीं 
रही | एक प्रकारके महाभावमें मप्न होकर उनका शरीर अछात- 
घक्रकी भाँति निरन्तर घूम रहा था। न तो किसीकोी उनके पद 
ही दिखायी देते थे और न उनका घूमना द्वी प्रतीत होता था, 
चत्य करते-करते उन्हें एक ग्रकारकी उन्मादकारी बेहोशी-सी 
आ गयी और उसी बेहोशीमें वे मूछित होकर प्रृथ्वीपर गिर पड़े । 
भक्तोने इन्हें बड़े यत्रसे उठाया । थोड़ी देरके अनन्तर इन्होंने 
रोते-रोते भक्तोंसे कुछ कहना आरम्भ किया । 'भाई, में क्‍या 
करूँ, मेरा मन अब मेरे वशमें नहीं है। भें जो कहना 
चाहता हूँ, उसे कह नहीं सकता | कितने दिनोंसे भें तुमसे एक 
बात कहनेके लिये सोच रहा हूँ, किन्तु उसे अभीतक नहीं कह 
सका हूँ। आज भें तुमलेगोंसे उसे कहूँगा। तुमठोग सावधानी- 
के साथ श्रवण करो !! 


प्रमुके ऐसा कहनेपर सभी भक्त स्थिर-भावसे चुपचाप बैठ 
गये और एकठक होकर उत्सुकताके साथ प्रभुके मुखचन्द्रकी 
ओर निहारने छगे | प्रभुने साहस करके गम्भीरताके साथ कहना 
आरम्भ किया---आप छोग तो अपने परम आत्मीय हैं, आपके 
सामने गेप्य ही क्‍या हो सकता है! इसलिये सब्रके सामने प्रकट * 
न करने योग्य इस बातको मैं आपके समक्ष बताता हूँ। जब में 
गयासे लौट रहा था, तब नाठशाला प्राममें एक इंयामवर्णका परम 
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सुन्दर बालक मेरे समीप आया। उसके छारू-छाठ कोमढ 
चरणोमें सुन्दर नूपुर बैंपे हुए थे । पैरोंकी उँगलियाँ बड़ी हीः 
सुहावनी तथा ऋरमसे छोटी-बड़ी थीं | कमरमें पीताम्बर बैंधा हुआ: 
था | पेट त्रिब्रढीसे युक्त और नामि गोल तथा गहरी थी । वक्षः- 
स्थरू उन्नत और मांससे भरा हुआ था । गलेकी एक भी हड्डी 
दिखायी नहीं देती थी। गडैमें वनमाछा तथा गुल्लोंकी मालाएँ पड़ी. 
हुई थीं। कानोंमें सुन्दर कुण्डल झलमल कर रहे थे | वह कमलके 
समान दोनों मनोहर नेत्रोत्ते तिरछी निगाहसे मेरी ओर देख रहा 
था, उप्तके सुन्दर गोल कपोलेंकि ऊपर काली-काली लटें लहरा 
रही थीं । वह मन्द-मन्द मुप्कानके साथ मुएली बजा रहा था । उस 
मुरछीकी मनोहर तानको सुनकर मेरा मन मेरे वशमें नहीं रहा ।' 
मैं बेहोश हो गया और फिर वह वालक न जाने कहाँ चला' 
गया ” इतना कहते-कहते प्रभु बेहोश हो गये । उनकी आँखोंसे 
अश्रुधारा बहने लगी । शरीरके सम्पूण रोम बिलकुल खड़े हो 
गये । वे मूछित-दशामें ही इस छोकको पढ़ने छंगे--- 
अमून्यधन्यानि द्नान्तराणि 
हरे ! त्वदालोकनमन्तरेण | 
अनाधथवन्धो ! फठणेक सिन्धो ! 
हा हन्त! हा हन्त ! कथं नयामि॥ & 
( कृष्णकर्णाशशुत ४३) 


च्यर्थके दिनोंको जिनमें कि तुर्द्वारे दर्शनोंसे वश्चित रद रहा हैँ, हे नाथ | 
हे प्रजनाथ ! में किस प्रकार व्यतीत करूँ ? 
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प्रमु इस इछोककों गद्गद-कण्ठसे बार-बार पढ़ते और फिर 
बेहोश हो जाते | थोड़ा होश आनेपर फिर इसे ही पढ़ने ढगते। 
जैसे-तैसे भक्तोने प्रभुको रोक पढ़नेसे रोका और वे थोड़ी देरमें 
प्रकृतित्थ हो गये । इस प्रकार उनकी ऐसी. दशा देखकर 
समी उपस्थित भक्त अश्रु-विभोचन करने लगे, यों वह पूरी 
रात्रि इसी ग्रकार संकीतन और सत्सन्ञमें ही व्यतीत हुई । 


इस प्रकार श्रीवास पण्डितके घर नित्य ही कीतैनका आनन्द 
होने लगा । रात्रिमें जब मुख्य-मुख्य भक्त एकत्रित हो जाते, तब 
घरके किवाड़ भीतरसे बन्द कर दिये जाते और फिर कीर्तन 
आरम्म होता । कीर्तनमें खोल, करताछ, मृदन्नु, मजीरा आदि 
सभी वाद्य लय और स्वरके साथ बजाये जाते ये। ग्रमु सभी 
भक्तेके वीचमें खड़े होकर दृत्य करते थे। अब इनका नृत्य 
बहुत ही मधुर होने लगा | सभी भक्त आनन्दके आवेशमें आकर 
अपने आपेको भूछ जाते और अ्भुके साथ ऋृत्य करने छगते। 
प्रभुके शरीरमें स्तम्भ, स्वेद, रोमाग्र, स्वरभज्ञ, कम्प, वैवर्ण्य तथा 
प्रढ्य आदि सभी सात्तिक भावोंका उदय होता। भक्त इनके 
अदूभुत भावोंको देखकर सुग्ध हो जाते और भावावेशमें आकर 
खूब जोरोंसे संकीर्तन करने छगते-। सभी सहृदय थे, समौका चित्त 
ग्रमुसे मिडनेके लिये सदा छठपठाता रहता था, किर्सकि भी 
मनमें मान-सम्मान तथा दिखावेपनंके भाव नहीं थे। सर्मीके 
हृदय झुद्ध ये, . ऐसी दशामें आनन्दका पूछना ही क्या है ! 
वे सभी स्वयं आनन्दस्वरूप द्वी ये । भक्त परस्परमें एक दूसरे- 
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की वन्दना करते, कोई-कोई प्रेममें विहुल होकर प्रभुके पैरोंको 
ही पकड़ लेते | बहुत-से परस्परमें ही पैर पकड़-पकड़ रुदन करते । 
इस प्रकार सभी प्रेममय कृत्योंसे श्रीवास पण्डितका घर प्रेम-पयोषि 
बन गया था। उस प्रेमाणवें प्रवेश करते ही प्रत्येक प्राणी प्रेम- 
में पमछ होकर स्वतः ही नृत्य करने छगता था।। वहाँ प्रभुके 
संसगमें पहुँचते ही सभी संसारी विषय एकदम भूछ जाते थे। 
भक्तोका हदथ खबमेव तड़फड़ाने लगता था। 


गदाधर इनके परम अन्‍्तरद्ग थे। ये सदा प्रभुकी ही सेवारमे 
बने रहते | एक दिन ये. भोजनके अनन्तर मुखशुद्धिके निमित्त 
प्रभुकी पान दे रहे थे। प्रभुने प्रेमावेशमें आकर अधीर वाढक- 
की भाँति पूछा--गदाघर ! मैया, तुम ही बताओ, भेरे क्ृष्ण 
मुझे छोड़कर कहाँ चले गये ! भैया, में उनके बिना जीतित नहीं 
रह सकता । तुम सच-सच मुझे उनका पता दो, वे जहाँ भी 
होंगे, मैं वहीं जाकर उनकी खोज करूँगा और उनसे लिपटकर 
खूब पेठभरके रोऊँगा | तुम बता भर दो, कि वे गये कहाँ ? 


गदाघरने बात ठालनेके लिये कह दिया---“आप तो 
वैसे ही व्यथर्भ अधीर हुआ करते हैं। भछा, आपके कृष्ण कभी 


आपको छोड़कर अन्यत्र जा सकते हैं ! वे तो हर समय आपके 
हंदयमें विराजमान रहते हैं |! 


यह घुनकर आपने उसी अघीरताके साथ पूछा--- 
प्यारे कृष्ण अब भी मेरे हृदयमें बैठे हैं !” 
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गदाधरने कुछ देरके बाद कहा---“ेठे क्यों. नहीं हैं | 
अब वे आपके हृदयमें विराजमान हैं और सदा ही रहते हैं |” 

इतना सुनते ही बड़े आनन्द और उछासके साथ प्रभु अपने 
बड़े-बड़े नखोंसे हृदयको विदारण करने ढगे | बे कहने छंगे--मैं 
हृदय फाड़कर अपने. कृष्णके दर्शन करूँगा । वे मेरे पास ही 
ठिपे बैठे हैं और मुझे दशनतक नहीं देते | इस हृदयकों चीर 
डादूँगा |” . इस प्रकार करते देख गदाधरकों बहुत दुःख 
हुआ. और उन्होंने भाँति-भाँतिकी अनुनय-विनय करके इन्हें 
इस कामसे निवारण किया। दव ये बहुत देरके वाद होश आये। 


एक दिन: रात्रिमें प्रमु शब्यापर शयन कर रहे थे | गदाधर 
उनकी चरण-सेवार्भे संल्म थे, चरण-सेवा करते-करते गदाधरने 
अपना मस्तक प्भुके पादपक्षोमें रखकर गद्गद-कण्ठसे प्रार्थना 
की--प्रमो ) इस अधमको, किन पापके परिणामस्वरूप 
श्रीकृष्ण-प्रेमकी प्राप्ति नहीं होती ? आप तो दीनवत्सल हैं, मुझे 
साधनका बल नहीं, झुभ कमे भी में नहीं कर सकता । तीय- 
यात्रा आदि पुण्य कार्येसि भी मैं वश्चित हूँ, मुझे तो एकमात्र 
श्रीचरणोंका ही सहारा है। मेरे ऊपर कब कृपा होगी ? अभी । 
कबतक मैं इसी प्रकार ग्रेमविहीन झुप्क जीवन बिताता रहेगा! 


उनकी इस प्रकार कातर-वाणी छुनकर प्र असन्न हुए 
और उन्हें आश्वासन देते- हुए. कहने ढगें--“गदाधर | तुम 
,अघीर मत हो, तुम तो श्रीकृप्णके अत्यन्त दी प्यारे हो | दीन दी 
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तो भगवानको सबसे प्रिय है| त्रिना दीन-हीन बने कोई प्रभुको 
प्राप्त कर ही नहीं सकता। मिन्‍्हें अपने शुभ कर्मोका अमिमान 
है, या उम्र साधनोंका भंरोसा है, वे प्रभुकी महती कृपाके 
अधिकारी कमी हो ही नहीं सकते । प्रभु तो अकिद्वनप्रिय हैं, 
निष्किक्षन बननेपर ही उनकी कृपाकी उपलब्धि हो सकती है । 
तुम्हारे भाव पूरे निष्किश्वन भक्तके-से हैं | जत्र तुप्र सचे हृदयसे 
निष्किश्वन वन गये तब फिर तुम्दें श्रीकृष्ण-अमकी प्राप्तिमें देर न 
होगी। कह गंगा-ख्ानके बाद तुम्हें प्रभुकी पूर्ण कृपाका अनुभव 
होने ढगेगा ॥! 


प्रमुकी ऐसी बात सुनकर गदाधरकी प्रसन्नताका वारापार 
* नहीं रहा। वे रात्रिमर ग्रेममें मन्न होकर आनन्दाश्रु बहाते रहे, वे 
एक-एक घड़ीको गिनते रहे, कि कब ग्रातःकाल हो और कब 
मुझे प्रेम प्राप्त हो। प्रतीक्षामें उनकी दशा पागलोंकी-सी हो गयी, 
वे कभी तो उठकर बैठ जाते, कभी खड़े होकर दृत्य ही करने 
लगते । कमी फिर लेट जाते और कभी आप-ही-आप कुछ 
सोचकर जोरोंसे हँसने छगते | प्रभु उनकी दशा देखकर बढ़े ही 
मैसनर हए। प्रातःकाल गंगा-स्नान करते ही वे आनन्दर्मे विभोर 
होकर सत्य करने ढगे। वे प्रेप्ासबको पीकर उन्मत्त-से प्रतीत होते थे, 
मानो उन्हें उस मधुमय मनोज्ञ मदिराका पूर्णछपसे नशा चढ़ 
गया हो । उन्होंने ग्रेमरसमें निमम्न हुए अल्साने-से मेत्रोसे प्रभुकी 
ओर देखकर उनके पाद-पद्मंमें प्रणाम किया और कृतज्ञता प्रकट 
करते हुए कहने लगे>-प्र्ो ! आपने इस अधंम पापीको भी 
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प्रेस प्रदान करके अपने पतितपावन प्रुण्य नामका यथार्थ परि- 
चय करा दिया। आपकी कृपा जीत्रोपर सदा अहैतुकी ही होती 
है। मुझ़्॒ साधनहीनको भी दुस्साध्य प्रेमकी परिधितक पहुँचा 
दिया | आपको सत्र सामर्थ्य है ।आप सब कुछ कर सक्ते हैं। 


प्रभुने उनकी ऐसी दशा देखकर अधीरताके साथ कहां--- 
“गदाधर | कृपाल श्रीक्षष्णने तुम्हारे ऊपर कृपा कर दी, अब तुम 
उनसे मेरे लिये भी प्रार्थना करना [! 


गदाधरने अत्यन्त ही दीनताके साथ कह्ा--्रमो ! मैं 
तो आपको ही इसका कारण समझता हूँ । इस ग्रेमको आपकी 
ही दयाका फल समझता हूँ, आपसे भी भिन्न कोई दूसरे कृष्ण 
हैं, इसका मुझे पता नहीं ।” यह कहते-कह्दते गदाधर प्रेममें 
विहल होकर रुदन करने लगे । 


शुक्वाम्बर ब्रह्मनचारीजीने भी गदाघरकी ऐसी दशा देखी | 
उनके अन्तःकरणम भी प्रेम-आप्तिकी उत्कठ इच्छा उत्पन्न हो 
गयी । वे भी गदाघरकी भेंति अपने आपेको भूलकर मभ्रेममें 
उन्कत्त होना चाहते थे। उनका हृदय भी प्रेमासवको पान 
करनेके लिये अधीर हो उठा | दूसरे दिन वे भिक्षा करके आ 
रहे थे | रास्तेंमं गंगा जाते हुए प्रभु उन्हें मिल गये | प्रभुको 
देखते ही वे वयोदृद्ध ब्मचारी उनके पेरोंमें लिपठ गये । प्रभु- 
ने सझोच प्रकट करते हुए कहा--'मैं- आपके पुत्रके समान 
हूँ। आपने बाल्यकाढ्से द्वी पिताकी भोति मेरा छालन-पाठन 
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किया है और गोदमें लेकर प्रेमपृत्नक खिलाया है । आप यह 
क्या अनर्थ कर रहे हैं, क्यों मेरे ऊपर पाप चढ़ा रहे हैं ! 


प्रमुकी इन वातोंको सुनकर कातर-भावसे ब्रह्मचारीजीने 
कहा--'प्रभो | अब हमारी बहुत छहना न कीजिये । इस 
व्यथक्े जीवनको त्िताते-ब्रिताते बृद्धावस्था समीप भा चुकी। 
इस शरीरको भौँति-भाँतिके कष्ट पहुँचाकर काशी, काश्वी, 
अबन्तिका आदि सभी पत्रिन्र पुरियों और पुण्य-ती्थोकी पैदठ 
ही यात्रा की । धर-घरसे मुद्ठी-मुद्ठी अन्न माँगकर हमने अपनी 
जीविका चढायी | अब तो हमें श्रीकृप्ण-प्रमका अधिकारी वना 
देना चाहिये। अब हमें किसी भी प्रकार प्रभु-प्रेम प्राप्त हो, 
यही पूज्य पाद-पद्मोमें विनीत प्रार्थना है ॥! 

ब्रह्मचारी नीकी बातें सुनकर प्रभु कुछ भी नहीं बोले । वे 
ब्रह्मचारीजीकी ओर देखकर मन्द-मन्द भावसे खड़े मुसकरा रहे 
थे । अह्मचारीनी प्रभुकी मुसकराहटका अर्थ समझ गये। वे 
अधीर होकर अपने आप ही कह उठे---प्रभो | हम तीर्थ- 
यात्राओंका कथन करके अपना अधिकार नहीं जता रहे हैं। 
हम तो दीनभावसे एकमात्र आपकी शरण होकर प्रेमकी याचना 
कर रहे हैं । हमें श्रीक्ृष्ण-प्रेम प्रदान कीजिये |! 


भावातरेशमें प्रभुके मुखसे स्वतः ही निकल पड़ा---“जाओ' 
दिया, दिया |! 


बस, इतना घुनना था कि बअह्मचारी सत्र कुछ भूलकर 
प्रेमावेशमें भरकर पागछोंकी भाँति शृत्य करने छगे। वे उृत्य 
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करते-करते उन्मत्तकी मौंति मुखसे कुछ प्रलाप-सा भी करते जाते 
ये। प्रमु उनकी ऐसी विचित्र दशा देखकर प्रेममें गदगद हो गये 
और उनकी झोलीमेंसे धानमिश्रित भिक्षा्रे सूखे चाबलोंको 
निकाल-निकालकर चत्राने लगे, मानों सुदामाके प्रति प्रेम प्रकट 
करते हुए कृष्ण उनके घरकी चावरलोंकी कनीकों चत्रा रहे हों। 
इन दोनेके इस प्रकार प्रेममय व्यवद्दरकों देखकर सभी दर्शक 
चकित-से हो गये और बार-बार प्रमुके प्रमकी प्रशंसा करने 
लगे। शुद्चम्बर प्रह्मचारी भी अपनेक्नो कृतकृत्य समझकर प्रेममें 
विभोर हुए अपनी कुटियामें चले गये | 


इसे प्रकार भक्तोंक्रे हृदयमें अभुक्ते प्रति अधिकाधिक सम्मान- 
के भाव बढ़ने ढगे | ग्रभु भी भक्तोपर पहिलेसे अत्यधिक प्रेम 
प्रदर्शित करने छगे। श्रीवास पण्डितके घर संकीर्तनका आरम्भ 
माधमासमें हुआ था, परन्तु दो-ही-तीन महीतेमे इसकी 
चचा चारों ओर फैछ गयी और वहुन-से दर्शनार्थी संकीर्तन देखने- 
की उत्पुकतासे रात्रिमें श्रवास पण्डितके घरपर आने छगे | किन्तु, 
संकीतनके समय घरका फाटक बन्द कर दिया जाता था, 
इसलिये सभी प्रकारके छोग भीतर नहीं जा सकते थे | बहुत-से 
लोगोंको तो निराश होकर ही द्वारपससे ढौटना पड़ता था | 
संकीर्तनमें खास-खास भक्त ही भीतर जा सकते थे | उस समय 
संकीतंनका यही नियम निर्धारित किया गया था। 


च्>20<99:::- 


धीर-माव 
सिनन्‍्दुन्‍्तु नीतिनिषुणा यदि घा स्तुपन्तु 
लक्ष्मी: समाविशतु गच्छतु वा यथेच्छम्‌ । 
अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा 
न्याय्यात्पथ: प्रविचलन्ति पद न धीराः॥ # 
( भर्तृहरि० श० नी० ८४ ) 


नियमोंका बन्चन सबको अखरता है। सभी प्राणी नियमेकि 
बन्धनोंकों परित्याग करके खाधीन होना चाहते हैं, इसका 
कारण यही है कि आरणीमान्रकी उत्पत्ति आनन्द अथवा प्रेमसे 
हैई । प्रेममें किसी प्रकारका नियम नहीं होता । प्राणीमात्रको 
अम-पीयूषकी ही पिपासा है। सभी इसी परमप्रिय पयके अमाव- 
में अधीर होकर छठपठाते-से नजर आते हैं. और सभी प्रकारके 
बन्धरनोंकी छिन्नमिन्न करके उसके समीपतक पहुँचना चाहते 





& नीतिनिषुण पुरुष चाहे निन्दा करें, चाहे स्तुति; रूच्मी चाहे 
रहे या स्वेच्चापूरेंक कहीं सन्‍्यन्न चली जाय; चाहे आज ही रुत्यु आ 
छाय था युगोंतक जीवित बने रहें । धीर पुरुष इन सब बातोंकी तनिक 
भी परवा नहीं करते, उन्होंने धर्म समझकर जिस कामको महण कर 
लिया है, उससे वे कंसी भी विपत्ति पढ़नेपर विचल्षित नहीं होते । 
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हैं, किन्तु ब्रिना नियमाका पालन किये उसतक पहुँचना भी 
असम्भत्र है | प्रेमके चारों ओर नियमकी परिखा खुदी हुई है | 
बिना उसे पार किये हुए कोई प्रेम-पीयूपतक पहुँच ही नहीं 
सकता | यह ठीक है, कि प्रेम खयं॑ नियमोंसे अतीत है, उसके 
समीप कोई नियम नहीं, किन्तु साथ ही वह नियमके बिना 
प्राप्त भी नहीं हो सकता । 


एक वार किसी भी प्रकार सही, प्रेमसे प्रथक्‌ हो गये 
अथवा अपनेकों उससे पृथक मान ही बैठे तो बिना नियमोंकी 
सहायताके उसे किस्से प्राप्त नहीं कर सकते । ग्रेमको प्राप्त 
करनेका एकमात्र सात्रन नियम ही है॥ जो प्रेमके नामसे 
' नियमोंका 'उलंपन काके विषय-लेडुपताके वशीभूत होकर 
अपनी इन्द्रियॉकी उनके प्रिय भेगोंसे तृप्त करते हैं, वे दम्भी 
हैं। प्रेमके नामसे इन्द्रिय-बासनाओंकों तृप्त करना ही उनका 
चरम लक्ष्य है| प्रेम तो कल्पतरु है, उसकी उपासना जो मनुष्य 
जिस भावसे करेगा, उसे उसी वत्तुकी आप्ति होगी। जो प्रेमके 
नामसे अच्छे-अच्छे पदार्थोकों ही चाहते हैं, उन्हें वे ही 
मिलते हैं। जो ग्रेमका बहाना 'बनाकर झुन्दर-छुन्दर विषय 
भोगना चाहते हैं, उन्हें उनकी इच्छानुसार विषयोंकी ही ग्रातति 
होती है, किन्तु जो प्रेमके नामसे ग्रेमकों ही चाहते: हैं और 
पओमके 'सित्रा यदि तिलोक्रीका राज्य भी उनके सामने आ 
जाय तो उसे भी वे प्रेमके पीछे ठुकरा देते हैं। 
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बहुधा लोगोंको कहते सुना है 'खगके सुखोंकी तो बात दी 
क्या है, हम तो मोक्षको भी ठुकरा देंते हैं।! ये सब कहनेकी ही 
बातें हैं, चुन्दर मिठाईकों देखकर ही जिनके मुखमें पानी भर 
आता है, वे खगके दिव्य-दिव्य भोगोंको भठा केसे ठुकरा 
सकेंगे ? वे अज्ञ पुरुष खगगके सुखोंसे अनमिज्ञ हैं । जिसने 
चिरकाल्तक नियमोंका पालन नहीं किया है, उसका चित्त 
अपने वश हो सकेगा, वह कभी प्रेमी वन सकेगा, इसका 
अनुमान त्रिकाठमें भी नहीं किया जाता 


नियमोंको पालन करनेमें सभीको पुँझछाहट होती है, 
किन्तु जो घीर पुरुष हैं, जिनके ऊपर प्रभुकी कृपा है, वे तो 
मनको भारकर इच्छाके विरुद्ध भी नियमोंका पालन करते हैं 
और धीरे-धीरे नियमोंक्रे पाठनसे उनमें हृढ़ता, तत्परता, 
नम्नता तथा दीनता और सहनशीछ्ता आदि सदृवृत्तियाँ 
आने लगती हैं। जो नियमोंसे झुँश्नणकर उन्हें हिन्नमिन्न करना 
चाहते हैं, उनके हृदयमें पहिले तो नियमोंके प्रति द्वेप उत्पन्न 
होता है, देषसे उस नियमके विरुद्ध प्रचार करनेकी इच्छा उत्पन्न 
होती है। देषबुद्धिते किसीके विरुद्ध प्रचार करनेसे क्रोध उत्पन 
-हीता है । क्रोधसे उस काममें इतनी अधिक आसक्ति हो जाती 
है, कि उसके विरुद्ध प्रचार करनेके लिये बह बुरे-बुंरे घृणित उपायों- 


' को भी काममें छाने छागता है | उन बुरे का्मोंसे ही उसका सर्वस्त 
नाश हो जाता है | 
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' महाग्रभुका कौर्तव बन्द मकानमें होता था। ऐसा उस 
समय भक्तोंने नियम बना रखा था, कि अनधिकारियोंके पहुँचनेसे 
भात्रेंमें सांसारिकताका समावेश न होने पाते । लोगोंके हृदयोमें 
संकीतनको देखनेकी उत्सुकता उत्पन्न हुई। उन्हें यह नियम 
बहुत ही अखरने छगा। उन्हें प्रभुके इस नियमके ग्रति झुँशञ॒झहट 
होने लगी। जो श्रद्धावान्‌ थे, वे तो अपने मनकी औँझलाहटको 
रोककर पैयंके साथ प्रतीक्षा करने छगे और कीर्तनके अन्‍्त्में 
उन्होंने नम्रतापूर्बवक कीर्तनमें प्रवेश करनेकी प्रार्थना की। उन्हें 
अधिकारी समझकर दूसरे दिनसे प्रबेश करनेकी अनुमति मिल गयी 
और वे उस्ती नियमपालनके प्रभावसे जीवनमें उत्तरोत्तर उन्नति करते 
हुए सदूइत्तियोंकी बृद्धिके द्वारा प्रभुके पाद-पद्मोतक पहुँच गये, 
किन्तु जो उस नियमके कारण अपनी शुँझलाहटको नहीं रोक सके, 

उन्हें संकीर्वनके प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ | द्वेषके कारण वे वैष्णवों- 
के शत्रु वर गये । संकीर्तनके विरुद्ध प्रचार करने छगे और 
संकीतनको नष्ट करनेके लिये भौति-भौतिके बुरे-बुरे उपाय कामरमे 
झाने लगे | उनके क्रूर कर्मेके द्वारा संकी्तन नष्ट नह्वीं हुआ, 
प्रत्युत विरोधेक कारण उम्रक्री तो अधिकाधिक इंद्धि ही हर, 
किन्तु वे दुष्ट-खभावके मनुष्य खय॑ अधोगतिके अधिकारी हुए । 

उन्होंने शुभ नियमके प्रति असहिष्णुताके मात्र प्रंदर्शित करके 
अपने आपको गड़्ढेमें गिरा दिया। इन विरोवियोंके ही कारण 
संकीर्वन देशत्यापी' बन सका | इस प्रकार इन दुष्पुरुषोके 
विरोधसे भी महापुरुषोंके सत्कायोंमें बहुत-सी सहायता मिल्ती 
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है.) इसलिये सापुरुषोंके शुभ कार्मोका हुए-प्रकृतिके पुरुष कितना 
भी विरोध करें, वे उसते धवड़ाते नहीं, किन्तु उस विरोधके कारण 
और भी दूने उत्साहके साथ उस कार्यमें प्रवृत्त हो जाते हैं। 

संकीतनके विरोधियोंने संकीतनकोी रोकनेके लिये भाँति- 
मॉतिके उपाय किये, छोगेंमे उनके प्रति बुरे माव उत्पन्न किये, 
ओोगोंको संक्रीतनके विरुद्ध उमाड़ा, उसकी अनेकों प्रकारसे 
निन्‍्दा की, किन्तु वे सभी कामोमें असफल ही रहे । 


इस प्रकार मह्दग्रमु अपने प्रेमी भक्तोके सहित श्रीकृष्ण- 
संकीतनमें सर्बदा संल्य् रहने रुगे, किन्तु कुछ वहिर्मुख वृत्ति- 
वाले पुरुष संकीतंनके विरोधी वन गये | रात्रिमर संकीर्षन होता 
था, भक्तगण जोरोंसे (हरि घोल” 'हरि बोल” की ध्वनि करते ! 
आसपासके लछोगोंके निद्रातुसमें विन्न पड़ता, इसलिये वे भाँति 
भतिस कौतनके विरृद्ध भाव फैलाने छंगे। कोई कइता--'े 
सब ढोग पागढ हो गये हैं, तभी तो रात्रिमर चिह्लाते रहते हैं 
क्या बताबें इनके कारण तो सोना भी हराम हो गया है !” कोई 
कहता-- सब एकसे ही इक्ट्ठे हो गये हैं | ज्ञान, योग, तप, 
जपर्म तो बुद्धिकी आवश्यकता होती है, परिश्रम करना पड़ता 
है । इसमें कुछ करना-धरना तो पड़ता ही नहीं | चिह्लाना ही 
है, सो सभी तरहके छोग मिठुकर चिछाते रहते हें / 


. कोई वीचमें ही कह उठता--अजी, हत्याकी जड़ तो 
यह श्रीवासिया वामन ही है | भीखके रोट छग गये हैं | मागकर 
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: खाते हैं, मस्ती आ गयी है, चार पैसे पासमें हो गये हैं, उन्हींकी 
गर्मके कारण रात्रिभर चिह्ताता रहता है और भी दस-बीस 
बेकार छोगोंको इकट्ठा कर लिया है | इसके पीछे हम सभी छोगों- 
का नाश. होगा ।” 


इतनेमें ही एक कहने रूगा--मैंने आज ही घुना है, 
राजाकी तरफसे दो नावें सभी कीत॑न करनेवालोंको वॉधकर ले 
जानेके लिये आ रही हैं। साथमें एक फौज भी अवेगी जो श्री- 
वासके घरको तोड़-फोड़कर गह्लाजीमें बहा देगी और सभी 
कीतेन करनेवार्लोको पकड़ ले जायगी ।! 


इस बातसे भयभीत होकर कुछ छोग कहने छगे----भाई, 
इसमें हमारा तो कुछ दोष है ही नहीं, हम तो साफ कह देंगे, कि 
हमे कीर्तनमें जाते ही नहीं, अमुकम्भमुक छोग किवाड बन्द 
करके भीतर न जाने क्या-क्या किया कंरते हैं !! 


कुछ लोगोंने सम्मति दी--'जबतक फ्रौज न आने पावे 
उससे पहिले ही काजीसे जाकर कीतेनकी शिकायत कर आवें 
और उसे जता आवें, कि इस वेदविरुद्ध अशाख्रीय्र कार्यमें हमारी 
बिल्कुल सम्मति नहीं है | न जाने ये द्षियोंको साथ लेकर क्या- 
क्या कर्म करते रहते हैं ! माछ्म पड़ता है, ये छोगवाम-मार्गकी 
पद्धतिसे पंश्च-मकारोंके साथ उपांसना करते हैं। ऊंपरसे छोगोंको 
सुनानेके लिये तो जोर-जोरसे श्रीकृषष्ण-कीर्तन करते हैं. और 
भीतर मांस, मदिरा, मछली, - मैथुन आदि वाम-मार्गियोके 
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साधनोंका प्रयोग करते हैं | इससे यही ठीक होगा, कि पहिलेसे 
ही कानीको जता दें !! यह बात लोगोंकों पसन्द आयी और कुछ 
छोगोंने जाकर नव्रद्वीपके कानीके सामने संकीतनकी शिकायत 
की । सत्र बातें सुनकर काजीने कह दिया---“आप छोग किसी 
बातकी .चिन्ता न करें, हम कीर्तनको बन्द करा देंगे! इस उत्तरको 
सुनकर शिकायत करनेवाले प्रसन्नतापत्रेक अपने-अपने स्थानोंको 
लौट आये | 


अब तो बाजारमें संकीर्तनके सम्बन्ध मोति-मौतिकी अफ- 

वाएँ उड़ने ढगीं। कोई कहता---इनके जोर-जोरसे चिह्ठानेसे 

भगवान्‌ भी नाराज हो जायेंगे और इसके परिणामस्वरूप सम्पूर्ण 

देशमें दुर्भिक्ष पड़ने छगेगा /! कोई उप्तकी बातका नप्रताक्रे 

साथ खण्डन करता हुआ कहता--यह तो नहीं कह सकते कि 

भगवान्‌ नाराज हो जायेंगे, वे तो घठ-घट-ब्यापी अन्तयामी हैं, - 

सत्रके भावोंको जानते हैं और सत्रकी सहते हैं, किन्तु यदि ये 

ः धीरे-चीरे नाम-्मरण करें तो क्‍या इससे पुण्य न होगा ! रात- 
भर 'हानहा हू-ह! मचाते रहनेसे क्या छाम ?? 


उसी समय कोई अपने हृदयकी जलनको शान्त करनेके 


भाषसे द्ेषबुद्धिसे कहता---'अब दो ही चार दिनोंमें इन्हें अपनी 
भक्ति और संकीतनका मजा मिल जायगा । श्रीवासकी खैर नहीं है।” 


इन सभी बातोंको श्रीवास पंण्डित मी सुनते | रोज-रोज 
छुननेसे उनके मनमें भी कुछ-कुछ भय उत्पन्न होने छगा | वे 


७ि-++++++--...0. -- 


नी 
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सोचने छगे--'गौड़देशका राजा हिन्दू तो है नहीं | हिन्दू-धर्म- 
'का विरोधी यवन है, यदि वह ऐसा करे भी तो कोई 
आश्चर्य नहीं, फिर हमारे बहुत-से हिन्दू भाई ही तो संकीर्तनके 
विरुद्ध काजीके पास जाकर शिकायत कर आये हैं | ऐसी स्थितिमें 
बहुत सम्भव है, हम सब लोगोंको माति-भातिके कष्ट दिये जाये” 
छोगोंके मुखसे ऐसी-ऐसी बातें छुनकर कुछ भोले भक्त तो 
बहुत ही अधिक डर गये । वे श्रीवास पण्डितके पास आकर 
सलाह करने लगे कि अब क्या करना चाहिये। कोई-कोई तो 
'मयभीत होकर यहाँतक कहने छगे कि यदि ऐसा ही हो तो 
थोड़े दिनके लिये हमछोगोंको देश छोड़कर चले जाना चाहिये। 
उन सबकी बातें छुनकर श्रीवास॒ पण्डितने कहा---'भाई, अब 
'जो होना होगा सो होगा । श्रीठर्सिह भगवान्‌ सब भला ही करेंगे।. 
“दम श्रीक्षष्ण-कीतेन ही तो करते हैं | देखा जायगा | जो कष्ट 
आवेगा, उसे सहेंगे ! श्रीवास पण्डितने भक्तोंकी तो इस भाँति 
समझा दिया, किन्तु उनके मनमें भय बना ही रहा | तो भी 
उन्होंने अपने मनोगत भावोंकों ग्रभुके सम्मुख प्रकट नहीं किया। ' 
असु तो सबके भावोंकों समझनेवाले थे, उन्होंने भक्तोंके भावोंको 
समझ लिया कि ये यवन राजाके कारण कुछ भयभीत-से हो गये 
हैं, इसलिये इन्हें निर्भूय कर देना चाहिये । 
एक दिन अभुने अपने सम्पूर्ण शरीरमें घुगन्धित ..चन्दन 
लगाया, घुँधराले काले-काले सुन्दर बालोंमें सुगन्धित तैठ डाछा। 
-मूल्यवान्‌: स्वच्छ और महीन बच्च पहिने और सथमें दो-चार 
हि 
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भक्तोंको लेकर गन्ना-किनारेकी ओर चछ पड़े | उनके अरुण 
अघर पानकी छाली छगनेसे और भी अत्यधिक अहुण बन गये 
थे। नेत्रेंमिंसे प्रसन्नता प्रकाशित हो रही थी, मुखकमऊ शरदू 
पूर्णिमाके चन्द्रके समान खिला हुआ था। वे मन्द-मन्द मुस्कानके 
साथ भक्तोके आनन्दको वर्धन करते हुए गद्नाजीके घार्टोपर 
इधर-से-उधर ठहलने छगे | जो साच्तिक प्रकृतिके मगवतू-भक्त 
थे, वे तो भ्रमुके अद्भुत रूपछावण्यकोी देखकर मन-ही-मन 
परम ग्रसन हो रहे थे, किन्तु जो बहिमुख दृत्तिके निनन्‍्दक 
घुरुष ये, वे आपस मोति-भातिकी आलेचना-म्त्यालोचना करने 
रंगे | परस्परमें एक दूसरेसे कहने छंगे---'यह निमाई पण्डित 
भी अजीत्र आदमी माद्धम पड़ता है, इसे तनिक भी भय नहीं है। 
सम्पूर्ण शहरमें छा हो रहा है, कह सेना पकड़ने आवेगी और 
सबसे पहिले निमाई पण्डितको ही बाँधकर नावपर चढ़ाया 
जायगा । इन सत्र बातोंकों सुननेपर भी यह राजपुनत्नके समान 
बन-ठनकर हँसता हुआ घूम रहा है। इसके चेहरेपर सिकुड़न 
भी नहीं मारछूम पड़ती | वड़ा विचित्र पुरुष है !! 

केई-कोई कहता--“अजी, सत्र झूडी वातें हैं, न फौज 

आती है और न नाव ही आ रही है। सत्र चंड्खानेकीः 

गयें हैं ।” हु 

दूसग इसका जोरेंसे खण्डन करके कहता---वाह साहब ! 

आप गप ही समझ रहे हैं, कछ काजीसाहव खय कहते थे । 
(हाथ कन्ननकों आरसी क्‍या? कछ आप प्रत्यक्ष द्वी देख लेना [* 
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इस प्रकार लोग भौति-भौतिसे अपने अपने अनुम्रानोंको 
दौड़ा रहे थे । महाप्रभु भक्तोंके साथ आनन्द विहार कर रहे 
थे। इसी बीच एक अभुके पुराने परिचित पण्डित गद्ठाजीपर 
सन्व्या करते हुए मिले। प्रभुको देखकर उन्होंने इन्हें प्रणाम 
किया, फिर आपसमें वार्ताछप होने छगा। बातों-ही-बातोंमें 
पण्डितने कहा--'भाई, घुन रहे हैं, तुम्हें पकड़नेके लिये 
राजाकी तरफसे सेना आ रही है। सम्पूर्ण शहरमें इसकी गरम 
भफत्राह है । यदि ऐसी ही बात है, तो तुम कुछ दिनके लिये 
नवद्वीप छोड़कर कहीं अन्यत्र ही चले जाओ। राजाके साथ 
विरोध करना ठीक नहीं । फिर ऐसे राजाके साथ जो हमारे 
धर्मका स्त्रयं विरोधी हो। हमारी राय तो यही है, कि इस 
समय तुम्हें मैदान छोड़कर भाग ही जाना चाहिये, आगे जैसा 
तुम उचित समझो ।? | 

प्रभुने कुछ उपेक्षाके साथ कह्ा--“भजी जो होगा सो 
होने दो, अब गौड़ छोड़कर और जा ही कहाँ सकते हैँ ! यदि 
दूसरी जगह जायेंगे तो वहाँ क्‍या बादशाह सेना मेजकर हमें 
पकड़कर नहीं मेगा सकता ! इससे यहीं अच्छे हैं| जो कुछ 
दुःख पड़ेगा, उसे सहेंगे। झभ कामोंकी ऐसे समयमें ही तो 
परीक्षा द्ोती है, दुःख ही तो धर्मकी कसौटी है । देखना है 
कितने इसपर खरे उतरते हैं ४ यह चुनकर पण्डित चुप 
हो गये । प्रभु श्रीवास पण्टितके मकानकी ओर चढछ पढ़े | 


5“ आई 


४ कप 
श्रीडसिहावेश 

किं किं सिंहस्ततः कि नरसद्ृशवपुर्देव चित्न॑ ग्रद्दीतो 

नेताहृकू क्वापि जीबो5दभुतमुपत्य मे देव संप्राप्त एपः 

चापं॑ चाप॑ न चापीत्यहहहहदय ककशत्व॑ नखानां 
इत्थ॑ देल्येन्द्रवस्चः खयनखमुखरेजप्विवान्‌ यः स नोडव्यात्‌ ॥# 

(सु० र० सां० २० | <€ ) 

श्रीवास पण्डित नृर्सिह भगवानके उपासक थे, वे अपने 
पूजागृहमें बैठे हुए भक्तिभावसे नृ्सिह सगवानका विधिवत्‌ पूजन 
कर रहे ये । इतनेहीमें उन्हें अपने घरके किवाड्ोपर जोरसे 
ख८-खटठवी आवाज सुनायी पड़ी, मानों कोई जोरोंके साथ 
' कित्राड़ोंकी खड़खड़ा रहा हो। श्रीवासका ध्यान भंग हुआ। वे डर-से 


#हिरण्यकशिपु अपने सेवकसे पूडुता है--'कौन हैं, कौन है १? सेवक 

कहता है--'अभो ! सिंह है।' तब पूछुता ऐ--“ठव कया हुआ, सिंद है 

दो ।” सेवक कहता हे--प्रभो ! उसका शरोर मलुप्यक्के समान 
है, यही तो सहद्दान्‌ आश्रयंको वात है।! यह सुनकर हिरण्यकशिपु कहने 
छगा---इस प्रकरका जद्भधुत जीव तो आजतक मेंने कभी देखा नहीं, 
रूच्छा उसे मेरे पास ले आज्नो | जएदीसे सेवक बोछ उठा--'देखिये 
भ्रभो | यह वह जा ही गया ।” हिरएयकशिपुने जल्‍्दीसे धनुप माँगते हुए 

धन्‌प | दनप !” नौकरोंकी बुद्धि भ्रष्ट ही हो गयी थी, उन्होंने 
कहर--“उसके पास धलुप नहीं है, ओहो ! जोहो ! उसके तो बढ़े-बढ़े 
कर्केश नख हैं।* दे लोग इतना कह ही रहे थे कि उर्सिह सगवानने लपने 
कठोर और ठीचण नखोंसे दैत्येन्द्र हिरण्यकशिपुके वत्तःस्यल्कको विदीर्श 
फर दिया । ऐसे चसिद भगवान्‌ हमछोगोंकी रहा करें । 


श्रीनूसिहावेश ण्‌र 


गये कि किवाड़ोंको इतने जोरसे कौन खंड़खड़ा रहा है । उन्होंने 
पूछा--'कौन है ? बाहरसे आवाज आयी--जिसका तुम 
पूजन कर रहे हो, जिसे अबतक अप्रत्यक्ष मानकर पूजा करते 
ये, उसे प्रत्यक्ष देख लो !! यह घुनकर श्रीवास पण्डित कुछ 
सिटपिठा-से गये और उन्होंने डरते-डरते किवाड़ खोले । इतनेमे 
ही श्रीवास कया देखते हैं, कि अदूभुत रूप-लावप्यसे युक्त 
शचीनन्दन श्रीविश्वम्भर निर्भय भावसे पूजागृहमें चले जा रहे हैं। 
वे जाते ही पूजाके [सिंहासनपर विराजमान हो गये | श्रीवास 
पण्डितको ऐसा प्रतीत हुआ, कि साक्षात्‌ विष्णु भगवान्‌ विज्नम्भर- 
के रूपमें प्रकट हुए हैं, उनके चार हाथोंमें शंख, चक्र, गदा 
और पद्म सुशोमित हो रहे हैं । गलेमें वैजयन्ती-माछा पड़ी हुईं 
है, एक बड़े भारी मत्त सिंहकी भाँति बार-बार इंकार कर रहे 
हैं । श्रीवास प्रभुके ऐसे भयज्भूर रूपको देखकर भयभीत-से हो गये । 
भगवानके सिंहासनपर बैठे-ही-बैंठे प्रभु घोर गम्भीर खरसे 
सिंहकी भाँति दहाड़ते हुए कहने छगे---श्रीवास ! अभीतक 
तुमने हमें पद्चिचाना नहीं । नाड़ा (अद्वैताचार्य ) तो हमारी 
परीक्षा करनेके ही निमित्त शान्तिपुर चले गये | तुम्हें किसी 
ग्रकारका भय न करना चाहिये | हम एक-एक दुष्टका विनाश 
करेंगे। भक्तोंकों कष्ट पहुँचानेवाढ कोई भी दुष्ट हमारे सामने 
बच न सकेगा | तुम घबड़ाओ नहीं । शान्त-चित्तसे हमारी स्तुति 
करो (! ग्रमुके इस प्रकांर आश्वासन देनेपर श्रीवास पण्डित कुछ 
देर बाद प्रेममें विहछ होकर गद्गद-कंण्ठ्से स्तुति करने रुगे-.- 


हि 
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नौमीड्य सेउश्रवपुत्र॑ तडिदस्थराय 
शुश्जाततंसपरिपिच्छलसन्मुखाय | 
बन्यस्तन्ने. कत्रलवेत्रविषाणवेणु- 
लक्ष्मश्रिये ग्॒दुपदे पशुपाडुजाय ॥# 
(श्रीमद्धा० पू० १०। १४ । १ ) 

इस शछोकको पढ़नेके अनन्तर वे दीन भावसे कहने 
लगे---(विदृवम्भरकी जय हो, त्िश्वरूप अग्रजकी जय हो, शची- 
ननन्‍्दनकी जय हो, जगन्नाथप्रियकी जय हो, गौर सुन्दरकी 
जय हो, मदनमोहनकी जय हो, ऋसिहरूपधारी भगवानकी 
जय हो, भक्तमयहारी भगवानकी जय हो, भक्तमयभन्नन 
प्रभुदी जय हो | 

इतने दिनोंसे में अज्ञानान्‍्धकारमें इधर-उघर मटक रहा था। 
आज गुरुरुपसे प्रभु साक्षाव्‌ आपके दर्शन हुए | आज आपने 
अपना असली खरूप प्रकट करके मुझ पामर ग्राणीको परम 
पावन बना दिया। आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप 

# है सक्तमयहारी भगवत्र ! आए प्रसन्न हों, में जापकी सतुति 

फरता हूँ। प्रभो ! आपकी सेघके समान सोनी श्यामसुन्द्र मूत्ति है, 
धरीरपर बिजलछीके समान चमकीला पीताग्बर शोभायमान है, गुझ्ाओंके 
भूपणोंसे तथा सयूरपिच्छकै सुकुटसे आपका श्रीमुख देदीप्यमान है। 
गलेमें वरमाला विराजमान है,एक दाथमें दही-भातका कौर लिये होनेते तथा 
सनन्‍्य स्थानोंमें लकुटो, नरसिहा और मुरखीलसे झापकी शो भा घत्यन्त ही 
घढ़ी हुई है। ज्ञापके चरणयुगक बढ़े ही कोमल हैं और ननन्‍्द्याथाको 


जाप पिता कहकर पुकारते हैं। ऐसे आपके त्िये-केवक आपको ही आपछि- 
के निमित्त-मैं प्रणाम करता हूँ । 


भश्रीनूसिहावेश ष्षु 


ही शित्र हैं। सृष्टिके आदिकारण आप ही हैं। आपकी 
जय हो ! 

श्रीतरासके इस प्रकार स्तोन्न-पाठ करनेपर प्रभुने उन्हें 
आज्ञा दी कि 'तुम अपने सम्पूर्ण पत्वारके सहित हमारी पूजा 
करो और हमसे मनोव्राज्छित वरदान माँगो |” ग्रभुकी आज्ञा 
शिरोधार्य करके श्रीव्रास पण्डितने अपने घरकी सम्पूर्ण ख्ियोंको, 
ब्राल-बचे तथा दास-दासियोंको एकत्रित किया और सभी मिल- 
कर आनन्द और उलासके साथ ग्रभुकी पूजा करनेके लिये 
उद्चत हो गये | पिताके समान पूज्य और बृद्ध श्रीवास पण्डित 
इस वातको बिलकुल भूछ ही गये, कि ये हमारे मित्र पण्डित 
जगन्नाय मिश्रके छोटे पुत्र हैं, जिन्हें हमने गोदीमें खिलाया है, 
और जो हमारा सदा पिताके समान सम्मान करते हैं | उस 
समय उन्हें यह पूर्ण भाव हो गया था, कि साक्षात्‌ उप्तिह मगवान्‌ 
ही प्रकट हुए हैं । इसीलिये विष्णुपूजाके निभित्त जितनी 
सामग्री एकत्रित की थी, वह सब्र-की-सत्र प्रभुकी पूजामें छगा दी। 
आीवासके घरकी लियोंने अपने-अपने हार्थोसे प्रभुके गलेमें मालएँ 
य्ढ्चिनायीं। उनके मस्तकके ऊपर पुष्प चढ़ाये और उन्हें साष्टाज्ञ 
अणाम किया | प्रभुने भी उनके मस्तकोंपर अपना चरण रखकर उन्हें 
आशीर्वाद दिया--तुम सबकी हममें भक्ति हो |! इस प्रकार 
सभीने मिलकर भक्तिमावके साथ प्रमुका पूजन किया । 

इसके अनन्तर जोरोंसे हुंकार करते हुए प्रभुने गम्भीर स्वरमें 
कद्ा--श्रीवास ! तुम्हें चिन्ता न करनी चाहिये । तुम अनन्य- 
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भावसे हमारा ही तो स्मरण-कीतन करते हो, फिर डरकी क्या - 
बात ? बादशाहकी क्‍या ताकत है जो हमारे विरुद्ध कुछ कर : 
सकेगा ? यदि वैष्णवोंको पकड़नेके लिये नाव आवेगी तो सत्रसे 
पहिले नावमें हम ही चढ़ेंगे और जाकर बादशाहसे कहेंगे, कि. 
तुमने कीतन रोकनेंकी क्‍यों भाज्ञा दी है! यदि काजियोंके 
कहनेसे तुमने ऐसा किया है, तो उन्हें यहाँ बुलाओ और वे 
अपने शात्षके विश्वासके अनुसार प्रार्थना करके समीसे 'अछाह” 
या खुदा! कहल्वावें। नहीं तो हम सभी हिन्दू, यवन, पशु, पक्षी 
आदि जीवेंसे कृष्ण-कृष्ण कहलते हैं। इस प्रकार सभी जीवोंके 
मुखसे श्रीकृष्ण-कीतन कराकर हम संकीतैनका महत्व प्रकाशित 
करेंगे और यवनोंसे मी कृष्ण कहलायेंगे। यदि इतनेपर भी 
वह न मानेगा तो हम उसका संहार करेंगे । तुम किसी बातकीः 
चिन्ता मत करो | निर्मय रहो । हम तुम्हें अमी बताते हैं कि यह्द 
सत्र किस प्रकार हो सकेगा।” इतना कहकर ग्रमुने श्रीवास पण्डित- 
की भतीजीको अपने पास बुछाया | उसका नाम नारायणी था, 
उसकी अवस्था ढगभग चार वर्षकी होगी । ग्रभुने उसे अपने पास 
बुठाकर कहा---'बेठी | नारायणी ! तुम श्रीक्षण्णप्रेममें उन्मत्त 
होकर रुदन तो करो !! बस, इतना छुनना था, कि वह चार 
वर्षकी बालिका श्रीक्ृप्णप्रेममें मूछित होकर गिर पड़ी और जोरोंसे 
हय कृष्ण | हा कृष्ण |! कहकर रुदन करने रूगी । उसके इस - 
प्रकार रुदनकों छुतकर सभी बत्री-पुरुष आश्चर्यसागरमें गोंते 
खाने लगे । सभीकी आँखोंसे आँसू बहने लूंगे | 
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हँसते-हँसते प्रभने कहा--'इसी प्रकार हम सबसे क्ृप्ण- 
कीर्तन करायेंगे ।! इस ग्रकार श्रीवासको आख़ासन देकर प्रमु 
मूर्छित होकर प्रथ्वीपर गिर पड़े और बहुत देरके अनन्तर होशमें 
आये | होशमें आनेपर आप आश्चर्यके साथ इधर-उधर देखने छगे 
और बोले---पण्डितजी ! मैं यहाँ कैसे आ गया ! मैंने कोई 
चपछता तो नहीं कर डाढी ? आप तो मेरे पिताके समान हैं, 
मेरे सभी अपराधोंको आप सदासे क्षमा करते आये हैं | यदि 
मुझसे कोई चपलता हो भी गयी हो तो उसे क्षमा कर दीजियेगा | 
मुझे कुछ भी मारछम नहीं है, कि मैं यहाँ कैसे आया और मैंने 
क्या क्या कहा ? 


प्रभुकी इस प्रकार भोछी-भाठी वातें सुनकर श्रीवास 
पण्डितने विनीत-मावसे कहा--'प्रभो ! मुझे चिरकाबतक 
भ्रममें रखा, अब फिरसे मुझे श्रममें न डालिये, मेरी अब छलना 
न कीजिये | अब तो मुझे आपका सतखरूप माद्म पड़ गया 
है, आपके चरणोंमें मेरा इसी प्रकार अनुराग बना रहे, ऐसा 
आशीर्वाद दीजिये ।! श्रीवासके ऐसा कहनेपर प्रमु मन-ही-मन 
प्रसन्न हुए और कुछ छजाते हुए-से अपने घरकी ओर चले गये 


& *&8...2 


श्रीवाराह्वेश 


नमस्तस्मे वराहाय देलयोद्धर्ते महीम्‌' 
खुरमध्यगतों यस्य मेंढः खुरखुरायते॥क# 
(सु० २० भां०१६। २३ ) 
आवेश” उसे कहते हैं, कि किसी एक अन्य शरीर 
किसी भिन्न शरीरीके गु्णोका कुछ काछके लिये आवेश हो जाय। 
प्रायः छोकमें ज्री-पुरुषोंके ऊपर भूत, प्रेत, यक्ष, राक्षस तथा देव- 
दानत्रोंके आवेश आते देखे गये हैं | जो जैसी ग्रकृतिके पुरुष 
हेते हैं, उनके ऊपर वैसे ही अविश भी आते हैं। देवताओंका 
जवेश सालिक प्रकृतिके ही छोगोंके ऊपर अविगा। यक्ष-राक्षसों- 
का आवेश राजस-प्रकृतिके ही शरीरोंमें प्रकट होगा और जो 
घोर तामस अक्ृतिके पुरुष हैं, उन्हींके शरीरमें भूत-पिशा्चोका 
आवेश आता है । सभीके शरीरोंमें आवेश हो, यह 
बात नहीं | कभी किसी विरले ही रारीरमें आवेश होता हुआ 
देखा जाता है । वह क्यों होता है और किस प्रकार होता है 
इसका कोई निश्चित नियम नहीं | जिस देव, दानव अथवा भूत- 
पिशाचने जि शरीरको अपने उपयुक्त समझ लिया, उसीमें 
प्रवेश करके वह अपने मात्रोंको व्यक्त करता है । 





& उन भ्रीवराह भगवानकों नमस्कार है. जिन्होंने पातालमें गयी 
हुईं शथ्वीका वात-की-बात्तमें ही उद्धार कर दिया और जिनके खुरोंके 
आधातसे सुमेरूपव त भी खुरखुर शब्द करने छगा था। 
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इसके अतिरिक्त भगवानके कलछावतार, अंशावतार भरादि 
अवतारोंके मध्यम एक आवेशावतार भी होता है | किसी महान्‌ 
कार्यके लिये किसी विशेष शरीरमें मगवानका अबेश होता है 
और उस कार्यकों पूरा करके फौरन ही वह आवेश चला 
जाता है | भगवान्‌ तो “क्तुंमकर्तुमन्यथाकर्त॑म! सभी कुछ 
करनेंमें समर्थ हैं, उनकी इच्छामात्रसे बड़े-बड़े दुषशोका संहार हो 
सकता है, किन्तु भक्तोंक्रे प्रेमके अधीन होकर, उन्हें अपनी 
असीम कृपाका महत्व जतानेके निमित्त तथा अपनी छीला प्रकट 
करनेके निमित थे भाँति-भँ।तिके अवतारोंका अभिनय करते हैं । 
बास्तवर्में तो वे नाम, रूप तथा सभी ग्रकारके गुणोंसे रहित हैं । 

जिस प्रकार पृथ्वीको दुष्ट क्षत्रियोंके अत्याचारसे पीड़ित देख- 
कर महर्षि परशुरामके शरीरमें मगवानका आवेश हुआ और प्रथ्वीको 
दुष्ट क्षत्रियोंसे हीन करके शीघ्र ही वह आवेश अदृद्य हो गया, 
फिर परशुरामजी शुद्ध ऋषि बन आजतक भी महेन्द्र-पर्तपर 
बैठे तपस्या कर रहे हैं | इस प्रकार आवेशावतार किसी विशेष 
कार्यकी सिद्धिके निमित्त होता है और वह अधिक दिनतक 
ठहरता भी नहीं। द्वौपदीके चीर खींचनेपर भगवान्‌का चीरावतार 
भी हुआ था और क्षणमरमें ही द्रोपदीकी छाज रखकर वह अद्श्य 
भी हो गया । 

इसी प्रकार अब .प्रभुके भी शरीरमें मिन्न-मित्र अवतारोंके 
आवेश होने छगे। जिस समय ये आवेशात्रस्थामें होते, उस समय 
उसी अवतारके गुणोंके अनुसार बर्ताव करने लगते और जब वह 
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आवैश समाप्त हो जाता, तव आप एक अमानी भक्तकी भाँति 
बहुत ही दीनताका बतीब करने लगते । भक्तोंकी पद-रजको अपने 
मस्तकपर चढ़ाते और सत्रसे अधीर होकर पूछते---मुझे श्रीकृष्ण- 
प्रेमकी प्राप्ति कब हो सकेगी ! आप छोग मुझे श्रीकृष्ण-आपतिका 
उपाय बतार्वे । मैं अपने प्यारे श्रीकृष्णसे कैसे मिल सकूँगा ? इस 
प्रकार इनके जीवनमें दो भिन्न-भिन्न भाव अतीत होने छगे। 
भावाबेशंम तो भगवत्‌-भाव और साधारणरीत्या मक्त-भाव | जो 
इनके अन्तरद्ध भक्त थे, वे तो इनमें सबकालम भगवत्‌-भावना 
ही रखंते और ये कितनी भी दीनता ग्रकठ करते तो भी उससे 
उनके भावमें परिवर्तन नहीं होता, किन्तु जो साधारण ये, वे 
सन्देहमें पड़ जाते कि यह बात क्या है ! कोई कहता---ये 
सक्षात्‌ श्रीकृष्ण ही हैं ! कोई कहता---/न जाने किसी देवी- 
देवताका आवेश होता हो ।” कोई-कोई इसे तान्न्रिक सिद्धि भी 
बताने ढगे | प्रभुके शरीरमें कुछ श्रीकृष्ण-छीलआओंका भी भक्तोनि 
उदय देखा था। कमी तो ये अक्रूर-छीछा करते, कभी गोपियोकि 
विरहमे रुदन करते थे | 

मुरारी गुप्त वराह मगवानके उपासक थे । एक दिन मुरारी 
गुप्त वराह भगवानके स्तोन्रका पाठ कर रहे थे। प्रभु दूरसे ही 
स्तोत्रपाठ छुनकर बराहकी भाँति जोरोंसे गजेना करते हुए 
शूकर-शूकर! ऐसा कइते हुए मुरारी श॒प्तके घरकी ओर चले | 
उस समय इनकी प्रकृतिमें मुरारी गृपने सभी वराह्मवतारके . 
गुणोंका अलुभत्र किया | प्रभु दोनों हार्थोकी पथ्वीपर टेककर 
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डाय-पैरोंसे बिलकुल वराहकी भाँति चलने लगे | रास्तेमें एक 
बड़ा पीतलका जल्पूर्ण कलश रखा था। प्रभुने उसे अपनी 
डाढसे उठाकर दूसरी ओर फेंक दिया और आप सीधे गुप्त महा- 
शयके पूजागृहम चले गये। वहाँ जाकर आप आसनासीन हुए 
और मुरारीसे कहने ढगे--.'मुरारी ! तुम हमारी स्तुति करो 

मुरारीने हाथ जोड़े हुए अति दीनभावसे कहा--प्रभो ! 
आपकी महिमा वेदातीत है | वेद, शात्र आपकी महिमाको पूर्ण- 
रीतिसे समझ ही नहीं सकते । श्रतियोंने आपका नेति” 'नेति! 
कहकर कथन किया है । आप अन्तरयामी हैं। शेषजी सहस्त 
मुखोंसे अहर्निश आपके गुर्णोका निरन्तर कथन करते रहते हैं 
तो भी प्रल्यके अन्ततक आपके समस्त ग्रुणोंका कथन नहीं कर 
सकते । फिर मैं अज्ञ प्राणी मछा आपकी स्व॒ति कैसे कर सदूँगा ? 


प्रभुने उसी प्रकार गम्भीर स्वरमें कहा---'मुरारी ! तुम्हें 
भय करनेकी कोई बात नहीं | जो दुष्ट मेरे संकीरतनमें विश्न 
करेगा, में उसका संहार करूँगा, फिर चाहे वह कोई भी क्‍यों 
न हो | तुम निर्भय रहो | नाम-संकीतनद्वारा मैं जगदुद्धारका 
कार्य करूँगा [? यह कहते-कहते ग्रमु अचेत-से हो गये और वहीं 
सूछित होकर गिर पड़े | कुछ कालके अनन्तर प्रभु ॒प्रकृतिस्थ 
हुए और मुरारीसे फिर उसी प्रकारकी अधीरताकी बातें करने 
रूगे । मुरारी गुप्त तो इनके प्रभावका पहिले ही परिचय प्राप्त 
कर चुके ये | इसलिये उनके भावमें किसी प्रकारका परिवर्तन 
नहीं हुआ। प्रभु इस प्रकार मुरारीको अपने दर्शनोंसे कृतार्थ 
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करके घरकी ओर चले गये । इसी प्रकार भक्तांकी अनेक भावों 
और लीडलाओंसे प्रभु सदा आनन्दित और घुखी बनाते हुए 
श्रीकृषष्ण-कीतनमें संल्म बनाये रखते ये | 


एक दिन संकीतन करतें-करते पमभुने बीचमें ही कहा-- 
'नदियामें अब शीघ्र ही एक महापुरुष आनेवाले हैं, जिनके 
द्वारा नवद्वीपके कोने-कोने और घर-घरमें श्रीक्ृष्ण-संक्रीतनका 
प्रचार होगा / प्रभुके मुखसे इस बातकी छुनकर सभी भक्तोंको 
परम प्रसन्नता प्राप्त हुईं और वे आनन्दके उद्बेकमें और अधिक 
उत्साहके साथ नृत्य करने छगे। भक्तोको दृढ़ विश्वास या कि 
प्रभुने जो वात कही है, वह सत्य ही होगी। 


इस बातको चार-पाँच ही दिन हुए होंगे, कि एक दिन 
संकीर्तनके अनन्तर प्रभुने भक्तोंसे कह्--'मेरे अग्रज, मेरे 
परम सेखा, मेरे बन्धु और मेरे वे सर्वस्त्॒ महापुरुष अपघूनके 
वैशमें नवह्वीपमें आ गये हैं, अब तुम छोग जाकर उन्हें खोज 
निकाले ! ग्रमुकी ऐसी आज्ञा पाकर भक्तमण उन अवधूत 
महापुरुषको खोजनेके लिये चले | पाठकोंको उत्सुकता होगी, 
कि ये निमाईके सर्वस्व अवधूत-वेशमें कौन महापुरुष थे ? असलू- 
में ये अवधूत नित्यानन्दजी ही थे, जो गौर-मक्तोंमें 'निमाईके 
भाई निताई? के नामसे पुकारे जाते हैं । पाठकोंको इनका परिचय 
अगले अध्यायमें मिलेगा | 
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निमाईके भाई निताई 


पुण्यतीर्थ छृतं येन तपः क्ाप्यतिदुष्कय्म। 
तस्य पुश्नो भवेद्वश्यः सम्रद्धो घार्मिकः खुधीः ॥+# 

(सु० २० भां० ६४। ६ ) 

विधिका विधान भी बड़ा ही विचित्र है, कमी-कभी एक 

ही माताके उदरसे उत्पन्न हुए दो भाई परस्परमें शत्रुभावसे बर्ताव 
करते हुए देखे गये हैं। वाहि-सुग्रीव, राबण-विभीषण, कर्ण- 
अजुन आदि सहोदर भाई ही थे, किन्तु ये परस्परमें एक दूसरे- 
की मृत्युका कारण बनें हैं | इसके विपरीत विभिन्न माता-पिताओं- 
से उत्पन्न होकर उनमें इतना अधिक गश्रेम देखनेमें आता है, कि 
इतना किसी बिरले सहोदर भाईमें भी सम्मवतया न हो। इन 
सब बातोंसे यही अनुमान किया जाता है, कि प्रत्येक प्राणी पूर्व 





& जिन्होंने किसी पुण्य-सीर्थम रहकर किसी प्रकारका घोर और 
दुष्कर तप किया है, उन्हींके यहाँ इच्द्रियोंको चश्मे फानेवाला, सखछ- 
घाली घार्मिक अथवा विद्ठान्‌ पुत्र उत्पन्त होता है। फिर चाहे वह तप 
किसी भी जन्मे क्यों न किया दो । बिना पूर्वजन्मोंके सुकृतोंसे गुणी 
अथवा घामिंक पुत्र नहीं हो सकता । 
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जन्मके संस्कारोंसे आबद्ध है | जिसका जिसके साथ जितने 
जन्मोंका सम्बन्ध होगा, उसे उसके साथ उतने ही जन्मोंतक 
उस सम्बन्धको निभाना होगा | फिर चाहे उन दोनोंका जन्म 
एक ही परिवार अथवा देशमें हो या विभिन्न जाति-कुछठ अथवा 
ग्राममें हो । सम्बन्ध तो पूत्रेंकी ही भाँति चछा आबेगा | महाप्रभु 
गौराज्नदेवका जन्म गौड़देशके सुग्रसिद्ध नदिया नामक नगरमें 
हुआ | इनके पिता सिल्हट-निवासी मिश्र ब्राह्मण थे, माता 
नवद्वीपके सुप्रसिद्ध पण्डित नीछाम्बर चक्रवर्तीकी पुत्री थी। ये 
स्वयं दो भाई थे | बड़े भाई विश्वरूप इन्हें पाँच वर्षका ही छोड़- 
कर सदाके लिये चले गये | अपने माता-पिताके यही एकमात्र 
पुत्र थे इसलिये चाहे इन्हें सबसे छोटा कह लो या सबसे बड़ा । 
इनके माताके दूसरी कोई जीवित सन्तान ही विद्यमान नहीं थी। 


श्रीनित्यानन्दका जन्म राढ़देशमें हुआ । इनके माता-पिता 
रा़ीअ्रेणीके ब्राह्मण थे, ये अपने सभी भाइयोंमें बड़े थे, किन्तु 
इनके छोटे भाइयोंका कोई नाम भी नहीं जानता कि वे कौन ये 
और क्वितने थे ? ये गौराह्कके बड़े भाईके नामसे प्रसिद्ध हुए 
और गौरमक्तोंमें संकीतनके समय गौरसे पहिले निताईका ही 
नाम आता है। 


भज्ञो निताई गौर राधे श्याप्त । जपो हरे कृष्ण हरे राम ॥ 


इस प्रकार इन दोनोंका पाश्चमौतिक शरीर एकस्थानीय 
रजवीयंका न होते हुए भी इनकी आत्मा एक ही तत्त्वकी बनी 
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हुई थी । इनका शरीर प्रथकू-पृथक्‌ देशीय होनेपर भी इनका 
अन्तःकरण एक ही था, इसीलिये तो 'निमाई और निताई” दोनों 
- भिन्न-मिन्र होते हुए भी अभिन्न समझे जाते हैं | 
प्रभु नित्यानन्दजीका जन्म वीरभूमि जिलेके अन्तर्गत 'एक- 
चाका” नामक एक छोटे-से ग्राममें हुआ था, इनके ग्रामसे थोड़ी 
: दूरपर मेड़ेख्र ( मयूरेश्वर ) नामका एक वहुत ही प्रसिद्ध शिव- 
लिज्न था। आजकल वहाँ मयूरेश्बर नामक एक ग्राम भी बसा 
है, जो वीरभूमिका एक थाना है | नित्यानन्द प्रभुके पिताका 
नाम हाड़ाई ओझा और माताका नाम पद्मावतीदेवी था। ओशा- 
दम्पति विष्णुभ्क्कत थे । बिना परमभागवत और संदवैष्णय हुए 
उनके धरमें नित्यानन्द-जैसे महापुरुषका जन्म हो ही कैसे 
सकता था! उस समय साम्प्रदायिक संकुचितताका इतना 
अधिक प्राबल्य नहीं था | प्रायः सभी सम्प्रदायोंके माननेवाले 
बैष्णब, स्मार्तमतानुसार ही अपनेको वैष्णव मानते थे । उपास्य- 
देव तो उनके विष्णु ही होते थे, विष्णुपूजनकों ही प्रधानता 
देते हुए वे अन्य देवताओंकी भी समय-समयपर भक्तिभावसे पूजा 
किया करते ये । अपनेको श्रीवैष्णब-सम्प्रदायके अनुयायी कहने- 
वाले कुछ पुरुष जो आज शिवपूजनकी तो बात ही क्या त्रिपरण्ड, 
विल्वपत्र और रुद्राक्ष आदिके दर्शनोंसे भी ध्णा करते हैं, पूर्व- 
काल्मे उनके भी सम्प्रदायमें कई शिवोपासक आचार्योका 
(इैचान्त मिलता है। अस्तु, हाड़ाई पण्डित वैष्णव होते - हुए भी 
नित्यप्रति मोड़ेखरमें जाकर बड़े मक्ति-मावसे शिवजीकी पूजह 
ण्‌ 
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किया करते थे । शिवलिज्ञकी तो सभी देवताओंकी भावनासे 
पूजा की जा सकती है। 


हाड़ाई पण्डितके वंशम सदासे पुरोहित-दत्ति होती चढी 
आयी थी | इसलिये ये भी थोड़ी-वहुत पुरोहिती कर लेते थे। 
घरमें खाने-पहिननेकी कमी नहीं थी, किन्तु इनका धर सन्तानके 
बिना सूना था, इसलिये ओश्ञा-दम्पतिकी यही एक भारी दुःख 
था | एक दिन पद्मवतीदेवीको स्वप्नमें प्रतीत हुआ कि कोई 
महापुरुष कह रहे हैं---देवि ! तुम्हारे गमसे एक ऐसे महापुरुष- 
का जन्म होगा, जिनके द्वारा सम्पूर्ण देशमें श्रीकृष्ण-संकीतनका 
प्रचार होगा और वे जगन्मान्य महापुरुष समझे जायँँगे |” प्रायः 
देखा गया है कि सात्तिक ग्रकृतिवाले पुरुषोंको छुद्ध भावसे 
शयन करंनेपर रात्रिके अन्त जो स्वप्न दीखते हैं वे सचे ही 
होते हैं। भाग्यत्रती पद्मावतीदेवीका भी स्वप्न सचा हुआ। 
यथासमय उनके गर्भ रहा और शाके १३९५ में माधके शुह्च- 
पक्षम पद्मावतीदेवीके गर्भसे एक पुत्न-रत्र उत्पन्न हुआ । पुत्रका 
नाम रक्खा गया नित्यानन्द | आगे चलकर ये ही नित्यानन्द 


प्रभु अथवा “निताई! के नामसे गौर-मक्तोंमें बलरामके समान 
पूजे गये ओर प्रसिद्ध हुए । 


बालक नित्यानन्द देखनेम बड़े ही सुन्दर थे | इनका 
शरीर इकहरा और लछावण्यमय था। चेहरेसे कान्ति प्रकट होती 
थी, गौर वर्ण था, आँखें बड़ी-बड़ी और स्वच्छ तथा सुहावनी 
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थीं, इनकी बुद्धि बाल्यकाल्से ही बड़ी तीक्ष्ण थी। पाँच 
वर्षकी अवस्थामें इनका विदयारम्म-संस्कार कराया गया। 
विदारम्भ-संस्कार होते ही ये खूब मनोयोगके साथ 
अध्ययन करने छगे। थोड़े ही समयमें इन्हें संस्कृत-साहित्य 
तथा व्याकरणका अच्छा ज्ञान हो गया | ये पाठशालके समयमें 
तो पढ़ने जाते, शेष समयमें वालकोंके साथ खूब खेल-कूद 
करते | इनके खेल अन्य साधारण ग्राकृतिक बालकोंकी भाँति 
नहीं होते थे | ये वालकोंको साथ लेकर छोटी ही उम्रसे श्रीक्षप्ण- 
लीलाओंका अभिनय किया करते । किसी वालकको श्रीकृष्ण बना 
देते, किसीको ग्वाल-बाल और आप स्वयं बलराम बन जाते | 
कभी गौ-चारण-छीछा करते, कमी पुलिन-भोजनका अभिनय 
करते और कभी मथुरा-गमनकी लीला बालकोंसे कराते । इन्हें ये 
लीलाएँ किसने सिखा दीं और इन्होंने इनकी शिक्षा कहाँ पायी, 
इसका किसीको कुछ भी पता नहीं चछता। ये सभी शात्लीय 
लीला ही किया करते | 

... क्रमी-कमी आप रामायणकी छीलाओंको बालकोंसे कराते । 
किसीको राम बना देते, किसीको भरत, शन्रुष्न और आप स्वये 
लक्ष्मण बन जाते | शोष बालकोंको नौकर-चाकर तथा रीछ- 
वानर बनाकर मित्र-मिन्न स्थानोंकी छीला्ओोको करते। कभी 
तो बनगमनका अमिनय करते, कभी चित्रकूटका भाव दर्शाते 
और कभी सीता-हरणका अभिनय करते। एक दिन आप लक्ष्मण- 
मूच्छांकी लीला कर रहे थे | आप स्वयं लक्ष्मण बनकर मेघनादकी 
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शक्तिसे बेहोश होकर पड़े थे | एक लड़केको हनूमान्‌ बनाकर 
सज्लीवन ढानेके लिये भेजा | वह लड़का छोटा ही था, इन्होंने 
जैसे बताया उसे भूछ गया | ये बहुत देरतक बेहोश बने पड़े 
रहे । सचमुच लोगोंने देखा कि इनकी नाड़ी बहुत ही धीरे- 
धीरे चल रही है | बहुत जगानेपर भी ये नहीं उठते हैं। इसकी 
सूचना इनके पिताको जाकर बालकोंने दी | पिता यह छुनकर 
दौड़े आये और उन्होंने भी आकर इन्हें जगाया, किन्तु तो भी 
नहीं जगे | तब तो पिताको बड़ा भारी दुःख हुआ। जो बालक 
इनके पास रामरूपसे बैठा रुदन कर रहा था, उसे याद आयी 
और उसने हनूमान्‌ बननेवाले छड़केको बुछाया | जब हनूमान्‌- 
जी सल्लीवन लेकर आये और इन्हें वह सुंधायी गयी तब इनकी 
मूर्च्छा भंग हुई। इस प्रकार ये बाल्यकालसे ही भाँति-भातिकी 
शाक्षीय लीछाओंका अभिनय किया करते थे । 


पढ़ने-लिखनेमें ये अपने सभी साथियोंसे सर्वश्रेष्ठ समझे 
जाते थे। इनकी बुद्धि अत्यन्त ही तीढ्ष्ण थी, प्रायः देखा गया है, 
पिताका ज्येष्ठ पुत्रके प्रति अत्यधिक प्रेम होता है और माताकों 
सबसे छोटी सन्‍्तान सबसे प्रिय होती है। फिर ये तो रूप और 
गुणोंमे भी अद्वितीय ही थे, इसी कारण हाड़ाई ओझा इन्हें 
प्राणोंसे भी अधिक प्यार करते ये | वे जहाँ भी कहीं जाते, 
वहीं इन्हें साथ ले जाते थे, इनके बिना उन्हें कहीं जाना-आना 
था अकेले बैठकर खाना-पीना अच्छा ही नहीं लगता था। माता 
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भी इनके मनोहर मुखकमलठकी देखकर सदा आनन्दसागरमें 
डुबकियों छगाती रहती थी। इस प्रकार इनकी अवस्था बारह-तेरह 
वर्षकी हो गयी । 

हाड़ाई पण्डित बड़े साधु-मक्त ये। ग्रायः हमेशा ही कोई 
साधु-सन्त इनके घरपर बने रहते | ये भी यथाशक्ति जैसा 
धरमें रूखा-सूखा अन्न होता, उसके द्वारा श्रद्धापूवंक आगत साधु- 
सन्‍्तोंका सत्कार किया करते थे। एक दिन एक संन्यासी 
आकर हाड़ाई पण्डितके यहाँ अतिथि हुए | पण्डितजीने श्रद्धा- 
पूवंक उनका आतिथध्य किया | पद्मावतीदेवीने शुद्धताके साथ 
अपने हाथोंसे दाल, चावछ, पकौड़ी और कई ग्रकारके साग 
बनाये । पण्डितजीने भक्ति-भावसे संन्यासीजीको भोजन कराया। 
इनके भक्तिभावकोी देखकर संन्यासी महात्मा बड़े प्रसन्न हुए 
और दो-चार दिन पण्डितजीके ही यहाँ ठहर गये । पण्डितजी 
भी उनकी यथाशक्ति सेवा-झुश्नषा करते रहे । संनन्‍्यासी देखने- 
में बड़े ही रूपवान्‌ थे। उनके चेहरेसे एक प्रकारकी ज्योति 
हमेशा निकलती रहती थी। उनकी आकृति गम्भीरता, सच्चरित्रता, 
पवित्रता, तेजखिता और भगवद्धक्तिके भाव प्रकट होते थे । 
हाड़ाई पण्डितकी संन्यासीके प्रति बड़ी श्रद्धा हो गयी | इस 
अल्प बयसूके संन्यासीके प्रभावसे हाड़ाई पण्डित अत्यधिक प्रसा- 
वान्वित हो गये | एक दिन एकान्तमें संन्‍्यासीजीने हाड़ाई 
पण्डितजीसे कहा---'पण्डितजी ! हम आपसे एक भिक्षा माँगते 
हैं, दोगे ? 
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दीनता प्रकट करते हुए हाड़ाई पण्डितने कहय--'प्रभो ! 
इस दीन-हीन कंगाल्के पास है ही क्या? इधर-उधरसे जो कुछ 
मिल जाता है, उसीसे निवोह होता है। आप देखते ही हैं, 
मेरे घरमें ऐसी कौन-सी चीज है, जिसे मैं आपको मिक्षामें दे सकूँ !' 
जो कुछ उपस्थित है, उसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है, जो 
आपके लिये अदेय हो सके |) यदि आप शरीर माँगें, तो मैं 
शरीरतक देनेको तैयार हूँ ॥! 


संन्‍्यासीजीने कुछ गम्भीरताके साथ कहा--पण्डित ! 
तुम्हारे पास सब कुछ है, जो चीज मैं मॉँगना चाहता हूँ, वह 
यह पार्थिव धन नहीं है | वह तो बहुत ही मूल्यवान्‌ वस्तु है, 
उसे देनेमें तुम जरूर आनाकानी करोगे, क्योंकि वह तुम्हें 
अत्यन्त ही प्रिय है 


हाड़ाई पण्डितने कहा---'भगवन्‌ ) मैं ऐसा छुनता आया 

हूँ, कि ग्राणीमात्रके लिये अपने प्राण ही सबसे अधिक प्रिय 

हैं, यदि आप मेरे प्राणोंकी भी मिक्षा माँगें, तो मैं उन्हें भी 
देनेके लिये तैयार हूँ |” 

संन्यासीजीने कुछ देर ठहरकर कहा--मैं तुम्हारे शरीर- 

के भीतरके आ्राणोंकी नहीं चाहता, किन्तु बाहरके ग्राणोंकी 

याचना करता हूँ | तुम अपने पआ्राणोंसे भी प्यारे ज्येष्ठ पुत्रको 

" मुझे दे दो | मैं सभी तीथोंकी यात्रा करना चाहता हूँ | इसके 

७५ एक साथीकी मुझे आवश्यकता है । तुम्हारा यह. पुत्र योग्य 
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और होनहार है, इसका भी कल्याण होगा और मेरा भी काम 
चल जायगा [! 


संन्‍्यासीजीकी इस वातको सुनकर हाड़ाई पण्डित सुन्न पड़ 
गये । उन्हें स्वप्तमें भी ध्यान नहीं था, कि सेन्यासी महाशय 
ऐसी विलक्षण वस्तुकी याचना करेंगे | भछा, जिस पुत्रको पिता 
आणोंसे भी अधिक प्यार करता हो, जिसके बिना उसका जीवन 
असम्भव-सा ही हो जानेवाल्ा हो, उस पुत्रको यदि कोई सदा- 
के लिये माँग बैठे तो उस पिताकों कितना भारी दुःख होगा, 
इसका अनुमान तो कोई सहृदय स्नेही पिता ही कर सकता है। 
अन्य पुरुषकी बुद्धिके बाहरकी वात है | महाराज दशरथसे 
विश्वामित्र-जैसे क्रोधी और तेजस्वी ब्रह्मर्षिने कुछ दिनोंके ही 
डिये श्रीरामचन्द्रजीको माँगा था । धर्ममें आस्था रखनेवाले महाराज 
. यंह जानते भी ये, कि महर्षिकी इच्छा-पूर्ति न करनेपर मेरे राज्य 
तथा परिवारकी खैर नहीं है | उन अमित तेजस्त्री त्रह्मषिंके तप 
और प्रभावसे भी वे पूर्णरी्या परिचित थे, उन्हें इस बातकाः 
भी दृढ़ विश्वास था कि विश्वामित्रजीके साथमें रामचन्द्रजीका 
किसी. प्रकार मी अनिष्ट नहीं हो सकता, फिर भी पुत्र-वात्सल्य- 
के कारण विश्वामित्रजीकी इच्छा-पू्ति करनेके लिये वे सहमत 
नहीं हुए और अत्यन्त दीनताके साथ ममतामें सने हुए वाक्योंसे 
कहने छगे--...' । 


देह प्रानतें प्रिय कछु-नाहीं। सोड मुनि देडँ निमिष एक माहों ॥ 


ड़ 


७२ श्रीक्रीचेतन्य-चरितावछी २ 
सब खुत प्रीय धानकी नाई। राम देत नहिं बनइ गुसाई॥ 


जब भगवान्‌ परशिष्ठने उन्हें समझाया, तब कहीं जाकर 
उनका मोह मंग हुआ और वे महषिकी इच्छानुसार श्रीरामचन्द्रजी- 
को उनके साथ बनमें भेजनेकों राजी हुए । 


इधर हाड़ाई पण्डितकों उनकी धर्मनिष्ठाने समझाया। 
उन्होंने सोचा---पुत्रको देनेमें भी दुःख सहना होगा और न 
देनेमें भी अकल्याण है । संन्‍्यासी श्राप देकर मेरा सर्वस्व नाश 
कर सकते हैं | इसलिये चाहे जो हो, पृत्रको इन्हें दे ही देना 
चाहिये !! यह सोचकर वे पद्मावतीदेवीके पास गये और उनसे 
जाकर सभी बृत्तान्त कहा । भरा, जिसे निल्यानन्द-जैसे महा- 
पुरुषकी माता होनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वह अपने धर्मसे 
विचलित कैसे हो सकती है? पुत्र-मोहके कारण वह कैसे 
अपने धर्मको छोड़ सकती है ? सब कुछ छुनकर उसने इढ़ताके 
साथ उत्तर दिया-'मैं तो आपके अधीन हूँ । जो आपकी इच्छा है, 
वही मेरी भी होगी, पृत्र-वियोगका दुःख असक्य होता है, किन्तु 
पतिब्रताओंके ढिये पति-आज्ञा-उक्ंधनका दुःख उससे भी 
अधिक असह्ाय होता है, इसलिये आपकी जैसी इच्छा हो करें। 


मैं सब्र प्रकारसे सहमत हूँ, जिससे धर्म छोप न हो वही काम 
कीजिये !! 


पत्तीकी अनुमति पाकर हाड़ाई पण्डितने अपने प्राणोंसे भी 
थ्यारे प्रिय पुत्रको रोते-रोते संन्यासीके हाथोंमें सौंप दिया | घर्म- 


“निष्ठ नित्यानन्दजीने भी इसमें कुछ भी आपत्ति नहीं की | वे 
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असन्नतापूर्वक संन्‍्यासीके साथ हो ढिये। उन्होंने पीछे फिरकर 
फिर अपने माता-पिता तथा कुठ्ुम्बियोंकी ओर नहीं देखा । 

संन्यासीजीके साथ नित्यानन्दजीने भारतवर्षके प्रायः सभी 
सुरुय-मुख्य तीर्थोकी यात्रा की | वे गया, काशी, प्रयाग, मथुरा, 
द्वारका, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गन्नोत्तरी, यमुनोत्तरी, रज्ञनाथ, 
सेतुतनन्ध रामेश्वर, जगन्नाथपुरी आदि तीथथोमें गये | इसी तीरथयात्रा- 
अमणमें इनका श्रीमन्माधवेन्द्रपुरीके साथ साक्षात्कार हुआ और 
उनके द्वारा श्रीकृष्ण-भक्ति ग्राप्त करके ये प्रेममें विहल हो गये । 
उनसे विदा होकर ये ब्रजमें आये | इनके साथके संन्यासी कहाँ 
रह गये, इसका कोई ठीक-ठीक पता नहीं चलता। 

ब्रजमें आनेपर इन्हें पता चला, कि नवद्वीपमें गौरचन्द्र उदय 
होकर अपनी झुशीतलछ किरणोंसे दोनों ही पक्षोंमें निरन्तर मोह- 
ज्वालामें झुछ्सते हुए संसारी प्राणियोंकों अपने श्रीकृष्ण-संकीर्तन- 
रूपी अमृतसे शीतछता प्रदान कर रहे हैं, इनका मन खतः ही 
आऔगौरचन्द्रके आलोक पहुँचनेके लिये हिलोरें मारने ढगा। अब 
ये अधिक समयतक ब्रजमें नहीं रह सके ओर प्रयाग, काशी 
होते हुए सीधे नवद्वीपमें पहुँच गये । 

नवद्वीपम जाकर अवधूत नित्यानन्द सीधे महाप्रमुके समीप 
नहीं गये | वे पण्डित नन्‍्दनाचायके घर जाकर ठहर गये । इधर 
प्रभुने तो अपनी दिव्यदृश्द्वारा पहिले ही देख लिया था, कि 
नित्यानन्द नवद्वीप आ रहे हैं, इसीलिये उन्होंने खोज करनेके 
लिये भक्तोंको भेजा | 

“च्प्य92<90(-८ 


खतेहाकषेण 
दर्शने स्पर्शने चापि श्रवण भाषणेईपि चा। 
यत्र द्ववत्यन्तरड्र स॒ स्नेह इति कथ्यते ॥& 
(सु० २० भां० ६२ । ११ ) 
सचमुच ग्रेमम कितना भारी आकर्षण है | आकाशमें चन्द्र 
भगवानूका इन्दु-मण्डल है और प्रध्वीपर सरित्पति सागर विराजमान 
हैं। जिस दिन शवेरीनाथ अपनी सम्पूण कछाओंसे आकाश- 
मण्डल्में उदित होते हैं, उसी दिन अवनिपर मारे प्रेमके पयोनिधि 
उमड़ने लगता हैं। पद्माकर भगवान्‌ भुवन-भास्करसे कितनी दूर- 
पर रहते हैं, किन्तु उनके आकाशमें उदय होते ही वे खिल 
उठते हैं, उनका मुकुर मन जो अबतक सूर्यदेवके शोकरमें 
संकुचित बना बैठा था, वह उनकी किरणोंका स्पर्श पाते ही 
आनन्दसे विकसित होकर लहराने छूगता है | बादर न जाने 
कहाँ गरजते हैं, किन्तु पृथ्वीपर भ्रमण करनेवाले _5 गरजते हैँ, किन्तु पृथ्वीपर श्रमण करनेवाले मयूर यहींसे _ 
# जिसके देखनेसे, जिसके शरीर-स्पशसे, जिसके गुणोंके श्रवणसे, 
जिसके किसी अकारके भी सापणसे मनमें एक प्रकारकी गुदगुदी-सी होने 


लगे, हृदय आप-से-आप ही पिघलने छगे तो समर लेना चाहिये, कि 


चर्हाँ स्तेहका आविभाव हो चुका है। मनीपियोंने इस हृदयके पिघलनेकी 
प्रक्रियाको ही प्रेस बताया है। 
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उनकी सुमधुर ध्वनि घुनकर आनन्दर्मं उन्मत्त होकर चिह्ाने 
और नाचने लगते हैं, यदि प्रेममें इतना अधिक आकर्पण न होता 
तो सचमुच इस संसारका अस्तित्व ही असम्भव हो जाता | 
संसारकी स्थिति ही एकमात्र ग्रेमके ही ऊपर निर्भर है। प्रेम 
ही ईख़र है और ईश्वर ही प्रेम है | प्रेम ही प्राणियोंको भाँति- 
भातिके नाच नचा रहा है। हृदयका विश्राम-स्थान प्रेम ही है । 
खच्छ हृदयमें जब प्रेमका सच्चा खरूप प्रकट होता है, तभी 
हृदयमें शान्ति होती है । हृदयमें प्रेमका प्राकव्य हो जानेपर कोई 
विपय अज्षेय नहीं रह जाता, आगे-पीछेकी सभी बातें प्रत्यक्ष 
दीखने छगती हैं। फिर चर-अचरमें जहाँ भी प्रेम दृष्टिगगोचर 
होता है वहीं हृदय आप-से-आप दौड़कर चला जाता है| अहा, 
जिन्होंने प्रेम-पीयूपका पान कर लिया है, जो प्रेमासवका पान 
करके पागल बन गये हैं, उन प्रेमियोंके पाद-पद्मोंमें पहुँचनेपर 
हृदयमें कितनी अधिक शान्ति उत्पन्न होती है, उसे तो वे ही 
ग्रेमी भक्त अनुभव कर सकते हैं,जिन्‍्हें प्रभुके प्रेम-प्रसादकी पूर्ण 
रीत्या ग्राप्ति हो चुकी है । 

नित्यानन्द प्रभु ग्रेमके ही आकर्पणसे आकर्षित होकर नव- 
द्वीप आये थे, इधर इस वातका पता ग्रभुके हृदयको वेतारंके तार- 
द्वारा पहिले ही लग चुका था । उन्होंने उसी दिन भक्तोंकी नव- 
द्वीपमें अवधूत नित्यानन्दको खोजनेके लिये मेजा | नवद्वीप कोई 
छोटा-मोठा गाँव तो था ही नहीं, जिसमेंसे वे झट नित्यानन्दजीको 
खोज लाते, फिर नित्यानन्दजीसे कोई परिचित भी नहीं था, जो 
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उन्हें देखते ही पहिचान ठेता | श्रीवास॒ पण्डित तथा हरिदास 
दिनभर उन नवीन आये हुए महापुरुषकी खोज करते रहे, किन्तु 
उन्हें इनका पता नहीं चछा, अन्तमें निराश होकर वे प्रभुके 
'पास छोट आये और आकर कहने ठगे---'प्रभो | हमने आपकी 
आज्ञानुसार नवद्वीपके मुहल्ले-मुहछेमें जाकर उन महापुरुपकी 
खोज की, सब ग्रकारके मनुष्योंके घरोंमें जाकर देखा, किन्तु हमें 
उनका कुछ भी पता नहीं चला | अब जैसी आज्ञा हो, वैसा ही 
'करें। जहाँ बतावें वहीं जायें ।? 

इन लोगोंके मुखसे इस बातको सुनकर प्रभु कुछ मुस्कुराये 
और सबकी ओर देखते हुए बोले---'मुझे रात्रिमें स्वप्त हुआ है, 
कि वे महापुरुष जरूर यहाँ आ गये हैं और छोगोंसे मेरे घर- 
का पता पूछ रहे हैं | अच्छा एक काम करों, हम सभी छोग - 
'मिलकर उन्हें ढूँढ़ने चलें !! यह कहकर प्रभु उसी समय उठकर 
चल दिये। उनके पीछे गदाधर, श्रीवासादि भक्तगण भी हो 
'लिये । प्रभु उठकर सीधे पं० नन्दनाचार्यके घरकी ओर चल 
पड़े । आचायेके घर पहुँचनेपर भक्तोंने देखा, कि एक दिव्य- 
कान्तियुक्त महापुरुष अपने अमित तेजसे सम्पूणं घरको 
'आलोकमय बनाये हुए प्रासनसे विराजमान हैं | उनके मुख- 
मण्डलकी तेजोमय किरणोंमें प्रीष्मके प्रभाकरकी किरणोंकी भाँति 
अखर अचण्डता नहीं थी, किन्तु शरू-चन्द्रकी उन किरणोंमें 
'समान शोतछता, शान्तता और मनोहरता मिली हुई थी। गौराज्ने 
अक्तोंके सहित उन महापुरुषकी चरण-वन्दना की और एक 
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ओर चुपचाप बैठ गये । किसीने किसीसे कुछ भी बातचीत नहीं 
की। नित्यानन्द प्रभु अनिमेष-दश्सि गौराज्ञके मुख-चन्द्रकी 
ओर निहार रहे थे। भक्तोंने देखा, उनकी पलकोंका गिरना 
एकदम बन्द हो गया है। सभी स्थिरभावसे मन्त्रमुग्धकी 
मेँति नित्यानन्द प्रमुकी ओर देख रहे थे | प्भुने अपने मनमें 
सोचा-भक्तोंको नित्यानन्दजीकी महिमा दिखानी चाहिये | इन्हें 
कोई प्रेम-प्रसंग सुनाना चाहिये, जिसके श्रवणसे इनके शरीरमें 
सात्तिक भावोंका उद्दीपन हो | इनके भावेकि उदय होनेसे ही 
भक्त इनके मनोगत भावोंको समझ सकेंगे !! यह सोचकर प्रभुने 
श्रीवास पण्डितको कोई स्तुति-इलोक पढ़नेके ढिये धीरेसे संकेत 
किया । ग्रभुंक मनोगत भावकों समझकर श्रीवास इस छोकको 
पढ़ने छंगे- 

बहांपीड॑ नट्वस्वपुः कर्णयों: कर्णिकारं 

विश्वद्वालः कनककपिशं वेजयन्तीक्व मालाम्‌ । 

रन्धान्वेणोरधरखुधया पूरयन्गों पवृन्दे- 

वृ्दारण्यं स्वपद्रमणं प्राविशद्वीतकीर्तिः ॥ 

( श्रीसद्धा० १० १२३। २ 9 

श्रीमद्भागवतके दशम स्कन्‍्बके इस छोकमें कितना माधुर्य 
है, इसे तो संस्क्रत साहित्यानुरागी सहृदय रसिक भक्त ही अनुभव 
कर सकते हैं। इसका भाव शब्दोंमें व्यक्त किया ही नहीं जा 
सकता । ब्जमण्डलके भक्तगण तो इसी 'छोकको श्रीमद्भागवतके 
प्रचारमें मूल कारण बताते हैं | बात यह थी, कि भगवान्‌ 
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झुकदेवजी तो वाल्यकाल्से ही विरक्त थे, वे अपने पिता भगवान्‌ 
व्यासदेवजीके पास न आकर घोर जंगढोंमें ही अवधूत-बेझमें 
विचरण करते थे। व्यासंदेवने उसी समय श्रीमद्भागवतकी 
रचना की थी, उनकी इच्छा थी कि झुकदेवजी इसे पढ़ें, 
किन्तु वे जितनी देरमें गौ दुही जा सकती हैं, उतनी देरसे 
अधिक कहीं ठहरते ही नहीं थे | फिर अठारह हजार छोकवाली 
श्रीमद्भागवतको वे किस प्रकार पढ़ सकते थे, इसलिये व्यासदेवजी- 
की इच्छा मनकी मनहीमें रह गयी । 

व्यासदेवजीके शिष्य उस घोर जंगलमें समिधा, कुश तथा 
फूल फल लेने जाया करते थे, एक दिन उन्हें इस बीहड़ वनमें एक 
व्याप्र मिला, व्याप्तको देखकर वे लोग डर गये और आकर भगवान्‌ 
व्यासदेवसे कहने लछगे-गुरुदेव! अब हम घोर जंगढ्में न जाया 
करेंगे, आज हमें व्याप्र मिछा था, उसे देखकर हम सब-के-सत्र 
भयभीत हो गये ।! 

शिष्योंके मुखसे ऐसी वात सुनकर भगवान्‌ व्यासदेव कुछ 
मुस्कुराये और थोड़ी देर सोचकर बोले-<व्याप्रसते तुमलेगोंकों ' 
भय ही किस बातका है ? हम तुम्हें एक ऐसा मन्त्र बता देंगे, 
. कि उसके ग्रभावसे कोई भी हिंसक जन्तु तुम्हारे पास नहीं 
फटठक सकेगा | शिष्योंने गुरुदेवके वाक्यपर विश्वास किया और 
दूसरे दिन स्लान-सन्ध्यासे निइत्त होकर हाथ जोड़े हुए वे गुरुके 
समीष अये और हिंसक जन्तु-निवारक मन्त्रकी जिज्ञासा की । 
भगवान्‌ व्यासदेवने यही “बहांपीड नटवरवपु बाला छोक 
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चता दिया । शिष्पोने श्रद्धाभक्तिसह्वित इसे कण्ठस्थ कर लिया 
और सभी साथ मिलकर जब-जब जंगलको जाते तब-तब इस 
छोककी मिलकर खरके साथ पढ़ते | उनके छुमधुर गानसे नीरव 
और निर्जन जंग गूँजने लगता और चिरकाठतक उसमें इस 
छोककी प्रतिध्वनि_ छुनायी पड़ती । एक दिन अवधूत-शिरोमणि 
श्रीशुकदेवजी घूमते-फिरते उधर आ निकले | उन्होंने जब इस 
'छोकको सुना तो वे मुग्घ हो गये ) शिप्योंसे जाकर पूछा-'तुम- 
लोगोंने यह छोक कहाँ सीखा ” शिष्योंने नम्नतापूर्वक उत्तर 
दिया--हमारे कुछ्पति भगवान्‌ व्यासदेवने ही हमें इस मन्‍्त्रका 
उपदेश दिया है| इसके ग्रभावसे हिंसक जन्तु पास नहीं आ 
सकते |” भगवान्‌ शुकदेवजी इस छोकके भीतर जो छिपा हुआ 
अनन्त और अमर वनानेवाछा रस भरा हुआ था, उसे पान 
करके पागल-से हो गये। वे अपने अवधूतपनेके समी आचरणोंको 
भुठकर दौड़े-दौड़े भगवान्‌ व्यासदेवके समीप पहुँचे और उस 
छोकको पढ़ानेकी प्रार्थना की | अपने विरक्त परमहंस पुत्रको 
इस भौंति प्रेममें पागछ देखकर पिताक़ी प्रसन्नवाका वारापार 
नहीं रहा | वे शुकदेवजीको एकान्तमें के गये और धीरेसे कहने 
छगे-वेठा । मैंने इसी प्रकारंक अगरद हजार छोकोंकी परमहंस- 
संहिता ही बनायी है, ठुम उसका अध्ययन करो ! 


इन्होंने आग्रह करते हुए कह्दा-नहीं पिताजी ! हमें तो 
चस, वही एक छोक वता दीजिये।! भगवान्‌ व्यासदेवने इन्हें 
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वही छोक पढ़ा दिया और इन्होंने उसी समय उसे कण्ठस्थ कर 
लिया । अब तो ये घूमते हुए उसी छोकको सदा पढ़ने लगे |. 
श्रीकृष्णप्रेम तो ऐसा अनोखा आसव है, कि इसका जिसे तनिक. 
भी चसका लग गया, फिर वह कमी त्याग नहीं सकता। मनुष्य 
यदि फिर उसे छोड़ना भी चाहे तो वह स्वयं उसे पकड़ लेता 
है। शुकदेवजीको भी उस मधुमय मनोज्ञ मदिराका चसका 
लग गया, फिर वे अपने अवधूतपनेके आम्रहको छोड़कर 
श्रीमद्भागवतके पठनमें संल्म हो गये और पितासे उसे सांगोपांग 
पढ़कर ही वहाँसे उठे | तभी तो मगवान्‌ व्यासदेवजी कहते हैं-- 


आत्मारामाश्य सुनयों निद्र था: अप्युरुक्रमे 
कुव॑न्त्यद्विदुकों भक्तिमित्थंभूतशुणो. द्वरिः॥ 
(श्रीमद्भागवत ) 
भगवानके गुणोंमें यही तो एक वड़ी भारी विशेषता है 
कि जिनकी हृदय-भ्रन्थि खुल गयी है, जिनके सर्व संशयोंका 
जड्मूलसे छेदन हो गया है और जिनके सम्पूर्ण कम नष्ट भी 
हो चुके हैं, ऐसे आत्माराम मुनि भी उन गुणोंमें अहैतुकी-भक्ति 
करते हैं । क्‍यों न हो, वे तो रसराज हैं न? 'प्रेमसिन्धुमें डूबे 
हुएको किसीने आजतक उछलते देखा ही नहीं | 


जिस छोकका इतना भारी महत्व है उसका भाव भी सुना 
लीजिये । गोएँ चराने मेरे नन्‍्हें-से गोपाक वुन्दावनकी ओर जा 
रहे हैं। साथमें वे ही पुराने ग्वाल-बाल हैं, उन्हें आज न जाने: 
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क्या सूझी है, कि वे कनुआकी कमनीय कीर्तिका निरन्तर बखान 
करते हुए जा रहे हैं | सभी अपने कोमल कण्ठोंसे श्रीकृष्णका 
यशोगान कर रहे हैं | इधर ये अपनी मुरलीकी तानमें ही मस्त हैं, 
इन्हें दीन-दुनिया किसीका भी पता नहीं | अह्य ! उस समयकी 
इनकी छबि कितनी सुन्दर है--- 


क्म्पूर्ण शरीरकी गठन एक छुन्दर नठके समान बड़ी हीः 
मनोहर और चित्ताकर्षक है। सिरपर मोरमुकुट विराजमान है। 
कानोमें बड़े-बड़े कनेरके पृष्प ऊूगा रखे हैं, कनकके समान 
जिसकी युति है, ऐसा पीताम्बर सुन्दर शरीरपर फहरा रहा है, 
: गेम वैजयन्तीमाछा पड़ी हुई है। कुछ आँखोंकी भरक्रुटियोंका 
चढ़ाये हुए, ठेढ़े होकर वंशीके छिद्दोंकी अपने अधरामृतसे पूर्ण 
करनेमें तत्पर हैं | उन हिंद्रोंमेंसे विश्वविमोहिनी ध्वनि सुनायी पड़ 
रही है। पीछे-पीछे ग्वालवा यशोदानन्दनका यशोगान करते हुए 
जा रहे हैं, इस प्रकारंके मुरछीमनोहर अपनी पद-रजसे वुन्दावनकी 
भूमिको पावन बनाते हुए व्रजमें प्रवेश कर रहे हैं ॥! 


जगतको उन्मादी बनानेवाले इस भावक़ों सुनकर जब 
अवधूतशिरोमणि शुकदेवजी भी प्रेममें पागल बन गये, तव फिर भरा 
हमारे सहदय अबधूत नित्यानन्द अपनी अ्रक्नतिमें कैसे रह 
सकते थे ? श्रीवास पण्डितके मुखसे इसः छोकको छुनते ही वे 
मूर्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़े | इनके मूछित होते ही अमुने' 
श्रीवाससे फिर छोक पढ़नेको कहा । श्रीवासके दुबारा छोक 
६ 
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पढ़नेपर नित्यानन्द प्रभु जोरोंसे हुंकार देने रंगे । उनके दोनों 
नेत्रोंसे अविरल अश्नु वह रहे थे, शरीरके सभी रोम बिलकुल खड़े 
हो गये । पसीनेसे शरीर भीग गया। वे प्रेममें उन्मादीकी 
भाँति छृत्य करने छंगे | ग्रभुने नित्यानन्दको गलेसे छगा लिया 
और दोनों महापुरुष परस्परमें एक दूसरेको आलिद्लन करने लगे। 
नित्यानन्द प्रेममें बेसुध-से प्रतीत होते थे, उनके पेर कहीं-के- 
कहीं पड़ते थे, जोरसे 'हा कृष्ण ) हा कृष्ण !! कहकर वे रुदन कर 
रे थे । रुदन करते-करते बीचमें जोरोंकी हुंकार करते। 
इनकी ह्ुंकारकी सुनकर उपस्थित भक्त भी थर-थर कॉपने छगे। 
सभी काठकी पुतढीकी भाँति स्थिरभावसे चुपचाप खड़े थे । 
इसी बीच बेहोश होकर निताई अपने भाई निमाईकी गोदमें 
गिर पड़े । प्रभुने नित्यानन्दके मस्तकपर अपना कोमल कर- 
कमछ फिराया । उसके स्पर्शमान्रसे नित्यानन्दजीकों परमानन्द 
प्रतीत हुआ, वे कुछ-कुछ ग्रकृतिस्थ हुए। नित्यानन्द-प्रभुको 
प्रकृतिस्थ देखकर प्रभु दीनभावसे कहने छंगे---“श्रीपाद ! आज 
डइम सभी छोग आपकी पद-धूलिको मस्तकपर चढ़ाकर कृत- 
कृत्य हुए । आपने अपने दशनसे हमें बड़भागी बना दिया । 
प्रभो ! आप-जैसे अवधूतोंके दशन भरा, हमारे-जैसे संसारी 
पुरुषोंकी हो ही कैसे सकते हैं! हम तो गृहरूपी कूपके 
मण्डूक हैं, इसे छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकते । आप-जैसे 
महापुरुष हमारे ऊपर भहैतुकी कृपा करके खय ही घर बैठे 
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हमें दर्शन देने आ जाते हैं, इससे बढ़कर हमारा और-क्या 
सौभाग्य हो सकता है ? 

प्रभुकी इस प्रेममय वाणीको छुनकर अधीरताके साथ 
निताईने कहा--“हमने श्रीकृप्णके दर्शनके निमित्त देश- 
विदेशोंकी यात्रा की, सभी मुख्य-मुख्य पुण्यस्थानों और तीर्थेमिं 
गये। सभी बड़े-बड़े देवाल्योंको देखा, जो-जो श्रेष्ठ और 
साज्िक देवस्थान समझे जाते हैं, उन सबके दर्शन किये 
किन्तु वहाँ केवल स्ानोंके ही दर्शन हुए। उन स्थानोंके 
सिंहासनोंको हमने खाली ही पाया । भक्तोंसे हमने पूछा---इन 
स्थानोंसे भगवान्‌ कहाँ चले गये ? मेरे इस प्रश्नको घुनकर 
बहुत-से तो चकित रह गये, बहुत-से चुप हो गये, बहुतोंने मुझे 
पागल समझा | मेरे बहुत तछाश करनेपर एक भक्तने पता दिया 
कि भगवान्‌ नवद्वीपमें प्रकट होकर श्रीकृष्ण-संकीर्तनका प्रचार कर 
रहे हैं | तुम उन्हींकी शरणमें जाओ, तभी तुम्हें शान्तिकी प्राप्ति 
हो सकेगी | इसीलिये में नवद्वीप आया हूँ। दयालु श्रीक्ृष्णने 
कृपा करके खयय ही मुझे दर्शन दिये | अब वे मुझे अपनी 
शरणमें लेते हैं. या नहीं इस वातको वे जानें !! इतना कहकर 
फिर नित्यानन्द-प्रभु गौराज्ञकी गोदीमें लुढ़क पड़े । मानो उन्होंने 
अपना सर्वस्त्र गौराज्नको अरपण कर दिया हो। 

प्रभुने धीरे-धीरे इन्हें उठाया और नम्नताके साथ कहने 
छगे---'आप स्वयं ईख़र हैं, आपके शरीरमें सभी ईख्रताके 
'चिह्द प्रकट होते हैं, मुझे भुछानेके लिये आप मेरी ऐसी स्तुति 
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कर रहे हैं | ये सव गुण तो आपमें ही विद्यमान हैं, हम तो. 
साधारण जीव हैं। आपकी कपाके भिखारी हैं |? 


इन बातोंको भक्त मन्त्रमुग्धकी भाँति चुपचाप पासमें 
बैंठे हुए आश्वरयके साथ छुन रहे थे । मुरारी गुप्तने धीरेसे 
श्रीवाससे पूछा--'इन दोनोंकी बातोंसे पता द्वी नहीं चलता 
इनमें कौन बड़ा है और कौन छोटा ” धीरे-ही-धीरे श्रीवास 
पण्डितने कहा--'किसीने शिवजीसे जाकर पूछा कि आपके 
पिता कौन हैं. ?” इसपर शिवजीने उत्तर दिया--विष्णु 
भगवान्‌ !” उसीने जाकर विष्णु भगवानसे पूछा कि-“आपके पिता 
कौन हैं ? हँसते हुए विष्णुजीने कहा---दिवाधिदेव श्रीमह्यदेव- 
जी ही हमारे पिता हैं। इस प्रकार इनकी छीछा ये ही समझ 
सकते हैं, दूसरा कोई क्या समझे ? 


ननन्‍्दनाचाये इन सभी छीलाओंको आश्चर्यके साथ देख 
रहे थे, उनका घर ग्रेमका सागर बना हुआ था, जिसमें प्रेमकी 
हिलेरें मार रही थीं। करुणक्रन्दन और रुदनकी हृदयकों 
पिघलछानेवाढी घ्वनियोंसे उनका घर गूँज रह था। दोनों ही 
महापुरुष चुपचाप पर्यन्ती भाषामें न जाने क्या-क्या बातें कर 
रहे थे, इसका मर्म वे ही दोनों समझ सकते थे । बैखरी वाणी- 


को बोलनेवाले अन्य साधारण छोगोंकी बुद्धिके वाहरकी ये 
बातें थीं। 


व्यूसपूजा 
ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम। 


मम पघत्म॑नजुवर्तन्ते मन्ुष्याः पार्थ सर्वशः॥७ 
(गीता ४ । ११) 


अमका पथ कितना व्यापक है, उसमें सन्देह, छल, वश्चना, 
वनावटके लिये तो स्थान ही नहीं | प्रेममें पान्नापात्रका भेद- 
भाव नहीं । उसमें जाति, वर्ण, कुछ, गोत्र तथा सजीव- 
निर्जीवका विचार नहीं किया जाता, इसीलिये आयः 
लेगोंके मु्खोंसे सुना जाता है कि 'प्रेम अन्धा होता है । 
ऐसा कहनेवाले स्वयं श्रममें हैं | प्रेम अन्धा नहीं है, असलमें 
ग्रेमके अतिरिक्त अन्य सभी अन्धे हैं| प्रेम ही एक ऐसा 
अमोघ वाण है, कि जिसका लक्ष्य कभी व्यय नहीं होता, उसका 
निशान सदा ही ठीक ही छक्ष्यपर बैठता है। “अपना” कहीं 
भी छिपा हो, प्रेम उसे वहींसे खोज निकालेगा | इसीलिये तो 
कहा है--- 
'तिनका तिनकेसे मिला, तिनका तिनके पास! 
विद्याल हिन्दू-धर्मने प्रेमकी सर्वव्यापकताको ही लक्ष्य करके 
तो उपासनाकी कोई एक ही पद्धति निश्चय नहीं की है । तुम्हें 
9 श्रीभगवान्‌ अजु नके प्रति उपदेश करते हुए कद्दते हैं-'हे अर्जुन ! 
जो भक्त मुके जिस भावसे भजता है, में भी उसका उसी भावसे भजन 
करता हैँ। किसी भी रास्तेसे क्यों न आओ, अन्तर्में सब घूम-फिरकर 
मेरे ही पास आ जाते हैं। ( क्योंकि सभी श्राणियोंका एकमान्न श्रासि- 
स्थान में ही हू ) | 
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जिससे प्रेम हो, तुम्हारा अन्तःकरण जिसे स्वीकार करता हो 
डसीकी भक्तिमावसे पूजा-अर्चा करो ओर उसीका निरन्तर ध्यान 
करते रहो, तुम अन्तमें प्रेमतक पहुँच जाओगे | अपना उपात्य 
कोई एक निश्चय कर छो | अपने हृदयमें किसी भी एक प्रियको 
बैठा लो। बस, तुम्हारा बेड़ा पार है । पत्नी पतिमें ही मगवत्‌-भावना 
करके उसका ध्यान करे, शिष्य गुरुको ही साक्षात्‌ प्॑नह्मका 
साकार स्वरूप मानकर उसकी वन्दना करे, इन समीका फल 
अन्तमें एक ही होगा, सभी अपने अन्तिम अमीप्ठतक पहुँच 
सकेंगे । सभीकों अपनी-अपनी भावनाके अनुसार प्रभु-पद-प्राप्ति 
अथवा मुक्ति मिलेगी | सभीके दुःखेंका अत्यन्ताभाव हो जायगा | यह 
तो सचेतन साकार बस्तुके प्रति प्रेम करनेंकी पद्धति है,हिन्दू-धर्ममें 
तो यहाँतक माना गया है कि पत्थर, मिट्टी, धातु अथवा किसी 
भी ग्रकारकी मूर्ति बनाकर उसीमें इंश्वर-चुद्धिसे पूजन करोंगे, तो 
तुम्हें शुद्ध--विश्ुद्ध प्रेमकी ही प्राप्ति होगी। किन्तु इसमें दम्म या 
वनावट न होनी चाहिये | अपने हृदयकों ठटोल छो कि इसके 
प्रति हमारा पूर्ण अनुराग है या नहीं, यदि किसीके भी प्रति 
तुम्दारा पूर्ण प्रेम हो चुका तो बस, तुम्हारा कल्याण ही है, 
तुम्हारा सर्वस्व तो वही है | 

नित्यानन्दग्रमु बारह-तेरह वर्षकी अल्प वयसमें ही घर 
छोड़कर चले आये ये | छगभग बीस वर्षोतक ये तीथोंमें भ्रमण करते 
रहे, इनके साथी संन्‍्यासीजी इन्हे छोड़कर कहाँ चले गये, इसका 
कुछ भी पता नहीं चछता, किन्तु इतना अनुमान अवश्य छगाया 
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जा सकता है कि उन महात्माके लिये इनके हृदयमें कोई विशेष 
स्थान न बन सका । उनमें इनका गुरुभाव नहीं हुआ | बीस 
वर्षोतक इधर-उधर धूमते रहे, किन्तु जिस ग्रेमीके लिये इनका 
हृदय छटपठा रहा था, वह ग्रेमी इन्हें कहीं नहीं मिला | महा- 
प्रभ गौराज्लका नाम छुनते ही इनके हृदय-सागरमें हिलोरें-सी 
उठने ढगीं। गौरके दर्शनोंके लिये मन व्याकुल हो उठा। 
इसीलिये ये नवद्वीपकी ओर चर पड़े | आज नन्‍्दनाचार्यके घर 
गौरने स्वयं आकर इन्हें दर्शन दिये। इनके दशेनमात्रसे ही इनकी 
चिरकालकी मनोकामना पूर्ण हो गयी | जिसके लिये ये ब्याक्ुछ 
होकर देश-विदेशोंमें मारे-मारे फ़िर रहे थे, वह वस्तु आज स्वयं 
ही इन्हें प्राप्त हो गयी | ये स्वयं संन्‍्यासी थे, गौराज्न अमीतक 
गृहस्थीमें ही थे | गौराज्नसे ये अवस्थामें भी दस-ग्यारह् वे बड़े 
ये, किन्तु प्रेममें तो छोठे-बड़े या उच्च-नीचका विचार होता ही 
नहीं, इन्होंने सर्वतोभावेन गौराज्ञको आत्मसमर्पण कर दिया | 
गौराज्ने भी इन्हें अपना बड़ा भाई समझकर स्वीकार किया । 
ननन्‍्दनाचार्यके घरसे नित्यानन्दजीको साथ लेकर गौराज्न 
भक्तों सहित श्रीवास पण्डितके घर पहुँचे । वहाँ पहुँचते ही 
संकीतैन आरम्म हो गया | सभी भक्त नित्यानन्दजीक आगमनके 
उल्लासमें नूतन उत्साहके साथ भावावेशमें आकर जोरोंसे कीतेन 
करने छगे। भक्त प्रेममें विहल होकर कभी तो नाचते, कभी गाते 
और कमी जोरोंसे 'हरि वोल” 'हरि बोल” की तुमुल ध्वनि करते। 
आजके कीतनर्म बड़ा ही आनन्द आने लगा, मानो सभी भक्त 
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ग्रेममें बेसुध होकर भपने आापेको व्िलकुल भूल गये हों | अबतक 
गौराज्ञ शान्त थे, अब उनसे भी न रहा गया, वे भी भक्तोंके साथ... 
मिलकर शरीरकी छुधि भुकर जोरोंसे हरि-ध्वनि करने छुगे। महा- 
अमु नित्यानन्द्जीके दोनों हा्थोकी पकड़कर आनन्दसे नृत्य कर रहे 
थे | नित्यानन्दजी भी काठकी पुतलीकी भाँति महाग्रभुके इशारेके 
साथ नाच रहे ये | अहा, उस समयकी छविका वर्णन कौन कर 
सकता है ! भक्तवृन्द मन्त्रमुग्धकी भाँति इन दोनों महापुरुषोंका 
नृत्य देख रहे थे | पखावजवाला पखावज न बजा सका | जो मक्त 
मजीरे बजा रहे ये उनके हार्थोमेंसे खतः ही मजीरे गिर पड़े । 
सभी वाद्योका बजना बन्द हो गया। भक्त जड़-मूर्तिकी भाँति 
चुपचाप खंडे निमाई और निताईके तृत्यके माधुयका निरन्तर 
भावसे पान कर रहे ये | हृत्य करते-करते निमाईने निताईका 
आलिट्नन किया | आलिज्लनन पाते ही निताई बेहोश होकर 
धृथ्वीपर गिर पड़े, साथ ही निमाई भी चेतनाशून्य-से बन गये | 
क्षणभरके पश्चात्‌ महाग्रमु जोरोंके साथ उठकर खड़े हो 
गये और जल्दीसे भगवानके आसनपर जा बैठे | अब उनके 
शरीरमें बल्रामजीका-सा आवेश अतीत होने छुगा | उसी भावा- 
चेशमें वे 'वारुणी! 'बारुणी! कहकर जोरोंसे चिह्लाने छगे। 
« हाथ जोड़े हुए श्रीवास पण्डितने कहा--'प्रभो ! जिस “वारुणी' 
की आप जिज्ञासा कर रहे हैं, वह तो आपके ही पास है | 


आप जिसके ऊपर हृपा करेंगे वही उस वारुणीका पान करके 
पागल बन सकेगा [! 
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प्रभुके भावावेशको कम करनेके निमित्त एक भक्तने शीशीमें 
गंगाजल भरकर अ्रभुको दिया | गंगाजल पान करके प्रभु कुछ- 
कुछ प्रकृतिस्थ हुए और फिर नित्यानन्दजीकों भी अपने हाथों- 
'से उठाया । 

इस प्रकार सभी भक्तोंने उस दिन संकीर्तनमें बड़े ही 
आनन्दका अज्ुभव किया | इन दोनों भाश्योंके नृत्यका छुख 
सभी भक्तोंने खूब ही छठा | श्रीवास पण्डितके घर ही नित्या- 
'नन्द-प्रमुका निवास-स्थान स्थिर किया गया | प्रभु अपने साथ 
ही निताईकी अपने घर लिवा ले गये और शचीमातासे जाकर 


कद्ा--अम्मा | देख, यह तेरा विश्वरप लौट आया। तू 
ःउनके लिये बहुत रोया करती थी ।” माताने उस दिन सचमुच 


ही नित्यानन्द-प्रभुमें विश्वरूपके दी रूपका अनुभव किया और 
“उन्हें अन्ततक उसी भावसे प्यार करती रहीं | वे निताई और 
'निमाई दोनोंको ही समानरूपसे पुत्नकी भाँति प्यार करती थीं। 

एक दिन महाग्रभुने नित्यानन्दजीका ग्रेमसे हाथ पकड़े 
'हुए पूछा--'श्रीपाद | कछ युरुपूर्णमा है, व्यासपूजनके 
“निमित्त कौन-सा स्थान उपयुक्त होगा ? 

नित्यानन्द-प्रभुने श्रीवास पण्डितके पूजा-गृहकी भोर 
संकेत करते हुए कहा--'क्या इस स्थानमें व्यासपूजन नहीं 
हो सकता ? 

हँसते हुए गौराज्नने कह्य--हाँ, ठीक तो है, आचार्य तो 
श्रीवास पण्डित ही हैं, इन्हींका तो पूजन करना है। बस, ठीक 
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रहा, अब पण्डितजी ही सव सामग्री जुटावेंगे | इन्हींपर पूजाकेः 
उत्सवका सम्पूर्ण भार रहा ।! 

प्रसन्ता प्रकट करते हुए पण्डित श्रीवासजीने कहा--- 
भारकी क्या वात है, पूजनकी सामग्री घरमें उपस्थित है । केला, 
आम्र, पलछव, प्रृष्प, फल और समिधादि आवश्यकीय वस्तुएँ 
आज ही मँगवा ली जायेँंगी। इनके अतिरिक्त और जिन वस्तुओं- 
की आवश्यकता हो, उन्हें आप बता दें ? 

प्रमुने कहा--अब हम क्या बतावें, आप खय्य आचार्य 
हैं, सव समझन-बूझकर जुटा छीजियेगा। चलिये बहुत समय 
व्यतीत हो गया, अब गंगा-खान कर आववे |! 

इतना सुनते ही श्रीवास, मुरारी, गदाघर आदि सभी भक्त 
निमाई और निताईके सहित गंगास्तानके निमित्त चक दिये। 
नित्यानन्दबीका खसाव विलकुछ छोटे वाल्कोंका-सा था, वे 
कुदक-कुदककर रास्तेमें चलते | गंगाजीमं घुस गये तो, फिर 
निकलना सीखे ही नहीं, धण्ठों जलूमें ही गोते लगाते रहते । 
कभी उछ्ठे होकर बहुत दूरतक ग्रवाहमें ही वहते चले जाते | 
सब भक्तोंके सहित वे मी स्नान करने रंगे | सहसा उसी समय 
एक नाक इन्हें जल्में दिखायी दिया। जल्दीसे आप उसे ही पकड़ने- 
के लिये दौड़े। यह देखकर श्रीवास पण्डित हाय-हाय करके चिह्ाने 
छगे, किन्तु ये किसीकी कब छुननेवाले ये, आगे बढ़े ही चले जाते 
थे | जब श्रीवासके कहनेसे ख्य गौराज्नने इन्हें आवाज दी, तब 
कहीं जाकर ये छौंटे | इनके सभी काम अजीब ही होते थे, इससे 
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पहिली ही रात्रिमें इन्होंने न जाने क्या सोचकर अपने दण्ड-कमण्डलु 
आदि सभीको तोड़-फोड़ डाछा । प्रभुने इसका कारण पूछा तो 


ये चुप हो गये तव प्रभुने उन्हें बढ़े आदरसे वीन-बीनकर 
गंगाजीमें प्रवाहित कर दिया। 


व्यासपूर्णिमाके दिन सभी भक्त ल्लान, सन्ध्या-वन्दन करके 
श्रीवास पण्डितके घर आये | पण्डितजीने आज अपने पूजा-गृह- 
को खूब सजा रखा था | स्थान-स्थानपर वन्दनवार बँघे हुए थे | 
द्वारपर कदली-स्तम्म बड़े ही भले माछ्म पड़ते थे | सम्पूर्ण घर 
गौके गोवरसे लिपा हुआ था, उसपर एक छुन्दर विछौना बिछा 
था, सभी भक्त आकर व्यासपीठके सम्मुख बैठ गये | एक 
ऊँचे स्थानपर छोटी-सी चौकी रखकर उसपर ब्यासपीठ बनायी 
हुई थी, व्यासजीकी सुन्दर मूर्ति उसपर विराजमान थी | सामने 
पूजाकी सभी सामग्री रखी थी, कई थाढोंमें छुन्दर अमनिया 
किये हुए फल रखे थे, एक ओर धरकी वनी हुईं मिठाइयोँ रखी 
थीं | एक थाढीमें अक्षत, धूप, दीप, नैवेध, ताम्बूछ, पूगीफल, 
पुष्पमाढा तथा अन्य सभी पूजनकी सामग्री छुशोमित हो रही 
थी | पीठके दायीं ओर आचार्यका आसन बिछा हुआ था। भक्तों- 
के आग्रह करनेपर पूजाकी पद्धतिकों हाथमें लिये हुए श्रीवास 
पण्डित आचार्यके आसनपर विराजमान हुए | भक्तोंने विधिवत्‌ 
व्यासजीका पूजन किया | अब नित्यानन्द-प्रभुकी बारी आयी। 
वे श्रीवासजीके कहनेसे पूजा करने छंगे। श्रीवास पण्डितने एक 
सुन्दर-सी माला नित्यानन्दजीके- हाथमें देते हुए कह्य--“श्रीपाद ! 
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इसे व्यासजीको पढिनाइये |! श्रीवासजीके इतना कहनेपर भी 
नित्यानन्दजीने माछा व्यासदेवजीको नहीं पहिनायी, वे उसे हाथमे 
ही लिये हुए चुपचाप खड़े रहे। इसपर फिर श्रीवास पण्डितने 
जरा जोरसे कहा--“श्रीपाद ! आप खड़े क्‍यों हैं, माठा पहि- 
नाते क्‍यों नहीं ? जिस ग्रकार कोई पत्थरकी मूर्ति खड़ी रहती है 
उसी ग्रकार माला ह्वाथर्म लिये नित्यानन्दजी ज्यों-के-त्यों ही खड़े 
रहे, मानो उन्होंने कुछ छुना ही नहीं | तब तो श्रीवास पण्डित . 
घबड़ाये, उन्होंने समझा नित्यानन्दजी हमारी बात तो मानेंगे 
नहीं, यदि प्रभु आकर इन्हें समझावेंगे तो जरूर मान जायेँगे। 
ग्रभ्ु उस समय दूसरी ओर बैठे हुए थे, श्रीवासजीने प्रमुको 
बुछाकर कह्ा--'अ्रभो ! नित्यानन्दजी व्यासदेवको माला नहीं 
'पहिनाते, आप इनसे कह दीजिये माछा पहिना दें, देरी हो 
रही है ॥ 

यह सुनकर ग्रभुने कुछ भाज्ञाके-से स्वरम नित्यानन्दजीसे 
कहा---“श्रीपाद ! व्यासदेवजीकोी माला पहिनाते क्यों नहीं ! देखो, 
देर हो रही है, सभी मक्त तुम्हारी ही प्रतीक्षामे बैठे हैं, जल्दीसे 
'पूजन समाप्त करो, फिर संकीर्तन होगा !! 

प्रमुकी इस बातको सुनकर निताई नींदसे जागे हुए पुरुष- 
की भौति अपने चारों ओर देखने छगे। मानो वे किसी विशेष 
वस्तुका अन्वेषण कर रहे हों | इधर-उधर देखकर उन्होंने अपने 
हाथकी माछा व्यासदेवजीको तो पहिनायी नहीं, जल्दीसे गौराह्नके 
ससिरिपर चढ़ा दी। प्रमुके हम्बे-ठम्बे घुँघराले बालोंमें उलझकर वह 
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माला बड़ी ही भी माछूम पड़ने छगी। सभी भक्त आननदमें 
बेसुध-से हो गये । प्रभु कुछ छजित-से हो गये । नित्यानन्दजीः 
प्रेममें विभोर होनेके कारण मूर्छित होकर गिर पड़े । अदा, प्रेम 
हो तो ऐसा हो, अपने प्रियपात्रमें ही सभी देवी-देवता और 
विखका दर्शन हों जाय | गौराज्ञको ही सर्वस्व समझनेवाले 
निताईका उनके ग्रति ऐसा ही भाव था । उनका मनोगत भाव था- 
त्वमैव माता च पिता त्वमेघ त्वमेव बन्धुश्व सखा त्वमेव । 
त्वमेच चिद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्व मम देवदेव ॥ 

गौराज्न ही उनके सर्वस्व थे। उनकी भावनाके अनुसार 
उन्‍हें प्रत्यक्ष फल भी प्राप्त हो गया । उनके सामनेसे गौराज्ञकी 
यह नित्यकी मानुषिक मूर्ति विर॒प्त हो गयी । अब उन्हें गौराज्नकी' 
षद्भुजी मूर्तिका दशन होने छगा । उन्होंने देखा गैराज्ञके सुख- 
की कान्ति कोटि सूर्योकी प्रभासे भी बढ़कर है। उनके चार 
हाथोंमें शहन, चक्र, गदा और पद्म विराजमान हैं, शेष दोः 
हाथोंमें वे हल-मूसछको धारण किये हुए हैं । नित्यानन्दजी प्रभुके. 
दस अदूमुत रूपके दर्शनोंसे अपनेको ऋतछत्य मानने ल्गे। 
उनके नेत्र उन दर्शनोंसे तृप्त दी नहीं होते थे | उनके दोनों 
नेत्र बिलकुल फटे-के-फटे ही रह गये, पढक गिरना एक- 
दंम बन्द हो गया । नेत्रोंकी दोनों कोरोंसे अश्रुओंकी धारा वह 
रही थी । शरीर चेतनाझृत्य था। भक्तोंनें देखा उनकी 


साँस चल नहीं रही है, उनका शरीर श्ृतक पुरुषकी भाँति 
अकड़ा हुआ पड़ा था, केवल मुखकी अपूर्व ज्योतिकों 
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देखकर और नेत्रोंसे निकलते हुए अश्लुओंसे ही यह अनुमान 
छ्गाया जा सकता था, कि वे जीवित हैं | भक्तोंकी इनकी ऐसी 
दशा देखकर बड़ा भय हुआ | श्रीवास॒ आदि सभी भक्तोंने 
भाँति-मॉतिकी चेष्टाओंद्वारा उन्हें सचेत करना चाहा, किन्तु 
उन्हें बिलकुल भी होश नहीं हुआ | प्रभुने जब देखा कि 
नित्यानन्दजी किसी भी प्रकार नहीं उठते, तव उनके शरीरपर 
अपना कोमल कर फेरते हुए प्रभु॒ अत्यन्त ही प्रेमके साथ 
कहने छंगे--'श्रीपाद ! अब उठिये। जिस कार्यके निमित्त 
आपने इस शरीरको धारण किया है, अब उस कार्यके ग्रचार- 
का समय सन्निकट आ गया है | उठिये और अपनी अहैतुकी 
कृपाके द्वारा जीवोंका उद्धार कीजिये। सभी छोग आपकी 
कृपाके भिखारी बने बैठे हैं, जिसका आप उद्धार करना चाहें 
उसका उद्धार कीजिये । श्रीहरिके छुमघुर नार्मोका वितरण 
कीजिये । यदि आप ही जीवोंके ऊपर कृपा करके भगवन्नामका 
वितरण न करेंगे, तो पापियोंका उद्धार कैसे होगा ? 

प्रसुके कोमल करस्पशंसे निताईकी मूर्छा भन्ञ हुई, वे अब 
कुछ-कुछ प्रकृतिस्थ हुए | नित्यानन्दजीको होशमें देखकर प्रभु 
भक्तोंसे कहने छगे--“व्यासपूजा तो हो चुकी, अब समी 
मिलकर एक वार सुमघुर स्वरसे श्रीक्षष्ण-संकीतन और कर छो ! 
प्रमुकी आज्ञा पाते ही पावज बजने लगी, सभी भक्त द्वार्थोमे 
मजीरा लेकर बड़े ही प्रेमसे कीतेन करने छुंगे। सभी अ्रेममें 
विहल होकर एक साथ--- 
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हरे राम हरे राम राम शाम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 

-इस छुमधुर संकीतनको करने छगे। संकीतंनकी सुमघुर 
घ्वनिसे श्रीवास पण्डितका घर गूँजने छगा । संकीतनकी आवाज 
खुनकर वहुतस्से दर्शनार्थी द्वारपर आकर एकत्रित हो गये, किन्तु 
धरका दरवाजा तो बन्द था, वे वाहर खड़े-ही-खड़े संकीरतनका 
आनन्द छटने लगे | इसग्रकार संकीतेनके आनन्द किसीको 
समयका ज्ञान ही न रहा । दिन डूब गया। तब प्रभुने संकीतन- 
को बन्द कर देनेकी आज्ञा दी और श्रीवास पण्डितसे कहा--- 
प्रसादके सम्पूर्ण सामानको यहाँ ले आओ (! अभुकी भाज्ञा 
पाकर श्रीबास पण्डित प्रसादके सम्पूर्ण थालोंकी प्रभुके समीप 
उठा छाये | ग्रभुने अपने हाथोंसे सभी उपस्थित भक्तोंकी प्रसाद 
वितरण किया । उस महाग्रसादकों पाते हुए समी मक्त अपने- 
अपने धरोंको चले गये । 

इस प्रकार नित्यानन्दजी श्रीवास पण्डितके ही घरमें रहने 
रंगे | श्रीवास पण्डित और उनकी धर्मपत्नी मालिनीदेवी उन्हें 
अपने सगे पुत्रकी भाँति प्यार करते थे । नित्यानन्दजीको 
अपने माता-पिताकों छोड़े आज लगभग बीस वर्ष हो गये । बीस 
चर्षोंसे ये इसी प्रकार देश-विदेशेमे घूमते रहे । वीस वर्षोके बाद 
अब फिरसे मातृ-पित-छुखकों पाकर ये परम प्रसन्न हुए । गौराज्न 
भी इनका हृदयसे बडा आदर करते थे, वे इन्हें अपने बड़े 
भाईसे भी बढ़कर मानते ये, तभी तो यथार्थमें ग्रेम होता ह्ै। 
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दोनों ही ओरसे सत्कारके भाव हों तमी अमिन्नता होती है। 
शिष्य अपने यगुरुको सर्वस्व समझे और गुरु शिष्यको चाकर न 
समझकर अपना अन्तरद्व सला समझे तभी दृढ़ प्रेम हो सकता 
है। गुरु अपने गुरुपनेमें ही बने रहे और शिष्यको अपना सेवक 
अथवा दास ही समझते रहें, इधर शिष्य, अनिच्छापूर्वक कर्तव्य- 
सा समझकर उनकी सेवा-झुश्रपा करता रहे, तो उन दोनोंमें 
ययार्थ प्रेम नहीं होता । गुरु-शिष्यका बर्ताव तो ऐसा ही होना 
चाहिये जैसा भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अजजुनका था अथवा जनक: 
और शुकदेवजीका जैसा शात्तोंमें सुना जाता है । नित्यानन्दजी 
गैराज्ञको अपना सर्वस्व ही समझते थे, किन्तु गौराह्न उनका सदा 
पूज्यकी ही भाँति आदर-सत्कार करते थे, यही तो इन महापुरुषोंकी 
विशेषता थी । 


नित्यानन्दजीका स््रभाव बड़ा चश्वरू था, वे कमी-कमी 
स्वयं अपने हाथोंसे भोजन ही नहीं करते, तव मालिनीदेवी 
उन्हें अपने हार्थोसे छोटे वच्चोंकी तरह खिलातीं। कभी-कभी 
ये उनके सूखे स्तनोंको अपने मुखमें देकर उन्हें वालकोंकी 
भाँति पीने लगते | कमी उनकी गोदमें शिज्वुओंकी तरह क्रीडा 
करते । इस प्रकार ये श्रीवास और उनकी पत्नी मालिनीदेवीको 
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सखि ! साहजिक॑ प्रेम दूरादपि विराजते । 
चकोरीनयनहन्द्रमानन्द्यति चन्द्रमा: ॥# 
(सु० २० भां० ६२९। २ ) 
यदि प्रेम सचमुच खाभाविक है, यदि वास्तवमें उसमें 
किसी भी प्रकारका संसारी स्वार्थ नहीं है, तो दोनों ही ओरसे 
इृदयमें एक प्रकारकी हिलोरें-सी उठा करती हैं। उर्देके किसी 
कविने प्रेमकी डरते-डरते और संशयके साथ बड़ी ही घुन्दर 
परिभाषा की है | वे कहते हैं-. 
'इश्क'ः इसको ही कहते होंगे शायद्‌ ! 
सीनेमें जैले कोई दिलकों मरा करे। 
सीनेमें दिखको खिंचता हुआ-सा देखकर ही वे अनुमान 
करते हैं, कि हो-न-हो, यह प्रेमकी ही वला है | तो भी निश्चय- 
पूर्वक नहीं कह सकते । निश्चयात्मक क्रिया देनेमें डरते हैं । 
धन्य है ! यथार्थमें इससे बढ़िया ग्रेमकी परिभाषा हो ही नहीं 





& किसी श्रेममें शधीर हुई नायिकासे सखी कद्द रही है--'हे सखि! 
जो स्वाभाविक सहज स्नेह द्ोता ऐ, चह कभी कम नहीं होनेका, फिर 
चा्दे प्रेमपान्न कितनी सी दूरीपर क्यों न रहता हो ! श्ाकाझमें विराज- 
मान होते हुए भी घन्द्रदेव घकोरीके दोनों नेन्नोंको आनन्द प्रदान 
करते ही रहते हैं। 

छ 


६८ श्रीक्रीचेतन्य-चरितावली २ 


शान्तिपुरमें बैठे हुए अद्वैताचार्य गौराह्की सभी लीलाओं- 
की खबर सुनते और मन-ही-मन प्रसन्न होते। अपने प्यारेकी 
प्रशंसा सुनकर हृदयमें स्वाभाविक दी एक प्रकारकी भुदगुदी-सी 
होने लगती है । महाग्रभुका यशःसौरम अब धीरे-धीरे सम्पूर्ण 
गौड़देशमें व्याप्त हो चुका था। आचार्य प्रमुके भक्तिभावकी 
बातें सुनकर आनन्दमें विभोर होकर दृत्य करने छुगते और 
अपने आप ही कभी-कभी कह उठते---“गंगा-जछ और तुल्सी- 
दलोंसे जो मैंने चिरकाठतक भक्तमयभज्न भगवान्‌का अर्चन- 
पूजन किया था, ऐसा प्रतीत होता है, मेरा वह पूजन अब 
सफल हो गया। गौरहरि भगवान्‌ विश्वम्भरके रूपमें प्रकट होकर 
भक्तोंके दुःखोंकों दूर करेंगे ।! उनका हृदय बार-बार कहता-- 
अ्भुकी छत्रछायामें रहकर अनेकों भक्त पावन बन रहे हैं, वे 
अपनेको गौरहरिके संसगे और सम्पर्कसे कृतक्ृत्य बना रहे हैं, व्‌. 
भी चछकर अपने इस नीरस जीवनको सार्थक क्यों नहीं बना 
लेता ? किन्तु ग्रेममें मी एक प्रकारका मीठा-मीठा मान होता है। 
अपने प्रियकी कृपाकी प्रतीक्षामें भी एक गप्रकारका अनिवेचनीय 
छुख मिलता है । इसलिये थोड़ी ही देर वाद वे फिर सोचते--- 
में स्वयं क्‍यों चढछं, जब वे ही मेरे इष्टदेव होंगे, तो मुझे 
स्वयं ही बुछावेंगे, बिना बुलाये में क्‍यों जाऊँ ?” इन्हीं सब 
कारणोंसे इच्छा होनेपर भी अद्देताचार्य शान्तिपुर नहीं आते थे | 


इधर महाग्रभुको जब भावावेश होता तभी जोरोंसे चिल्ला 
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उठते--.-/ 'नाड़ा! कहाँ है । हमें बुलाकर 'नाड़ा” खयं शान्तिपुरमें 
जा छिपा | उसीकी हंंकारसे तो हम आये हैं।” पहिले-पहिल 
तो भक्तगण समझ ही न सके कि 'नाड़ा! कहनेसे प्रभुका अभि- 
प्राय किससे है ! जब श्रीवास पण्डितने दीनताके साथ जानना 
चाहा कि नाड़ा? कौन है, तब प्रभुने खयं ही बताया कि 
“अद्वैताचार्यकी अ्रर्थनापर ही हम जगदुद्धाके निमित्त 
अवनितलपर अवती णण हुए हैं | 'नाडा” कहनेसे हमारा अमिग्राय 
उन्हींसे है |? 

अंब तो नित्यानन्द ग्रभुके नवद्वीपमें आ जानेसे गौराह्कका 
आनन्द अत्यधिक वढ़ गया था| अब वे अद्दैतके बिना कैसे 
रद सकते ये ? अद्वैत और नित्यानन्द ये तो इनके परिकरके 
ग्रधान स्तम्म थे | इसलिये एक दिन एकान्तमें प्रभुने श्रीवास 
पण्डितके छोटे भाई रामसे शान्तिपुर जानेके लिये सझ्लेत किया | 
प्रमुका इन्लित पाकर रमाई पण्डितको परम असन्नता हुई | वे 
उसी समय अद्वैताचायको लिवानेके लिये शान्तिपुर चल 
दिये। 

शान्तिपुरमें पहुँचनेपर रमाई पण्डित आचार्यके घर गये | 
उस समय आचार्य अपने घरके सामने बेठे हुए थे, दूरसे ही 
श्रीवास पण्डितके अछुजकों आते देखकर वे गद्गद हो उठे, 
उनकी प्रसन्नताका पारावार नहीं रहा। आचार्य समझ गये, कि 
धअत्र हमारे शुभ दिन आ गये | कृपा करके प्रभुने हमें खयं 
बुलानेके लिये रमाई पण्डितको भेजा है, भगवान्‌ भक्तकी प्रतिज्ञा- 
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की इतनी अधिक परवा करते हैं, कि उसके सामने वे अपना 
सब ऐजख़य्य भूल जाते हैं।” इसी बीच रमाईने आकर आचार्यको 
प्रणाम किया। आचार्यने भी उनका ग्रेमालिद्नन किया। आचाये- 
से ग्रेमालिज्नन पाकर रमाई पण्डित एक ओर खड़े हो गये और 
आचार्यकी ओर देखकर कुछ मुसकराने लगे। उन्हें मुसकराते देख- 
कर आचार्य कहने लगे-'माद्म होता है, प्रभुने मुझे स्मरण किया 
है, किन्तु मुझे कैसे पता चले कि यथार्थमें वे ही मेरे प्रभु हैं ! 
जिन प्रभुको प्रथ्वीपर संकीतनका ग्रचार करनेके निमित्त मैं प्रकट 
करना चाहता था, वे मेरे आराध्यदेव प्रभु ये ही हैं, इसका 
तुमलोगोंके पास कुछ प्रमाण है ? 

कुछ भुसकराते हुए रमाई पण्डितने कहा---“आचार्य महा- 
शय | हमलोग तो उतने पण्डित नहीं हैं । प्रमाण और हेतु 
तो आप-जैसे विद्वान्‌ ही समझ सकते हैं | किन्तु हम इतना 
अवश्य समझते हैँ, कि प्रभु बार-बार आपका स्मरण करते हु 
कहते हैं--“अद्दैताचार्यने ही हमें बुलाया है, उसीकी हुंकारके 
वशीभूत होकर हम भूतलूपर आये हैं। लोकोद्धारकी सबसे 
अधिक चिन्ता अह्वैताचार्यको ही थी, इसीलिये उसकी चिन्ता- 
को दूर करनेके निमित्त श्रीकृष्ण-संकीतंनद्वारा छोकोद्धार करनेके 
निमित्त ही हम अवती्ण हुए हैं ।! 

अद्वैताचाय मन-ही-मन प्रसन्न हो रहे थे, प्रभुकी दया- 
छुता, भक्तवत्सठता और कृपाछुताका स्मरण करके उनका हृदय 
द्रवीभूत हो रहा था, प्रेमके कारण उनका कण्ठ अवरुद्ध हो 
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गया | इच्छा करनेपर भी वे कोई वात मुखसे नहीं कह सकते थे, 
प्ेममें गदूगद होकर वे रृदन करने छगे। पासमें ही वैठी हुई 
उनकी धर्मपत्नी सीतादेवी भी, आचार्यकी ऐसी दशा देखकर 
प्रेमके कारण अ्षश्रु बहाने लगी । आचार्यका पुत्र भी माता-पिता- 
को प्रेममें विहल देखकर रुदन करने छगा | 


कुछ कालके अनन्तर अद्वैताचार्यके प्रेमका वेग कुछ कम 
हुआ । उन्होंने जल्दीसे सभी पूजाकी सामग्री इकट्टी की और 
अपनी त्री तथा बच्चेको साथ लेकर वे रमाईके साथ नवद्वीपकी ओर 
चल पड़े | नवद्वीपमें पहुँचनेपर आचार्यने रमाई पण्डितसे कहा--- 
'देखो, हम इस प्रकार प्रभुके पास नहीं जायँगे, हम यहीं नन्‍दना- 
चार्यके धरमें ठहरते हैं, तुम सीधे धर चले जाओ । यदि प्रमु 
हमारे आनेके सम्बन्धमें कुछ पूछें तो तुम कह देना--वि नहीं 
जाये !! यदि उनकी हमारे ग्रति यथार्थ प्रीति होगी, तो वे हमें 
यहँसे स्वयं ह्टी बुछा छेंगे | वे हमारे मस्तकके ऊपर अपना 
चरण रखेंगे, तमी दम समझेंगे, कि उनकी हमारे ऊपर कृपा 
है और हमारी ही प्रार्थयनापर वे जगव-उद्धारके निमित्त अवतीर्ण 
हृए हैं / 


आचार्यकी ऐसी वात घुनकर रमाई पण्डित अपने घर 
चले गये | शामके समय सभी भक्त आ-आकर श्रीवास पण्डितके 
घर एकत्रित होने छंगे | कुछ कालके अनन्तर प्रभु भी पघारे। 
आज ग्रभु घरमें प्रवेश करते ही भावाबेशमें आ गये | भगवदा- 
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बेशमें वे जल्दीसे मगवानकें आसनपर विराजमान हो गये और 
जोरोंके साथ कहने लगे---' “'नाड़ा! शान्तिपुरसे तो आ गया है, 
किन्तु हमारी परीक्षाके निमित्त नन्दनाचार्यके घर छिपा बैठा है। 
वह अब भी हमारी परीक्षा करना चाहता है । उसीने तो हमें 
बुलाया है और अब वही परीक्षा करना चाहता है ।” प्रभुकी इस 
बातको सुनकर भक्त आपसमें एक-दूसरेका मुख देखने छगे। 
नित्यानन्द मन-ही-मन मुसकराने छगे। मुरारीगुप्ते उसी 
समय ग्रभुकी पूजा की, धूप, दीप, नेवेध चढ़ाकर सुगन्धित 
पुष्पोंकी माला प्रभुके गलेमें पहिनायी ओर खानेके लिये छुन्दर 
घुवासित ताम्बूछ दिया | इसी समय रमाई पण्डितने सभी दृत्तान्त 
जाकर अद्वैताचार्यसे कहा | सब इत्तान्त सुनकर आचाय चकित- 
से हो गये और प्रेममें बेसुध-से हुए गिरते-पड़ते श्रीवास पण्डित- 
के घर आये | जिस धरमें प्रभु विराजमान थे, उस धरमें प्रवेश 
करते ही अद्दैताचायंको प्रतीत हुआ, कि सम्पूर्ण घर भालोकमय 

हो रहा है । कोटि सूर्योके सदृश प्रकाश उस धरमें विराजमान 
है, उन्हें प्रभुकी तेजोमय मूर्तिके स्पष्ट दर्शन न हो सके। उस 
असह्य तेजके ग्रभावको आचायय॑ सहन न कर सके। उनकी 
आँखोंके सामने चक्राचोंघ-सी छा गयी, वे मूछित होकर भूमि- 

पर गिर पड़े और देहलीसे आगे पेर न बढ़ा सके | भक्तोने इद्ध 

आचार्यको उठाकर भ्रभुके सम्मुख किया | प्रभुके सम्मुख पहुँचने- 
पर भी वेसंज्ञाशन्य ही पड़े रहे और बेहोशीकी ही हालतमें रम्बी- 
लम्बी सँसें भरकर जोरोंके साथ रुदंन करने छंगे। उन बृद्ध तपस्वी 
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विद्वान्‌ पण्डितकी ऐसी अवस्था देखकर सभी उपस्थित भक्त आनन्द- 
सागरमें गोते खाने छगे और अपनी भक्तिको तुष्छ समझकर रुदन 
करने लगे। 


थोड़ी देरके अनन्तर प्रभुने कहा---'आचारय ! उठो, अब 
देर करनेका क्‍या काम है, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई । 
चिरकालकी तुम्हारी अभिरछाषाके सफल होनेका समय अब 
सन्निकट आ गया | अब उठकर हमारी विधिवत पूजा करों ।” 


प्रभुकी ऐसी प्रेममय वाणी घुनकर वे कुछ प्रकृतिस्थ हुए। 
भोले वालकके समान सत्तर वर्षके रवेत केशवाले विद्वान्‌ ब्राह्मण 
सरलताके साथ प्रमुका पूजन करनेंके लिये उच्चत हुए। जगन्नाथ 
मिश्र जिन्हें पूज्य और श्रेष्ठ मानते थे, विश्वरूपके जो विद्यागुरु 
थे और निमाईको जिन्होंने गोदमें खिलाया था, वे ही भक्तोके 
मुकुठमणि महामान्य अद्वैताचार्य एक तेईस वर्षके युवकके आदेश- 
से सेवककी माँति अपने भाग्यकी सराहना करते हुए उसकी 
पूजा करनेको तैयार हो गये । इसे ही तो विभूतिमत्ता कहते 
हैं, यही तो भगवत्ता है, जिसके सामने सभी प्राणी छोटे हैं । 
जिसके प्रभावसे जाति, कुछ, रूप तथा अवस्थामें छोठा होनेपर 
भी पुरुष सर्वपृज्य समझा जाता है। 


अ्ैताचार्यने सुवासित जल्से पहिले तो ग्रभुके पादपक्रोंको 
पखारा, फिर पाथ, अर्घ्य देकर, सुगन्धित चन्दन प्रभुके श्रीभज्डों में 
लेपन किया, अनन्तर अक्षत, धूप, दीप, नैवेबादि चंढ़ाकर 


१०७ श्रीक्षीचैवल्थ-चरितावलछी २ 


सुन्दर माछा प्रभुके गलेंमें पहिनायी और ताम्बूछ देकर वे हाय 
जोड़कर गद्ददकण्ठसे स्तुति करने छंगे। वे रोते-रोते बार-बार 
इस छोकको पढ़ते थे--- ह ह 

नमी. ब्रह्मण्यदेचाय. योब्राह्मपहिताय च। 

जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमी नमः ॥# 

( विष्णु० पु० १ अ० १६ ६५) 

छोक पढ़ते-पढ़ते वे और भी गौराहको लक्ष्य करके भाँति- 
भाँतिकी स्तुति करने लगे | स्तुति करते-करते वे फिर बेखुध-से 
हो गये | इसी वीच अह्वैताचार्यकी पत्नी सीतादेवीने प्रभुकी 
पूजा की । प्रभुने सावावेशमें आकर उन दोनोंके मस्तकोंपर अपने 
श्रीचरण रखे। प्रभुके पादपकोंके स्परीमात्रसे आचार्यपत्ञी और 
आचार्य आनन्दमें विभोर होकर रुदन करने छगे। प्रभुने आचार्यको 
आश्वासन देते हुए कह्ा--आचार्य, अब जल्दीसे उठो, अब 
देर करनेका काम नहीं है। अपने संकीर्तनद्वारा मुझे आन- 
न्दित करो 

प्रमुका आदेश पाते ही, आचाय दोनों हार्थोको ऊपर उठा- 
कर ग्रेमके साथ संकीर्तन करने ढगे । सभी मक्त अपने-अपने 
वाद्योको वजा-बजाकर आचार्यके साथ संकी्तन करनेमें निमम्न हो 


5 कक अजय कक कर पल कप हक लग कक 
$% आहाणोंकी पूजा करनेवाल्ले प्रभुके पादपश्नोंमें प्रथाम है। मौ और 
ब्राह्मणोंका अतिपाठन करनेवाले भगवानके प्रति वमस्कार है। सम्पूर्ण 
क्षयवूका उद्धार करनेवाले श्रीक्ष्णचन्ट्रको अगास है, भगवान्‌ गोविन्दके 
घरणोंमें कोरि-फोटि नमस्कार हैं । 


अद्दे ताचायके ऊपर कृपा १०५ 


गये । आचार्य ग्रेमके आवेशमें जोरोंसे रृत्य कर रहे थे, उन्हें 
शरीरकी तनिक भी सुध-बुध नहीं थी । वे प्रेममें इतने मतवाले 
चने हुए थे, कि कहीं पैर रखते थे और कहीं जाकर पैर पड़ते 
ये | धीरे-धीरे स्वेद, कम्प, अश्र, खरभन्न तथा विक्ृति आदि 
सभी संकीतनके सात्तिक भावोंका अद्दैताचार्यके शरीरमें उदय 
होने छगा। भक्त भी अपने आपेको भूछकर अध्वैताचार्यकी 
तालके साथ अपना ताल-खर मिला रहे ये, इस प्रकार उस दिन- 
के सेकीतनमें सभीको अपूर्व आनन्द आया | आजतक कभी 
भी इतना आनन्द संकीतनमें नहीं आया था | सभी भक्त इस 
वातका अनुभव करने लगे, कि आजका संकीतेन सर्वश्रेष्ठ रहा। 
क्यों न हो, जहाँ अद्वैत तथा निमाई, निताई ये तीनों ही प्रेमके 
मतवाले एकत्रित हो गये हों, वहाँ अद्वितीय तथा अलौकिक 
आनन्द आना ही चाहिये | बहुत रात्रि वीतनेपर संकीतन समाप्त 
हुआ और सभी भक्त प्रेममें छके हुए-से अपने-अपने घरोंको 
चले गये । 





अद्वेताचायको श्यामसुन्दररूपके दशेन 


ददाति प्रतिग्रह्माति शुह्यमाख्याति पृच्छति। 
भुडके भोजयते चेच पड़विध॑ प्रीतिल॒क्षणम्‌॥& 
(सु० र० भां० १६६ | ३०६ ) 


प्रेममें छोठिेपनका भाव ही नहीं रहता । ग्रेमी अपने प्रियको 
सदा बड़ा ही समझता है | भगवान्‌ भक्तप्रिय हैं। जहाँ भक्त 
उन्हें अपना सर्वस्व समझते हैं, वहाँ वे भी भक्तको अपना सर्वस्तर 
समझते हैं | भक्तके प्रति श्रद्धाका भाव प्रदर्शित करते हुए भंग- 
वान्‌ स्वयं कहते हैं--मैं भक्तोंके पीछे-पीछे इस कारण फिरा 
करता हूँ, कि उनकी पदघूलि उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाय और 
उससे मैं पावन हो जाऊँ |” जगत्‌को पावन बनानेवाले प्रभुके 
ये भाव हैं | भक्त उनका दिनरात्रि भजन करते हैं, वे भी कहते 
हैं---.'जो मेरा जिस रूपसे भजन करता है, मैं भी उसका उसी 
रूपसे भजन करता हूँ ।” विद्वके एकमात्र भजनीय भगवानकी 
लीछा तो देखिये। प्रेमका कैसा अनोखा दुष्टान्त है | जो 


& जपने श्रेमीको मान-सम्मान तथा जो चस्तु अपनेको अत्यन्त प्रिय 
श्रतीत होती हो उसे प्रदान करना, उसकी दी हुईं बस्तुओंको प्रेमसे 
अद्दण करना, अपनी गोप्यसे भी गोप्य बातोंको उसके सम्मुख प्रकट 
करना तथा उससे उसके हृदयकी आन्तरिक वातोंकों पूछुना, स्वयं उसके 
यहाँ भोजन करना और उसे खूब प्रेमके साथ अपने हाथोंसे भोजन 
कराना ये छुः प्रीतिके क्षण बताये गये हैं । 





अद्दे ताचार्यको श्यामसुन्द्ररूुपके दर्शन १०७ 


विस्वम्भर हैं, चर-अचर सभी ग्राणियोंका जो सदा पालन-पोषण 
करते हैं, जिनके संकल्पमात्रसे सम्पूर्ण विश्व तृप्त हो सकता है, 
वे कहते हैं जो कोई मुझे भक्तिसे कुछ दे देता है उसे ही में 
प्रसल होकर खा लेता हूँ । पत्ता खानेकी चीज नहीं है, फूछ 
सूघनेकी वस्तु हैं और जछ पीनेकी, केवल अन्न या फल ही 
खाये जाते हैं | प्रेममं पागल हुए भगवान्‌ कहते हैं--.'यदि 
मुझे कोई भक्ति-भावसे पन्न, पुष्प, फल अथवा जल ही दे देता * 
है, तो उसे में बहुत ही अमूल्य वस्तु समझकर समन्तुष्ट मनसे खा 
जाता हूँ । पत्ते और फ्लोंको भी खा जाते हैं, सबके लिये 
“अस्नामिः इसी क्रियाका प्रयोग करते हैं । धन्य है, ऐसे खानेको ! 
क्यों न हो, प्रेममें ये पार्थिव पदार्थ ही थोड़े खाये जाते हैं, 
असली दृप्तिका कारण तो उन पदार्थोर्में ओतप्रोतमावसे भरा 
हुआ प्रेम है, उस प्रेमको ही खाकर प्रभु॒ परम प्रसन्न होते हैं । 
प्रेम है ही ऐसी वस्तु ! उसका जहाँ भी समावेश हो जायगा वही 
पदार्थ सुखमय, मधुमय, आनन्दमय और तृप्तिकारक बन जायगा। 


उस दिन संकीर्तनके अनन्तर दूसरे-तीसरे दिन फिर 
अद्वैताचार्य शान्तिपुरकों ही चले गये | उनके मनमें अब भी 
प्रभुके प्रति सन्देहके भाव बने हुए थे। उनका मन अब भी 
दुविधामें या, कि ये हमारे इष्टदेव ही हैं. या और कोई । इसी- 
लिये एक दिन संशयबुद्धिसि वे फिर नवद्गीप पधारे। वैसे 
उनका हृदय प्रभुकी ओर स्वतः ही आकर्षित हो गया था, उन्हें 


१०८ श्रीक्रीचेतन्य-चरितावली २ 


महाप्रभुकी स्टृतिमात्नसे परमानन्द प्रतीत होता था, भीतरसे बिना 
बिस्नासके ऐसे भाव हो ही नहीं सकते, किन्तु प्रकटमें वे अपना 
अविश्वास ही जताते | उस समय प्रभु श्रीवास पण्डितके यहाँ 
भक्तोंके साथ श्रीकृष्णकथा कर रहे थे। आचार्यकों आया देखकर 
प्रभु भक्तोंके सहित उनके सम्मानके निमित्त उठ पढ़े | अभुने 
बड़ी श्रद्धा-मक्तिके सहित आचार्यके लिये प्रणाम किया तथा 
आचायने भी लजाते हुए अपने खेत वाले से प्रभुके पादपश्रोंकी 
परागको पोंछा । उपस्थित समी भक्तोंको आचार्यने प्रेमालिंगन 
दान दिया और प्रभुके साथ वे सुखपूरवक बैठ गये | 


सबके बैठ जानेपर प्रभुने मुसकराते हुए कहा---“यहाँपर 
सीतापति विराजमान हैं,किसीको भय भले हो, हमें तो कुछ भय 
नहीं | वे हमारा शमन न कर सकेंगे !” ( अद्दैताचायकी पत्तीका 
नाम सीतादेवी था, प्रभुका लक्ष्य उन्हींकी ओर था।) 


कुछ बनावठी गम्भीरता धारण करते हुए तथा अपने चारों 
ओर देखते हुए आचायेने कहा--'यहाँ रघुनाथ तो दृष्टिगोचर 
होते नहीं, हाँ, यदुनाथ अवश्य विराजमान हैं |! प्रभु इस उत्तर- 
को सुनकर कुछ लज्नित-से हुए | बातको उड़ानेके निमित्त कहने 
छुंगे --दिखिये, हम तो चिरकालसे आशा ढगाये बैठे थे, कि 
हम सभी छोग आपकी छत्रछायामें रहकर श्रीकृष्ण-कीर्तन करते, 


किन्तु आप शान्तिपुर जा विराजे, ऐसा हमकोगोंसे क्या अपराध 
बन गया है ? 


अद्वैताचार्यकों श्यामझुन्द्ररुपके दर्शन १०६ 


अद्वैताचाये इसका कुछ उत्तर देने नहीं पाये थे, कि 
चीचमें ही श्रीवास पण्डित बोल उठे-...“अद्वैताचार्यका तो नाम 
दी अंद्वैत है | इसीलिये वे शान्तिपुरमें निवास कर रहे हैं। अब 
आपका आविभभाव नवद्वीपरूपी नवधाभक्तिके पीठमें हुआ है। 
उसमें विराजमान होकर नित्यानन्द उसका रसास्वादन कर रहे 
हैं। अद्वेत भी शान्तिपुर छोड़कर इस नित्यानन्दपूर्ण पीठमें 
आकर गौरगुणगानद्वारा अपनेको नित्यानन्दमय बनाना चाहते 
हैं | अभी ये द्वेत-अद्गैतकी दुविधामें हैं । 


इस गढ़ उत्तरका मम समझकर हँसते हुए आचार्य कहने 
लगे---.“जहॉपर “श्रीवास” हैं, वहॉपर लछोगोंकी क्या कमी ! श्रीके 
वासमें आकर्षण ही ऐसा है, कि हम-जैसे सैकड़ों मनुष्य उनके 
प्रभावसे खिंचे चले आवेंगे | 


श्रीवास पण्डित इस गृढ़ोक्तिसे बड़े प्रसन्न हुए, उसे प्रभुके 
ऊपर घटाते हुए कहने छगे---जब छक्ष्मीदेवी थीं तब थीं, 
अब तो वे यहाँ वास नहीं करतीं। अव तो वे नवद्वीपसे अन्तधान 
हो गयीं ।” ( गौराज्न मह्यग्रभुकी पहिली पत्नीका नाम “छक्ष्मी! था। 
थ्री'के माने लक्ष्मी लगाकर श्रीवास॒ पण्डितने कहा अब यहाँ 
श्रीका वास नहीं है | ) 

प्रभुने जब देखा श्रीवात॒ हमारे ऊपर घठाने ढगे हैं तब 
आपने जल्दीसे कहा--“पण्डितजी, यद्द आप कैसी बात कह 
रे हैं! श्रीके माने हैं 'भक्तः'। जहाँपर आप-जैसे भक्त 


११० श्रीक्रीचेतन्य-चस्तिावली २ 


विराजमान हैं वहाँ श्रीका वास अवश्य ही होना चाहिये, भरा 
ऐसे स्थानको छोड़कर भक्ति! या “श्री! कहीं जा सकती हैं ? 


इसपर आचार्य कहने छगे--“हाँ, ठीक तो है । श्रीके 
बिना हरि रह ही कैसे सकते हैं ! “श्री” विष्णुप्रिया नाम रख- 
कर नवद्वीपमें अवस्थित हैं अथवा उन्होंने श्रीके साथ विपष्णुप्रिया 
अपने नाममें और जोड़ लिया है, अब वे केवछ श्री न होकर 
*श्रीविष्णुप्रिया” बन गयी हैं | (गौरकी द्वितीय पत्तीका नाम 
श्रीविष्णुप्रिय था। उसीको लक्ष्य करके अद्वैताचार्यने यह 
बात कही । ) 


बातको दूसरी ओर घटाते हुए प्रभुने कहा-- “श्री” तो 
सदासे ही विष्णुप्रिया ही हैं, भक्तिग्रियों माघव/ माधव भगवानको 
तो सदासे ही भक्ति प्यारी है । इसलिये श्री अथवा भक्तिका 
नाम पहिलेसे ही विप्णुप्रिया है | 


यह सुनकर आचाये जल्दीसे प्रभुको प्रणाम करते हुए 
बोले---तमी भ्रमुने एक विग्रहसे लक्ष्मीरूपसे उन्हें ग्रहण किया 
और फिर अब श्रीविष्णुप्रियाके रूपसे उनके दूसरे विम्रहको 
अपनी अर्धाद्विनी बनाया है | 


इस प्रकार आपसमें छेषात्मक बातें हो ही रही थीं,कि प्रभुके 
घरसे एक आदमी आया और उसने नम्रतापूर्वक प्रभुसे निवेदन 
किया--/शचीमाताने कहलाया है कि आज आचार्य घरमें 
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ही भोजन करें | कृपा करके वे हमारे आजके निमन्‍्त्रणकों 
अवश्य ही. खीकार करें | 


उस आदमीकी बातें खुनकर प्रभुने उसे कुछ भी उत्तर 
नहीं दिया । जिज्ञासाके भावसे वे आचार्यके मुखकी ओर देखने 
लगे | प्रभुके भावकों समझकर आचार्य कहने लगे---हमारा अहो- 
भाग्य, जो जगन्माताने हमें भोजनके लिये निमन्त्रित किया है 
इसे हम अपना सौभाग्य ही समझते हैं ।! ! 


चमें ही बातको काठते हुए श्रीवास पण्डित बोल 
उठे---इस सौभाग्यसुखका भकेले ही छटोंगे, या दूसरोंको 
भी साझी बनाओगे ? हम तो तुम्हें अंकेडे कभी भी इस 
आनन्दका उपभोग न करने देंगे, यदि गौराज्न हमें निमन्त्रित न 
भी करेंगे, तो हम शचीमाताके समीप जाकर याचना करेंगे। 
वे तो साक्षात्‌ अन्नपूर्णा ही ठहरीं, उनके दरबारसे को निराश 
होकर थोड़े ही छौट सकता है ? आचाय महाशय ( तुम्हारी 
अकेले ही दाल नहीं गलनेकी, हमें भी साथ ले चलना पड़गा। 


आचार्य भद्वैत और महाप्रभु वैसें तो दोनों ही घिलहृठ- 
निवासी ब्राह्मण थे, किन्तु दोनोंका परस्परमें खान-पान एक नहीं 
था, इसी बातकों जाननेके निमित्त कुछ संकोचके साथ प्रभुने 
कह्ा--'मोजनकी क्या बात है, सर्वत्र आपका ही है, किन्तु 
आचार्यकों दो आदमियोंके लिये भात बनानेमें कष्ट होगा ।! 

इसपर आचार्य बीचमें ही बोल उठे---मुझे क्‍यों कष्ट 
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होनेका ! कष्ट होगा तो शचीमाताको होगा। सो, वे तो 
जगन्माता ठहरीं, वे कष्टको कष्ट मानती ही नहीं । यदि वे 
बनानेमें असमर्थ होंगी तो फिर हमको बनाना ही होगा | इस 
उत्तरसे प्रभु समझ गये, कि आचार्यको अब हमारे घरका भात 
खानेमें किसी प्रकारकी आपत्ति नहीं । असलूमें प्रेममें किसी 
अकारका निश्चित नियम है ही नहीं | यह नहीं कह सकते 
कि सभी प्रेमी सामाजिक नियमोंको भंग ही कर दें, या सभी 
प्रेमी अन्य छोगोंकी भाँति सामाजिक नियमोंका पालन ही करें । 
इनके लिये कोई निश्चित नियम नहीं | भगवान्‌ राम-जैसे सबें- 
श्रेष्ठ प्रेमीने 'सीता-परीक्षा” 'सीता-परित्याग! और “लक्ष्मण-परित्याग- 
जैसे असह्य और बेदनापूर्ण कार्योकों इसीलिये किया, कि जिससे 
लोक-संग्रहका धर्म अक्षुण्ण बना रहे | इसके विपरीत भगवान्‌ 
अश्रीकृष्णने प्रेमके पीछे सामाजिक नियमोंकी कोई परवा ही नहीं 
. की। अब भी देखा जाता है, बहुतसे अत्यन्त प्रेमी सामाजिक 
और धार्मिक नियमोंमें दृढ़ रहकर बर्ताव करते हैं | बहुत-से इन 
सबकी उपेक्षा भी करते देखे गये हैं । इसलिये प्रेम-पन्थके लिये 
कोई निश्चित नियम निधोरित नहीं किया जा सकता | यह तो 
नियमोंसे रहित अलौकिक पंथ' है | आचार्यके लिये अब प्रभुके 
धरम क्या संकोच होना था, जब उन्होंने अपना सर्वत्र प्रमुके 
पाद-पद्मोंमें समर्पित कर दिया | 


स्वीकृति लेकर वह मनुष्य मातासे कहने चछा गया ।' इधर 
आचार्यने धीरेसे कोई बात श्रीवास पण्डितके कानमें कही | 
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आपसमें दोनोंको धीरे-धीरे बातें करते देखकर प्रभु हँसते हुए 
कहने छगे---दोनों पण्डितोंमें क्या गुपचुप बातें हो रही हैं, हम 
उन बातोंको छुननेके अधिकारी नहीं हैं क्या ? 

प्रभुकी वात छुनकर आचाये तो कुछ छजित-से होकर चुप 
हो गये, किन्तु श्रीवास पण्डित थोड़ी देर ठहरकर कहने ढंगे--- 
्रमो ! आचार्य अपने मनमें अत्यन्त दुखी हैं । वे कहते हैं--- 
प्रमुने नित्यानन्दजीके ऊपर तो कृपा करके उनको अपना असली 
रूप दिखा दिया, किन्तु न जाने क्यों, हमारे ऊपर कपा नहीं करते ? 
हमें पहिले आश्वासन भी दिलाया था, कि तुम्हें अपना असली 
रूप दिखावेंगे, किन्तु अभीतक हमारे ऊपर कृपा नहीं हुई ! 


कुछ विस्मय-सा प्रकट करते हुए प्रभुने कहा--मैं नहीं 
समझ्षता, असली रूप कहनेसे आचार्यका क्‍या अभिग्राय है! मेरा 
असली रूप, तो यही है, जिसे आप सब छोग सदा देखते हैं और 
अब भी देख रहे हैं |” 

अपनी वातका प्रभुको मित्र रीतिसे अथ लगाते हुए देखकर 
ओऔवास पण्डितने कद्दा--हाँ प्रमो | यह ठीक है, आपका 
असली रूप तो यही है, हम सब भी इसी गौररूपकी श्रद्धा- | 
भक्तिके साथ वन्दना करते हैं, किन्तु आपने आचार्यको अन्य रूप- 
* के दर्शनोंका आश्रासन दिलाया था, वे उसी आश्रासनका स्मरण- 
मात्र करा रहे हैं ।? 

श्रीवासजीके ऐसे उत्तरसे सन्तुष्ट होकर प्रभु कहने छगे--- 
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धपण्डितजी | आप तो सब कुछ जानते हैं, मनुष्यकी प्रकृति 
सदा एक-सी नहीं रहती । वह कमी कुछ सोचता है और कभी 
कुछ । जब मेरी उन्मादकी-सी अवस्था दो जाती है, तब उसमें 
न जाने मैं क्या-क्या बक जाता हूँ, उसका स्मरण मुझे स्वयं ही 
नहीं रहता । मैंने अपनी उन्मादावस्थामें आचार्यसे कुछ कह 
दिया होगा, उसका स्मरण मुझे अब बिलछकुछ नहीं है |! 


यह सुनकर कुछ दीनताके भावसे श्रीवास पण्डितने 
कहा---प्रभो ! आप हमारी हर समय क्यों वश्चना किया करते 
हैं, छोगोंको जब उन्माद होता है, तो उनसे अन्य छोगोंको बड़ा 
भय होता हैं। छोग उनके समीप जाने तकमें डरते हैं, किन्तु 
आपका उन्माद तो छोगेंके हृदयोंमें अमृत-सिश्चन-सा करता है । 
भक्तोंको उससे बढ़कर कोई दूसरा आनन्द ही प्रतीत नहीं होता। 
क्या आपका उन्माद सचमुचमें उन्‍्माद ही होता है ? यदि ऐसा 
हो तो फिर भक्तोंको इतना अपूर्व आनन्द क्यों होता है? आपमें 
सब सामर्थ्य है। आप जिस समय जैसा चाहें रूप दिखा 
सकते हैं । 


प्रभुने कहा---'पण्डितजी, सचमुचमें आप विश्वास कीजिये, 
किसीको कोई रूप दिखाना मेरे बिलकुछ अधीन नहीं है । 
किस समय कैसा रूप बन जाता है, इसका मुझे स्वयं पता नहीं 
चलता । आप कहते हैं, आचार्य श्यामसुन्दररूपके दर्शन करना 
चाहते हैं। यह मेरे दवाथकी बात थोड़े ही है | यह तो उनकी 


अद्वे ताचायंको श्यामसुन्द्ररुपके दर्शन ११५ 


इृढ़ भावनाके ही ऊपर निर्मर है । उनकी जैसे रूपमें प्रीति होगी, 
उसी भावके अजुसार उन्हें दर्शन होंगे । यदि उनकी उत्कट 
इच्छा है, यदि यथार्थमें वे श्याममुन्दररूपका ही दर्शन करना 
चाहते हैं तो आँखें बन्द करके ध्यान करें, बहुत सम्भव है, वे 
अपनी भावनाके अनुसार श्यामछुन्दरकी मनोहर मूर्तिके दर्शन 
कर सकें ।! 

प्रभुकी ऐसी बात सुनकर आचार्यने कुछ सन्देह और कुछ 
परीक्षाके भावसे आँखें बन्द कर लीं। थोड़ी ही देरमें भक्तोंने देखा 
कि आचार्य मूछित होकर प्रृध्वीपर गिर पड़े हैं | छोगोंने उनके 
शरीरको स्पर्श करके देखा तो उसमें चेतना माछ्म ही न पड़ी । 
श्रीवास पण्डितने उनकी नासिकाके छिद्दोंपर हाथ रखा, उन्हें 
ऐसा प्रतीत हुआ, मानों उनकी साँस चल ही नहीं रही है । 
इन सत्र छक्षणोंसे तो यही प्रतीत होता था, कि उनके शरीरमें 
प्राण नहीं है, किन्तु चेहरेकी कान्ति समीपके छोगोंको चकित 
बनाये हुए थी | उनके चेहरेपर प्रत्यक्ष तेज चमकता था। सम्पूर्ण 
शरीर रोमाश्वित हो रह्य था। सभी भक्त उनकी ऐसी अवस्था 
देखकर आश्चर्य करने छगे | श्रीवास पण्डितने घबड़ाहटके साथ 
प्रभुसे पूछा---'प्रमो ! आचार्यकी यह कैसी दशा हो गयी! न 
जाने क्‍यों वे इस प्रकार मूछित और संज्ञाशून्य-से हो गये ? 

प्रमुने कह्ा--“आप छोग किसी ग्रकारका भी भय न करें। 
मादम होता है, आचार्यको हृदयमें अपने इष्टदेवके दशन हो गये 
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हैं, उसीके ग्रेममें ये मूछित हो गये हैं | मुझे तो ऐसा ही 
अनुमान होता है !” 

गदूगद कण्ठसे श्रीवास पण्डितने कहा--'प्रमो ! अनुमान 
और ग्रल्यक्ष दोनों ही आपके अधीन हैं । आचार्य सौमाग्यशाली 
हैं जो इच्छा करते ही उन्हें आपके श्यामसुन्दररूपके दर्शन हो 
गये | हृतभाग्य तो हीं हैं. जो हमें इस प्रकारका कमी भी 
सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। अस्तु, अपना-अपना भाग्य ही तो 
है, व हो हमें किसी और रूपका दर्शन, हमारे लिये तो यह 
गौररूप ही यथेष्ट है। अब ऐसा अलुग्रह् कीजिये जिससे आचायको 
होश आवे | 

श्रीवासजीकी वात चुनकर पभुने कहा--'आप भी कैसी 
बात कहते हैं, में उन्हें कैसे चेतव कर सकता हूँ? वे स्वयं ही 
चैतन्य होंगे | यह देखो, आचाये अब कुछ-कुछ आँखें खोलने 
लगे हैं |! प्रमुका इतना कहना था, कि आचार्यको मूछो धीरे- 
धीरे भंग होने ऊगी । जब वे ख्स्थ हुए तो श्रीवास पण्डितने 
पूछा--आचार्य, क्या देखा ? श्रीवासके पूछनेपर गद्गद कण्ठसे 
आचार्य कहने लगे--“ओहो ! अद्भुत रूपके दर्शन हुए | वे ही 
श्यामसुन्दर बनवारी, पीतपठघारी, सुरठीमनोहर मेरे सामने 
प्रचक्ष प्रकट हुए ! मैंने प्रत्यक्ष देखा, स्वयं गौरने ही ऐसा रूप धारण 
करके मेरे हृदयमें प्रवेश किया और अपनी मन्द-मन्द मुसकानसे 
मुझे चेलुध-सा बना लिया | मेरा मत अपने अधीन नहीं रहा । 
वह उस माधुरीको पान करनेंगें ऐसा तीन हुआ, कि अपने 
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आपेको ही खो बैठा । थोड़ी ही देरके पश्चात्‌ वह मूर्ति गौररूप 
धारण करके मेरे सामने आ बैठी, तभी मुझे चेत हुआ ।” यह 
कहते-कहते आचार्य ग्रेमके कारण गदूगद कण्ठसे रुदन करने ढगे। 
उनकी आँखोंकी कोरोमेंसे ठण्डे अश्रुओंकी दो धारा-सी बह रद्दी 
थीं। प्रभुने हँसते हुए कुछ बनावटी उपेक्षाके साथ कहा---माद्धम 
पड़ता है, आचार्यने गत रात्रिमें जागरण किया है । श्सीलिये 
आँखें बन्द करते दी नींद आ गयी और उसी नींद इन्होंने 
स्वप्न देखा है, उसी स्वप्की बातें ये कह रहे हैं |! 


प्रभुकी ऐसी बात सुनकर आचार्य अधीर होकर पभुके 
चरणोंमें गिर पड़े और गह्दद कण्ठसे कहने छंगे---'प्रभो | मेरी 
अब अधिक वशच्चना न कीजिये | अब तो आपके श्रीचरणोंमें 
विश्वास उत्पन्न हो जाय, ऐसा ही आशीर्वाद दीजिये | अभुने 
वृद्ध आचार्यको उठाकर गछेसे लगाया और ग्रेमकें साथ कहने 
छगे-आप परम भागवत हैं, आपकी निष्ठा बहुत ऊँची है, 
आपके निरन्तर ध्यानका ही यह भ्रत्यक्ष फल है, कि नेत्र बन्द 
करते ही आपको भगवानके दर्शन होने ढगे हैं। चलिये, अब 
बहुत देर हो गयी, माता भोजन बनाकर हमलोगोंकी प्रतीक्षा 
कर रही होंगी । आज हम सब साथ-ही-साथ भोजन करेंगे!” 

प्रमुकी आज्ञा पाकर श्रीवासके सहित आचार्य महाग्रभुके- 


घर चलनेको तैयार हो गये । घर पहुँचकर अमुने देखा, माता 
सब सामान बनाकर चौंकेमें बैठी सब छोगोंके आनेकी प्रतीक्षा 
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कर रही है। प्रभुने जल्दीसे हाथ-पेर॑ं धोकर, आचार्य और 
श्रीवास॒ पण्डितके ख़यं पैर धुछाये और उन्हें बैठनेको छुन्दर 
आसन दिये। दोनोंके बहुत भाग्रह करनेपर प्रभु भी आचारये 
और श्रीवासके बीचमें भोजन करनेके लिये बैठ गये | शची- 
माताने आज बड़े ही प्रेमसे अनेक प्रकारके व्यज्षन बनाये थे । 
भोजन परोस जानेपर दोनोंने भगवानके अपैण करके तुल्सी- 
मज्नरी पड़े हुए उन सभी व्यज्ञनोंको प्रेमके साथ पाया | प्रभु 
बार-बार आग्रह कर-करके आचार्यको ओर अधिक परसवा देते 
और आचार्य भी प्रेमके वशीभूत होकर उसे पा लेते | इस ग्रकार 
उस दिन दीनोंने ही अन्य दिनोंकी अपेक्षा बहुत अधिक भोजन 
किया | किन्तु उस भोजनमें चारों ओरसे प्रेम-ही-प्रेम भरा था। 
भोजनोपरान्त प्रभुने श्रीविष्णुप्रियासे लेकर आचार्य तथा श्रीवास 
पण्डितको मुख-झुद्विके लिये ताम्बूल दिया | कुछ आराम करने- 
के अनन्तर प्रभुकी आज्ञा लेकर अद्वैत तो शान्तिपुर चले गये 
और श्रीवास अपने घरको चले गये । 
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प्रच्छन्न भक्त पुण्डरीक विद्यानिधि 
तद्श्मसारं॑ हृद्यं बतेद 
यदहुगृह्ममाणेहरिनामधेयेः । 
न विक्रियेताइथ यदा विकारों 
नेत्रे जल॑ गात्ररुैषु हे: ॥8 
(श्रीमद्भा० २।३। २४) 


जिनके हृदयमें भगवानके प्रति भक्ति उत्पन्न हो गयी है, 
जिनका हृदय श्याम-रुंगमें रंग गया है, जिनकी भगवानके 
घुमधुर नामों तथा उनकी जगत्‌-पावनी छीलाओंमें रति है, उन 
बड़भागी भक्तोंने ही यथाथमें मनुष्य-शरीरकों साथक बनाया है। 
आयः देखा गया है, कि जिनके ऊपर भगवत-कृपा होती है, 
जो श्रभुके प्रेममें पागल बन जाते हैं, उनका बाह्य जीवन भी 
त्यागमय बन जाता है, क्योंकि जिसने उस अद्भुत प्रेमासवका 
एक बार भी पान कर लिया, उसे फिर त्रिकोकीके जो भी संसारी 
सुख हैं, सभी फीके-फीके-से प्रतीत होने छगते हैं। संसारी छुखोंमें 
तो मनुष्य तमीतक सुखानुभव करता है, जबतक उसे असली 
छुखका पता नहीं चछता। जिसने एक क्षणकों भी सुख-खरूप 
#& श्रीहरि भगवानके मधुर नामोंके अवणमात्रले जिनके हृदयमें 
किसी अकारका विकार उत्पन्न न हो, अथवा बिनके शरीरमें स्वेद, कर्प, 
अश्रु तथा रोमान्न आदि सात्विक भावोंका उदय न होता हो, तो 
सममना चाहिये कि उन पुरुषोंका हृदय फौलादका बना हुआ है । 
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ग्रेमदेवके दर्शन कर लिये फिर उसके लिये सभी संसारी पदार्थ 
तुच्छ-से दिखायी देने छगेंगे | इसीलिये प्रायः देखा गया है, कि 
परमार्थके पथिक भगवत-मक्तों तथा ज्ञाननिष्ठ साधकोंका जीवन 
सदा त्यागमय ही होता है | वे संसारी भोगोंसे खरूपतः भी 
दूर ही रहते हैं, किन्तु कुछ ऐसे भी भक्त देखनेमें आते हैं, कि 
जिनका जीवन ऊपरसे तो संसारी छोगोंका-सा ग्रतीत होता है 
किन्तु हृदयमें अगाघ भक्ति-रस॒ मरा हुआ होता है जो जरा-सी 
ठेस छुगते ही छछककर आँखोंके द्वारा बाहर बहने लगता है। 
असलमें मक्तिका सम्बन्ध तो हृदयसे है, यदि मन विषयवासनाओं- 
में रत नहीं है, तो कैसी भी परिस्थितिमें क्‍यों न रहें, हृदय 
सदा प्रभुके पादपकोंका ही चिन्तन करता रहेगा । यही: 
सोचकर महाकवि केशव कहते हैं--- 
कहें 'केशवः भीतर जोग जगै इत बाहिर भोगमयी तन है ! 
मन हाथ भयो जिनके तिनके नर ही घर है घर हो घन है॥| 
प्रायः देखा गया है, कि ह्यागमय जीवन ब्ितानेसे साधक- 
के मनमें ऐसी धारणा-सी हो जाती है, कि बिना स्वरूपतः 
बाह्य त्यागमय जीवन बिताये भगवत-भक्ति ग्राप्त ही नहीं होती । 
भक्तिमागेमें यह बड़ा भारी विन्न है, त्यागमय जीवन जितना भी 
बिताया जाय उतना ही श्रेष्ठ है, किन्तु यह आग्रह करना कि 
स्वरूपतः त्याग किये बिना कोई भक्त वन ही नहीं सकता, यद्द 
ह्यागजन्य एक ग्रकारका अभिमान ही है। भक्तको तो तृणसे 
भी नीचा बनकर कुत्ते, चाण्डाल, गो और गघेतकको भी मनसे 
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नहीं, किन्तु शरीरसे दण्डकी तरह प्ृथ्वीपर लेठकर प्रणाम करना 
चाहिये, तभी अभिमान दूर होगा । भक्तोंके विषयमें कोई क्‍या 
कह सकता है, कि वे किस रूपमें रहते हैं ? नाना परिस्थितियों- 
में रहकर भक्तोंको जीवन बिंताते देखा गया है, इसलिये जिसके 
जीवनमें बाह्य त्यागके छक्षण प्रतीत न हों, वद्द भक्त ही नहीं, 
ऐसा कभी भी न सोचना चाहिये । 

पुण्डरीक विद्यानिधि एक ऐसे ही प्रच्छन्न भक्त ये | उनके 
आचार-व्यवह्वारको देखकर कोई नहीं समझ सकता था, कि ये 
भक्त हैं, सब छोग उन्हें विषयी दी समझते थे | छोग समझते 
रहें किन्तु परण्डरीक महाशय तो सदा प्रभुग्रेममें छके-से रहते थे, 
जेगोंको दिखानेके लिये वे कोई काम थोड़े ही करते ये, उन्हें 
तो अपने प्यारेसे काम था| वैसे उनका वाह्य व्यवहार संसारी 
विषयी छोगोंका-सा ही था | उनका जन्म एक छुलीन वंशर्मे 
हुआ था, वे देखनेमें वहुत ही सुन्दर थे, शरीर राजपुत्रोंकी भौति 
सुकुमार था, अत्यन्त ही चिकने और कोमल उनके काले-काले 
घुँघराले बाल थे, वे उनमें सदा बहुमूल्य सुगन्धित तैल डालते, 
शरीरको उबठन और तैल-फुलेडसे खूब साफ रखते | बहुत ही 
महीन रेशमी वस्न पहिनते | कमी गन्ना-ल्लान करने नहीं जाते 
ये | छोग तो समझते ये कि इनकी गड्लीजीमें भक्ति नहीं है, 
किन्तु उनके हृदयमें गल्नामाताके प्रति अनन्य श्रद्धा थी, वे 
इस भयसे स्लान करने नहीं जाते ये कि माताके जरूसे पादस्पर्श 
हो जायगा । छोगोंको गल्जाजीमें मलमृत्र तथा अस्थि फेंकते, तैल- 
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फुलेल छगाते और बाल फेंकते देखकर उन्हें वड़ा ही मार्मिक 
दुःख होता था । देवाचनसे पूर्व ही वें गंगाजल पान करते, इस- 
प्रकार उनकी सभी बातें लोकवाह्मय ही थीं। इसीलिये लोग 
उन्हें घोर संसारी कहकर उनकी सदा उपेक्षा ही करते रहते। 
एक दिन प्रभु भावावेशर्मे आकर जोरोंसे 'हा पुण्डरीक विद्या- 
निधि? 'ओ मेरे बाप विद्यानिधि! कहकर जोरोंसे रुदन करने लगे। 
धुण्डरीकः 'पुण्डरीक' कहते-कहते वे अधीर हो उठे और बेहोश 
होकर पृथध्वीपर गिर पड़े | भक्त आपसमें एक-दूसरेकी ओर 
देखने छूगे | सभीको विस्मय हुआ । पहिले तो भक्तोंने समझा 
'ुण्डरीक' कहनेसे प्रभुका अभिप्राय श्रीकृषष्णसे ही है, फिर 
जब पुण्डरीकके साथ विद्यानिधि पदपर ध्यान दिया, तब उन्होंने 
अनुमान लगाया, हो-न-हो इस नामके कोई भक्त हैं| बहुत 
सोचनेपर भी नवद्वीपमें 'पुण्डरीक विद्यानिधि” नामके किसी 
चैष्णव भक्तका स्मरण उन छोगोंको नहीं आया थोड़ी देरके 
अनन्तर जब श्रमुकी मूछों संग हुई तो भक्तोंने नम्नतापूवेक 
पूछा--प्रभु जिनका नाम ले-लेकर जोरोंसे रुदन कर रहे ये, 
वे भाग्यवान्‌ पुण्डरीक विद्यानिधि कौन परम भागवत महाशय हैं!” 
प्रभुने गम्भीरतांके साथ कहा--वे एक परम प्रच्छन्न 
वैष्णव भक्त हैं, आप छोग उन्हें देखकर नहीं जान सकते कि 
ये वैष्णव हैं, उनके वाह्य आचार-विचार प्रायः सांसारिक विषयी 
पुरुषोंके-से हैं | वे चटगाव-निवासी एक परम कुलीन ब्राह्मण 
हैं, उनका एक घर शान्तिपुरमें भी है, गद्डासेवनके निमित्त वे 
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कभी-कभी चटगौवसे शान्तिपुर भी आ जाते हैं, वे मेरे अत्यन्त 
द्वी प्रिय भक्त हैं| वे मेरे आन्तरिक सुहृद हैं, उनके दरीनके 
विना में अधीर हूँ | वह कौन-सा सुदिवस होगा जब मैं उन्हें 
प्रेमसे आलिंगन करके रुदन करूँगा ?' प्रभुकी ऐसी वात सुनकर 
सभीको परम प्रसन्नता हुई और सत्र-के-सब पुण्डरीक विद्यानिधि- 
के दश्शनके लिये परम उत्छुकता प्रकट करने लगे। सबने 
अनुमान लगा लिया, कि जब प्रभु उनके लिये इस प्रकार रुदन 
करते हैं, तो वे शीघ्र ही नवद्वीपर्मे आनेवाले हैं | प्रभुके स्मरण 
करनेपर अपने घरम ठहर ही कौन सकता है, इसीलिये सब 
भक्त विधानिधिके आगमनकी प्रतीक्षा करने छगे | 

एक दिन चुपचाप पुण्डरीक महाशय नवद्वीप पधारे। 
किसीको भी उनके आनेका पता नहीं चछा | बहुत-से भक्तोंने 
उन्हें देखा भी, किन्तु उन्हें देखकर कौन अनुमान गा सकता 
था, कि ये परम भागवत वैष्णव हैं ! भक्तोने उन्हें कोई सांसारिक 
घनी-मानी पुरुष ही समझा, इसीलिये भक्त उनके आगमनसे 
अपरिचित ही रहे । 

पाठकोंको मुकुन्द दचका नाम स्मरण ही होगा। ये चठगाँव- 
निवासी एक परम भागवत वैष्णत्र विद्या्थी थे, इनका कण्ठ बड़ा 
ही छुमधुर था । अद्वैताचोर्यके समीप ये अध्ययन करते थे और 
उनकी सत्संग-सभामें अपने मनोहर गायनसे भक्तोंकी आनन्दित 
किया करते थे | जबसे ग्रभुका प्रकाश हुआ हैं, तबसे वे इन्हींकी 
शरणमें आ गये हैं और अभुके साथ मिलकर श्रीक्षष्ण-कथा और 
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संकीतनमें ही सदा संल्म रहते हैं | विद्यानिधि इनके गाँवके 
ही थे । दोनों ही समवयस्क तथा परस्परमें एक दूसरेसे भछी- 
भाँति परिचित ये । मुकुन्द दत्त और वासुदेव पण्डित ही विद्या- 
निधिके भक्तिभावको जानते थे। प्रभुके परम अन्तरद्ध भक्त गदा- 
धरसे मुकुन्द बड़ा ही स्नेह करते थे | इसलिये एक दिन एकान्त- 
में उनसे बोले--.गदाघर | आजकल नवद्वीपमें एक परम माग- 
वत वैष्णव ठहरे हुए हैं, चलो, उनके दशैन कर आवें |! 
प्रसन्नता प्रकट करते हुए गदाधरने कहा--“वाह ! इससे 
बढ़कर और अच्छी बात क्‍या हो सकती है ? भगवत-भक्तोंके 
दर्शन तो भगवानके समान ही हैं | अवश्य चलिये, जिनकी 
आप प्रशंसा करते हैं, वे कोई महान्‌ ही भागवत वैष्णव होंगे !? 
यह कहकर दोनों मित्र विद्यानिधिकि समीप चल दिये | विद्या- 
निधि नवद्वीपके एक सुन्दर भवनमें ठहरे हुए थे | उनका रहने- 
का स्थान खूब साफ था| उसमें एक बहुत ही बढ़िया शब्या 
पड़ी हुईं थी, उसके चारों पाये व्याप्र-मुखकी भाँति कई मूल्य- 
वान्‌ धातुओंके बने हुए थे, उसके ऊपर बड़ा ही छुकोमल 
विस्तर बिछा था | पुण्डरीक महाशय ख्ान-ध्यानसे निवृत्त होकर 
उस शब्यापर आधे लेटे हुए थे | उनके विस्तृत छलाटपर सुन्दर 
चुगन्धित चन्दन लगा हुआ था, बीचमें एक बड़ी ही बढ़िया 
छाल बिन्दी ठगी हुई थी । सिरके छुँघराले बाल बढ़िया- 
बढ़िया सुगन्धित तैठ डालकर विचित्र ही माँतिसे सजाये हुए थे । 
कई भ्रकारके मसालेदार पानको वे धीरे-धीरे चबा रहे ये, पानकी 
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छालीसे उनके कोमल पह्ववोंके समान दोनों अहण अधर और 
भी अधिक छाल हो गये थे । सामने दो पीकदान रखे थे। और 
भी बहुत-से बहुमूल्य सुन्दर बर्तन इधर-उधर रखे थे । दो नौकर 
मयूरपिच्छके कोमछ पंखोंसे उनको हवा कर रहे थे। देखनेमें 
बिलकुल राजकुमार-से ही माछम पड़ते थे | गदाधरको साथ डिये 
हुए मुकुन्द दत्त उनके समीप पहुँचे और दोनों ही प्रणाम करके 
उनके बताये हुए छुन्दर आसनपर वैठ गये | मुक्कुन्द दत्तके 
आगमनसे प्रसन्नता प्रकट करते हुए पुण्डरीक महाशय कहने 
लगे---“आज तो बड़ा ही शुभ दिन है, जो भाषके दर्शन हुए । 
आप नवद्ीपमें ही हैं, इसका मुझे पता तो था, किन्तु आपसे 
अभीतक भेंट नहीं कर सका । आपसे मेंट करनेकी बात सोच 
ही रहा था, सो आपने स्त्रयं ही दर्शन दिये | आपके जो ये 
साथी हैं, उनका परिचय दीजिये |! 

मुकुन्द दत्तने शिष्टाचार प्रदर्शित करते हुए गदाधरका परिचय 
दिया---'ये परम भागवत वैष्णव हैं । वाल्यकाल्से ही संसारी 
विपयोंसे एकदम विरक्त हैं, आप मिश्रवंशावतंस पं० माधवर्जीके 
सुपुत्न हैं और महाग्रमुके परम कृपापात्र भक्तोंमेंसे प्रधान 
अन्तरज्ग भक्त हैं । 

गदाधरजीकी प्रशंसा सुनकर पुण्डरीक महाशयने परम 
प्रसनता प्रकट करते हुए कह्य--“आपके कारण इनके भी दशैन 
हो गये (0 इतना कहकर विदानिधि महाशाय मुस्कुराने छंगे। 
गदाधर तो जन्मसे ही विरक्त थे । वे पुण्डरीक महाशयके रहन- 
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सहन और ठाठ-बाठको देखकर विस्मित-से हो गये। उन्हें सन्देह 
होने छगा कि ऐसा विषयी मनुष्य किस प्रकार भगवत-मक्त 
हो सकता है! जो सदा विषय-सेवनमें ही निमग्न रहता है, 
वह भगवद्धक्ति कर ही कैसे सकता है ! 


मुकुन्द दत्त श्रीगदाधरके मनोमावकों ताड़ गये, इसीलिये 
उन्होंने पुण्डरीक महाशयके भीतरी भावोंकों प्रकट करानेके 
निमित्त श्रीमद्भागवतके दो बड़े ही मार्मिक 'छोकोंका अपने 
सुकोमल कण्ठसे स्वर और लयके साथ धीरे-धीरे गायन किया । 
उनमें परमकृपाहु श्रीकृष्णकी अहैतुकी कृपाका बड़ा ही मामिक 
वर्णन है | वे छोक सम्पूर्ण भागवतके दो परम उज्ज्वल रत्न समझे 
जाते हैं--वे छोक ये थे--- 
अहो बकीय॑ स्तनकालकूट 
जिधांसया5पाययदप्यसाध्वी 
लेमे गति घाञ्युचितां ततोष्न्यं 
क॑ था दया शरणं पमजेम ॥# 
( श्रीमक्धा० ३। २। २३ ) 





& अहो, कितने आश्रंकी बात है, दुष्ट स्वभाववाली पूतना अपने 
स्नोंमें कालकूट विप छगाकर, उन्हें मारनेकी इच्छासे आयी थी भौर 
इसी असद्विचारले उसने सगवानकों सन-पान कराया था। उस ऐसे 
कऋ२-कमंवालीको भी प्रभुने अपनी पालन-पोषण करनेवाछी साताके 
समान सद्गति प्रदान की । ऐसे परम कृपालु भगवानकों छोड़कर और 
किसकी शरणमें इस छोग जाये ? 
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७ 


पूतता लछोकवालप्नी राक्षती रुधिराशना। 
जिधांसयापि हस्ये स्तन दत््वा5एप सदुगतिम ॥# 
(श्रीमद्धा० १० । ६ । ३४ ) 


मुकुन्द दत्तके मुखसे इन छोकोंको सुनते ही विद्यानिधि 
महाशय मूछित होकर शय्यासे नीचे गिर पड़े | एक क्षण पहिले 
जो खूब सजे-बजे बैठे हँस रहे थे, दूसरे ही क्षण छोक घुननेसे 
उनकी विचित्र हालत हो गयी । उनके शरीरमें स्वेद, कम्प, अश्रु,. 
विकृृति आदि सभी सात्षिक विकार एक साथ ठदय हो उठे। 
वे जोरोंके साथ रुदन करने लगे । उनके दोनों नेत्रोमेंसे निरन्तर दो 
जरू-धारा-सी वह रही थी | घुंधराले कढ़े हुए केश इधर-उधर 
बिखर गये । सम्पूर्ण शरीर धूलि-धूसरित-सा हो गया । दोनों हाथोंसे 
वे अपने रेशमी वस्चोंको चीरते हुए जोर-जोरसे मुकुन्दसे कहने 
लगे--.भैया, फिर पढ़ो, फिर पढ़ों | इस अपने सुमधुर गायनसे 
मेरे कर्ण-र्प्रोंमे फिससे अमृत-सिश्चन कर दो ।” सुकुन्द फिर 
उसी छयसे खरके साथ ोक-पाठ करने छगे, वे ज्यो-ज्यों 
छोक-पाठ करते, ह्यों-ही-त्यों पुण्डगीक मद्दाशयकी वेकढी और 
बढ़ती जाती थी। वे पुनः-पुनः छोक पढ़नेके छिये आग्रह 

& पूतना छोगोंके वालकॉंको मारनेवाली, रुधिरको पीनेवाली नीच 
योनिकी राक्सी थी । वह मारनेकी इच्छा रखकर स्तन पिलानेसे भी 
सद्गतिको प्राप्त हो गयी। ( अर्थात्‌ दुष्चुछ्धिसि भगवत्‌-संसगंका इतना 
माहालय है, फिर जो भरद्धा-बुद्धिसि उनका स्मरण-पूजन करते हैं उनका 
तो कहना ही क्या ! ) * 
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करने छगे, किन्तु उनके साथियोंने उन्हें छोक-पाठ करनेसे 
रोक दिया । पुण्डरीक विधानिधि बेहोश पड़े हुए अश्न बह्दा 
रहे थे। 


इनकी ऐसी दशा देखकर गदाधरके आश्चर्यका ठिकाना नहीं 
रहा । क्षणमर पहिले जिन्हें वे संसारी विषयी समझ्न रहे थे, उन्हें 
अब इस ग्रकार ग्रेममें पागछोंकी भाँति प्रछाष करते देखकर वे 
भौंचक्के-से रह गये | उनके त्याग, वैराग्य और उपरतिके भाव न 
जाने कहाँ विलीन हो गये, अपनेको बार-बार धिक्कार देने छगे 
कि ऐसे परम वैष्णवके प्रति मैंने ऐसे कहुषित विचार रखकर 
घोर पाप किया है | वे मन-ही-मन अपने पापका प्रायश्रित्त 
सोचने छंगे | अन्तमें उन्होंने निश्चय किया कि वैसे तो हमारा 
यह अपराध अक्षम्य है। भगवदपराध तो क्षम्य हो भी सकता 
है, किन्तु वैष्णवापराध तो सर्वदा अक्षम्य है । इसके प्रायश्चित्तका 
एक ही उपाय है | हम इनसे मन्‍्त्रदीक्षा ले के, इनके शिष्य बन 
जायें, तो गुरु-भावसे ये स्वयं ही क्षमा कर देंगे। ऐसा निश्चय 
'करके इन्होंने अपना भाव मुकुन्द दत्तके सम्मुख प्रकट किया। 
इनके ऐसे विशुद्ध भावको समझकर मुकुन्द दत्तको बड़ी प्रसन्नता 
हुई और उन्होंने इनके विमछ भावकी सराहना की | 


बहुत देरके अनन्तर पुण्डरीक महाशय ग्रकृतिस्थ हुए | 
सेवकोने उनके शरीरको श्वाड-पोंछकर ठीक किया | शीतल 
जल्से हाथ-मुँह धोकर वे चुपचाप बैठ गये। तब विनीत 
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भावसे मुकुन्दने कहा-'महाशय, ये गदाघर पण्डित कुलीन 
व्राह्मण हैं, सत्पात्र हैं, परम भागवत वैष्णव हैं | इनकी हार्दिक 
इच्छा है, कि ये आपके द्वारा मन्त्र ग्रहण करें | इनके लिये क्‍या 
भाज्ञा होती है १! 


कुछ संकोच और नम्रताके साथ विद्यानिधि महाशयने 
कहा-'ये तो स्वयं ही वैष्णत्र हैं, हममें इतनी योग्यता कहाँ है. 
जो इन्हें मन्त्र-दीक्षा दे सकें ? ये तो स्वय॑ ही हमारे पूज्य हैं ॥ 

मुदुन्द दत्तने अत्यन्त ही दीनताके साथ. कहा-इनकी 
ऐसी ही इच्छा है। यदि आप इनकी इस प्रार्थनाको स्वीकार न 
करेंगे तो इन्हें बड़ा भारी हार्दिक दुःख होगा | आप तो कृपा 
हैं, दूसरेको दुखी देखना ही नहीं चाहते | अतः इनकी यह 
प्राथेना अवश्य खीकार कीजिये | 


मुकुन्द दत्तके अत्यधिक आग्रह करनेपर इन्होंने मन्त्र-दीक्षा 
देना खीकार केर लिया और दीक्षाके लिये उसी दिन एक झुभ 
मुह्ृत भी बता दिया । इस बातसे दोनों मित्रोंकोी बड़ी असन्नता 
हुई और वे बहुत रात्रि बीतनेपर ग्रेममें निमम हुए अपने-अपने 
स्थानोंके लिये छोट आये । 

इसके दूसरे-तीसरे दिन गुप्तमावसे पुण्डरीक महाशय 
अकेले ही एकान्तमें प्रभुके दर्शनोंके लिये गये | प्रभुको देखते 
ही ये उनके चरणोंमें लिपटकर फ्रूट-हूटकर रुदन करने लगे । 
विद्यानिधिको अपने चरणोंमें पड़े हुए देखकर प्रभु मारे प्रेमके 

पु 
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बेसुध-से हो गये । उन्होंने पुण्डरीक विदानिधिका जोरोंके साथ 
आलिड्जनन किया | पुण्डरीकके मिलनेसे उनके आनन्दका पारावार 
नहीं रहा। उस समय उनकी आँखोंसे अविरल अश्रु ग्रंवाहित हो रहे 
ये | सम्पूर्ण शरीर पुलकित हो रहा था। वे पुण्डरीककी गोदीमें अपना 
सिर रखकर रुदन कर रहे थे, इस प्रकार दो प्रहरतक विद्यानिषि- 
के वक्षःस्थलपर सिर रखे निरन्तर रुदन करते रहे | पुण्डरीक 
महाशयके सभी वल्च प्रभुंके अश्रुओंसे भीग गये थे | पुण्डरीक भी 
प्रेममें बेचुध हुए चुपचाप प्रभुके मुखकमठकी ओर एकटक 
इष्टिसे देख रहे थे। उन्हें समयका कुछ ज्ञान ही नहीं रहा, 
कि कितना समय बीत गया है । दोपहरके अनन्तर प्रभुको ही 
कुछ-कुछ होश हुआ । उन्होंने उसी समय भक्तोंको बुठाया और 
समीसे पुण्डरीक महाशयका परिचय कराया | पुण्डरीक महाशयका 
परिचय पाकर सभी भक्त परम सन्तुष्ट हुए और अपने भाग्यकी 
सराहना करने छंगे। विदानिधिने अद्दैत आदि सभी भक्तोंकी 
'पंदंधूलि छेकर अपने मस्तकपर चढ़ायी और समीको अश्रद्धा- 
भक्तिके साथ प्रणाम किया । इसके अनन्तर पुण्डरीकको बीचर्मे 
करके सभी भक्त चारों ओरसे संकीरतन करने छगे। श्रीकृष्ण- 
संकीतनको घुनकर पुण्डरीक महाशय फिर बेहोश हो गये। भक्तोंने 
संकीतेन बन्द कर दिया ओर मॉँति-माँतिक उपचारोंद्वारा 
पुण्डरीकको होशमें किया | कुछ सावधान होनेपर प्रभुकी आज्ञा 
लेकर पुण्डरीक अपने स्थानके लिये चले गये | 
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शामको आकर गदाघरने पुण्डरीकके समीपसे मन्त्र-दीक्षा 
लेनेकी अपनी इच्छा प्रभुके सम्मुख प्रकट की। इस बातको 
झुनकर प्रभु अलन्त ही प्रसन्न हुए और गदाघरसे कहने लंगे- 
“गदाधर, ऐसा घुयोग तुम्हें फिर कमी नहीं मिलेगा | पुण्डरीक- - 
जैसे भगवत्‌-भक्तका मिलना अत्यन्त ही दुर्लभ है | तुम इस काममें 
अब अधिक देरी मतकरों। यह शुभ काम जितना मी शीघ्र हो 
जाय उतना ही ठीक है ।” 


प्रभुकी आज्ञा पाकर नियत शुभ तिथिके दिन गदाधरजीने 
विद्यानिधिसे मन्त्र-दीक्षा ले छी | 


जिनके लिये महाग्रभु गौराज्न स्वयं रुदन करते हों, जिनकी 
प्रशंसा करते-करते प्रमु अधीर हो जाते हों, गदाधर-जैसे परमत्यागी 
और महान्‌ भक्त जिनके शिष्य बननेमें अपना सौभाग्य 
समझते हों, ऐसे मक्ताम्रगण्य श्रीपुण्डरीक विद्यानिधिकी विशद 
विरुदावछीका वखान कौन कर सकता है ! सचमुच विद्यानिधि- 
की भक्ति परम झुद्ध और सात्विक कही जा सकती है, जिसमें 
दिखावट या बनावटीपनका छेश भी नहीं था। ऐसे प्रच्छन्‍्न 
भक्तोंकी पदघूलिसे पापी-से-पापी पुरुष भी परम पावन वन 
सकता हैं । 
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अवती्ों सकारुएया परिच्छिन्नी सदीभश्वरो। 
श्रीकृष्णचैतन्यनित्यानन्दी द्वी श्रातरो भजे ॥# 

( श्रीमुरारी धुप्तस्य ) 
आनन्दका मुख्य कारण है आत्मसमपेण | जबतक मनुष्य 
* किसीके प्रति सवेतोभविन आत्मसमपण नहीं कर देता, तबतक 

उसे पूर्ण प्रेमकी प्राप्ति हो ही नहीं सकती प्रभु॒विश्वम्मर तो 
चराचरमें व्याप्त हैं | अपूर्णमावसे नहीं, सभी स्थानोंमें वे अपनी 
पूर्ण शक्तिसहित ही स्वत हैं, जहाँ तुम्हारा चिच् चाहे, जिस रूपमें 
मन रमे, उसीके प्रति आत्मसमपण कर दो। अपनेपनकों 
एकदम मिठा दो । अपनी इच्छा, अपनी भावना और अपनी 
सभी चेशएँ प्यारेके ही निमित्त हों। सब्र तरहसे किसीके होकर 
रहो, तमी प्रेमका यथाय मम सीख सकोंगे। किसी कविने 
क्या हद्वी बढ़िया बात कही है--- 
न हम कुछ हँसके सीखे हैं, न हम कुछ रोके सीखे हैं 
जो कुछ थोड़ा-सा सीखे हैं, किसीके होके सीखे हैं॥ 
& भधराणियोंके अति अपनी अहैतुकी कृपाको ही प्रकट करनेके निमित्त 


ईश्वर द्ोनेपर भी जो दोनों भिन्न भावसे एथ्वीपर अवतीर्ण हुए हैं, उन 
निमाई और निताई दोनों भाइयोंकी हम चरण-अन्दना करते हैं । 
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अहा, किसीके होकर रहनेमें कितना मजा है, अपनी सभी 


बातोंका भार किसीके ऊपर छोड़ देनेमें कैसा निश्चिन्तताजन्य 
सुख है, उसे अपनेको ही कर्ता माननेवाला पुरुष कैसे अनुभव 
कर सकता है ? जिसे अपने हाथ-पैरोंसे कमाकर खानेका 
अभिमान है, वह उस छोटे शिश्ुके खुखको क्या समझ सकता 
है, जिसे भूख-प्यास तथा सुख-दुखमें एकमात्र माताकी ऋडका 
ही सहारा है और जो आवश्यकता पड़नेपर रोनेके अतिरिक्त और 
कुछ जानता ही नहीं ! माता चाहे कहीं भी रहे, उसे अपने 
उस मुनमुना-से बच्चेका हर समय ध्यान ही बना रहता है, 
उसके छुख-दुखका अनुभव माता स्वयं अपने शरीरमें करती है । 
नित्यानन्दजीने भी ग्रभुके प्रति आत्मसमप्ण कर दिया और 
महाप्रमु श्रीवासके भी सर्वत्र थे | प्रभु दोनोंके ही उपास्यदेव 
थे, किन्तु नित्यानन्द तो उनके बाहरी ग्राण ही थे । 
नित्यानन्दजी श्रीवास पण्डितके ही घर रहते। उनकी 
पत्ती मालिनीदेवी तथा वे स्वयं इन्हें पुत्रसे भी बढ़कर प्यार 
करते । नित्यानन्दजी सदा बाल्यमावम ही रहते । वे अपने हायसे 
भोजन नहीं करते, तब मालिनीदेवी अपने हाथोंसे इन्हें भात 
खिलातीं | कभी खाते-खाते द्वी बीचमेंसे भाग जाते और द्ाल- 
भातको सम्पूर्ण शरीरपर पेट लेते। भोजन करके बाछकोंकी 
भाँति घूमते रहना ही इनका काम था । कभी मुरारीगुप्तके 
घर जाते, कमी गद्भादासजीकी पाठशाढामें ही जा बैठते । कभी 
किसीके यहाँसे कोई चीज द्वी लेकर खाने छगते। कभी 
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महाप्रभुके ही घर जाते और बाल्यभावसे शचीमाताके पैरोंकी 
पकड़ छेते | माता इनकी चश्नछतासे डरकर कमी-कभी भीतर 
घरमे भाग जातीं। इसप्रकार ये भक्तोंके घरोंमें नाना भॉतिकी 
बाल्यलीलाओंका अभिनय करने लगे | 


एक दिन प्रभुने श्रीवास पण्डितकी परीक्षा करनेके निमित्त 
तथा यह जाननेके लिये कि श्रीवासका नित्यानन्दजीके प्रति 
कितना हार्दिक ज्लेह हे उन्हें एकान्तमें छे जाकर पूछने छंगे-- 
(पृण्डितजी | इन अवधूत नित्यानन्दजीके कुछ, गोत्र तथा जाति 
आदिका कुछ भी पता नहीं । इस अज्ञातकुडशीक अवधूतको 
आपने अपने घरम स्थान देकर कुछ उचित काम नहीं किया । 
आप इन्हें पुत्रकी तरह प्यार करते हैं। कौन जाने ये कैसे हैं ? 
इसलिये आपको इन्हें. अपने घरमें पुत्रकी तरह नहीं रखना 
चाहिये । ये साधुओंकी तरह गद्जा-किनारे या कहीं धाटपर रहें 
और माँगें खाये | साधुको किसीके घर रहनेसे क्या काम ? इस 
विषयमें आपके कया विचार हैं. ! क्या आप मुझसे सहमत हैं; ? 


प्रमुकी ऐसी बात झुनकर गद्दद-कण्ठसे श्रीवास॒ पण्डितने 
अत्यन्त ही दीनताके साथ कहा--'प्रमो | आपको हमारी इस 
प्रकारसे परीक्षा करना ठीक नहीं । हम संसारी वासनाओंमें 
आबद्ध पामर प्राणी मरा प्रमुकी परीक्षाओंमें उत्तीर्ण दी कैसे 
हो सकते हैं! जबतक प्रभु स्वयं कृपा न करें तबतक तो हम 
सदा अनुचीर्ण ही होते रहेंगे। में यह खूब जानता हूँ कि 
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नित्यानन्दजी प्रभुके बाह्य प्राण ही नहीं किन्तु अभिन्न विग्रह 
भी हैं। प्रभु उन्हें मिन्न-से प्रतीत होनेपर भी मिन्न नहीं समझते। 
जो प्रभुके इतने प्रिय हैं वे नित्यानन्दजी यदि शराब पीकर 
अगम्यागमन भी करें और मुझे धर्म-श्रष्ट भी कर दें तब भी 
मुझे उनके प्रति घृणा नहीं होगी । नित्यानन्दजीको में प्रभुका 
ही स्वरूप समझता हूँ |! इतना कहकर श्रीवास पण्डित प्रभुके 
पादप्रोंकी पकड़कर फ्रूठ-झूठकर रोने छगे। प्रमभुने उन्हें 
अपने कोमल करोंसे उठाया और प्रेमालिज्लन करते हुए कहने 
लगे---.'श्रीवास ! तुमने ऐसा उत्तर देकर सचमुचमें मुझे खरीद 
लिया । इस उत्तरसे मैं तुम्हारा क्रीतदास बन गया। मैं तुमसे 
अत्यन्त ही सन्तुष्ट हुआ | मेरा यह आशीर्वाद है, कि किसी भी 
दरामें तुम्हें किसी आवश्यकीय वस्तुका धाठा नहीं होगा और 
तुम्हारे घरके कुत्तेतककों श्रीक्ृष्ण-प्रेमकी प्राप्ति हो सकेगी । 
तुम्हारा मेरे प्रति ऐसा अनन्य अनुराग है इसका पता मुझे 
आज ही चला !” इतना कहकर प्रभु अपने धरको चले गये । 


एक दिन अमुने शचीमातासे कहा--'माँ ! भेरी इच्छा 
डै, आज नित्यानन्दजीको अपने घर भोजन करावें | तू आज 
अपने हाथोंसे बढ़िया-बढ़िया भोजन बनावे और हम दोनों 
भाइयोंको चोकेमें विठाकर स्वयं परोसकर खिलावे, यही मेरी 
इच्छा है |! 


'प्रमुकी ऐसी बात छुनकर शचीमाताकों परम प्रसन्नता 
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हुई और वे जल्दीसे भोजन बनानेके लिये उद्यत हो गयीं | इधर 
ग्रु श्रीवास पण्डितके घर निताईको लिवानेके लिये चले । श्री- 
वासके घर पहुँचकर प्रभुने नित्यानन्दजीसे कहा--श्रीपाद ! 
आज आपका हमारे घर निमन्त्रण है। चलो, आज हम आप 
साथ-ही-साथ भोजन करेंगे !! इतना छुनते ही निद्यानन्दजी 
बालकोंकी माँति आनन्दमें उछछ-उछलकर नृत्य करने ढगे और 
नृत्य करते-करते कहते जाते ये---“अहा रे, छालके, खूब बनेगी, 
शचीमाताके हाथका भात खायँगे, मौज उड़ायँगे, प्रभुको खूब 
छकायँगे, कुछ खायँगे, कुछ शरीरमें ल्गायँगे ।! 


प्रभुने इन्हें ऐसी चश्बछता करते देखकर मीठी-सी डॉट 
देते हुए प्रेमपूवक कहा---'देखना खबरदार, वहाँ ऐसी चश्चलुता 
मत करना | माता आपकी चश्वल्तासे बहुत घबड़ाती है, वह 
डर जायगी । वहाँ चुपचाप ठीक तरहसे भोजन करना |! 


प्रभुकी प्रेममिश्रित मीठी डॉटको छुनकर बालकोंकी भाँति 
चौंककर और बनावटी गम्भीरता धारण करके कारनोपर हाथ 
रखते हुए नित्यानन्दजी कहने छगे--“बाप रे ! चश्चल्ता ! 
चब्नलता कैसी ? हम तो चम्बलछता जानते तक नहीं । चब्॒लता 
तो पागल छोग किया करते हैं, हम कया पागल हैं जो चम्बल्ता 
करेंगे !” 

इन्हें इस प्रकार स्वॉग करते देखकर प्रभुने इनकी पीठपर 
एक हलकी-सी धाप जमाते हुए कहा---अच्छा चढिये, देर 
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करनेका काम नहीं | यह तो हम जानते हैं कि आप अपनी आदत- 
को कहीं छोड़ थोड़े ही देंगे, किन्तु देखना वहाँ जरा सम्हरकर 
रहना |! यह कहते-कहते दोनों भाई आपसमें प्रेमकी बातें करते 
हुए घर पहुँचे। माता भोजन बना ही रही थी, कि ये दोनों 
पहुँच गये | पहुँचते ही निद्मानन्दजीने बालकोंकी भाँति बड़े 
- जोरसे कहा---अम्मा | बड़ी भूख छग रही है। पेटमें चूहे-से 
कूद रहे हैं | अभी कितनी देर है, मेरे तो भूखके कारण 
ग्राण निकले जा रहे हैं [” अभुने इन्हें संकेतसे ऐसा न करनेको 
कहा | तब आप फिर उसी तरह जोरोंसे कहने छगे---'देख 
अम्मा | गौर मुझे रोक रहे हैं, भछा भूख छगनेपर भोजन भी न 
माँगूँ ? माता इनकी ऐसी भोली-भाली बातें छुनकर हँसने लगीं। 
उन्होंने जल्दीसे दो थालियोंमं भोजन परोसा । विष्णुप्रियाजीने 
दोनोंके हाथ-पैर घुलाये | हाथ-पैर धोकर दोनों मोजन करने 
बैठे । माता प्रेमसे अपने दोनों पुत्रोंकी परोसने छुगी | प्रभुके 
साथमें और भी उनके दो-चार अन्तरन्न भक्त आ गये थे | वे 
उन दोनों भाइयोंको इस प्रकार प्रेमपृषंक भोजन करते देख प्रेम- 
सागरमें आनन्दके साथ गोते लगाने छंगे। दोनों भाशयोंको भोजन 
कराते हुए माता ऐसी प्रतीत होने लगी मानों श्रीकोौशल्याजी 
अपने श्रीराम और लक्ष्मण दोनों प्रिय पुत्रोंकी भोजन करा रही हों 
अथवा यशोदा मैया श्रीकृष्ण-बलरामकों साथ ही बिठाकर छाक॑ 
खिला रही हों। माताका अन्तःकरण उस समय ग्रसन्नताके कारण 
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अब्यन्त ही आनन्दित हो रह्या था। उनका अगाघ मातृ-प्रेम 
उमड़ा ही पड़ता था। दोनों भाई भोजन करते-करते माँति-भाँति- 
की विनोदपूर्ण बातें कहते जाते थे। भोजन करके प्रभु चुप- 
चाप बैठ गये, निव्यानन्दगी भोजन करते ही रहे | प्रभुकी 
थालीमें बहुत-सा मात बचा हुआ देखकर निल्यानन्दजी बोले--- 
“यह क्यें। छोड़ दिया है, इसे भी खाना होगा | प्रमुने असमर्थता 
अकट करते हुए कहा---'बस, अब नहीं | अब तो बहुत पेट भर 
गया है |” प्रभुकी थालीमेंसे भातकी मुट्ठी भरते हुए निद्यानन्दजी 
कहने लगे---“अच्छा तुम मत खाओ में ही खाऊँगा।' यह कहकर 
प्रमुके उच्छिष्ट भात नित्यानन्दजी खाने लगे । प्रभुने जल्दीसे 
उनका हाथ पकड़ लिया । नित्यानन्दजी खाते-खाते ही चौके- 
से उठकर भागने छगे | प्रभु भी उनका हाथ पकड़े हुए उनके 
पीछे-पीछे दौड़ने छगे | इस प्रकार आँगनमें दोनोंमें ही गुत्यम- 
गुत्या होने छगी। नित्यानन्दजी उस भातको खा ही गये | 
शचीमाता इन दोनोंके ऐसे स्नेहको देखकर प्रेमके कारण वे- 
होश-सी हो गयीं, उन्हें ग्रेमावेशमें मूछो-ली आ गयी । माताकी 
ऐसी दशा देखकर प्रभु जल्दीसे हाथ-पैर धोकर चौकेमें गये और 
माताकी अपने हाथोंसे वायु करने लगे | कुछ देरके पश्चात्‌ 
माताको होश आया । माताने प्रेमके आँसू बहाते हुए अपने 
दोनों पुत्रोंकी आशीर्नाद दिया। माताका शुभाशीवांद पाकर 
दोनों ही परम प्रसन्न हुए और दोनोंने माताकी चरण-बन्दना 
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की । नित्यानन्दजीको पहुँचानेके निमित्त प्रभु उनके साथ श्री- 
चासके धरतक गये | 


इस प्रकार नित्यानन्दजी महाग्रभुकी सन्निधिमें रहकर 
अनिर्व॑ंचनीय छुखका रसास्वादन करने लगे । वे प्रभुके सदा साथ- 
ही-साथ लगे रहते | प्रभु जहाँ भी जाते, जिस भक्तके भी घर 
पधारते, नित्यानन्दजी उनके पीछे जरूर होते । महाग्रभुकी भी 
निद्यानन्दजीके ब्रिना कहीं जाना अच्छा नहीं ढगता। सभी 
भक्त प्रभुको अपने-अपने घरोंपर घुछाते और अपनी-अपनी 
भावनाके अनुसार अभुके शरीरमें भाति-माँतिके अवतारेंकि दर्शनों- 
का अनुभव करते | प्रभु भी भाति-भातिकी छीलाएँ करते | कमी 
तो आप नृसिहजीके आवेशमें आकर जोरोंसे हुंकार करने छगते | 
कमी प्रह्दके भावमें दीन-हीन भक्तकी भाँति गदूगद-कण्य्से 
प्रभुकी स्तुति करने छगते | कभी आप श्रीक्षष्णभावसे मथुरा 
जानेका अभिनय रचते और कभी अक्रूरके भावमें जोरोंसे रुदन 
करने छगते | कभी म्रजके ग्वाल-वबार्लेकी तरह क्रीड़ा करने 
लगते और कमी उद्धवकी भाँति प्रेममें अधीर होकर रोने छगते। 
इस प्रकार नित्यानन्दजी तथा-अन्य भक्तोंके साथ नवद्वीपचन्द्र श्री- 
गौराज्ञ मौति-मौतिकी छीलाओंके सुप्रकाशद्वारा सम्पूर्ण नवद्वीप- 
को अपने अमृृतमय शीतछ ग्रकाशसे प्रकाशित करने लगे । 
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भगवद्धाधेन यः शश्वत्‌ भक्तमावेन चेब तत्‌। 
भक्तानानन्दयते नित्य त॑ चेतन्य नमास्यहम्‌॥# 
(प्र० दु० म्र० ) 
प्रत्येक प्राणीकी भावना भिन्न प्रकारकी होती है । अरण्यमें 
खिले हुए जिस मालतीके पुपष्पको देखकर सहृदय कवि आनन्दमें 
विमोर होकर उछछने और नृत्य करने लगता है, जिस पुष्पमें 
वह विश्वके सम्पूर्ण सौन्दर्यका अनुभव करने छगता है, उसको 
प्रामके चरवाहे रोज देखते हैं, उस ओर उनकी इशष्टितक नहीं 
जाती । उनके लिये उस पुष्पका अस्तित्व उतना ही है, जितना 
कि रास्तेंम पड़ी हुई काठ, पत्थर तथा अन्य सामान्य वस्तुओंका। 
वे उस पुष्पमें किसी भी प्रकारकी विशेष भावनाका आरोप नहीं 
करते । असलमें यह प्राणी भावमय है । जिसमें जैसे भाव 
होंगे उसे उस वस्तुमें वे ही भाव दृष्टिगोचर होंगे । इसी भावको 
लेकर तो गोस्वामी तुढ्सीदासजीने कहा है--- 
जाकी रही भावना जैसी | प्रभुसूरति देखी तिन तैसी ॥ 
महाप्रभुके शरीरमें भी भक्त अपनी-अपनी भावनाके अछु- 
सार नाना रूपोंके दशन करने लगे । कोई तो ग्रभुकी वराहके 
रूपमें देखता, कोई उनके शरीरमें नसिहरूपके दशेन करता, 
७ जो निरन्तर भक्त-भाव और भगवत्‌-भाव इन दोनों भावोंसे भक्तोंको 


आनन्दित बनाते रहते हैं, उन श्रीचैतन्थ महाप्रभुके लिये हम नमस्कार 
करते हैं । 
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कोई वामनभावका अध्यारोप करता | किसीको प्रभुकी मूर्ति 
ऑयामसुन्दररूपमें दिखायी देती, किसीकों षड़्भुजी मूर्तिके 
दशन होते | कोई ग्रभुके इस शरीरको न देखकर उन्हें चतुर्भज 
रूपसे देखता और उनके चारों हस्तोंमें उसे प्रह्मक्ष शंख, चक्र, 
गदा और पक्ष दिखायी देते । इस प्रकार एक ही प्रभुके श्रीविग्रह- 
को भक्त मिन्न-मिन्न ग्रकारसे देखने छगे | जिसे ग्रभुके चतुभुज 
रूपके दशन होते, उसे ही प्रभुकी चारों भुजाएँ दीखतीं, अन्य 
लोगोंको वही उनका सामान्य रूप दिखायी देता । जिसे प्रभुका 
शरीर ज्योतिर्मय दिखायी देता और प्रकाशके अतिरिक्त उसे प्रभु- 
की और मूर्ति दिखायी ही नहीं देती, उसीकी आँखेमिें वह प्रकाश 
छा जाता, साधारणतः सामान्य छोगोंको वह प्रकाश नहीं दीखता, 
उन लोगोंको प्रभुके उसी गौररूपके दशन होते रहते | 


सामान्यतया प्रभुके शरीरमें भगवत्‌-भाव और भक्त-भाव ये 
दो ही भाव भक्तोंको इृष्टिगोचर होते। जब इन्हें भगवत्‌-भाव होता, 
तब ये अपने आपेको बिल्कुल भूछ जाते, निःसज्लोच-भावसे 
देवमूतियोंको हटाकर स्वयं भगवानके सिंहासनपर विराजमान हो 
जाते और अपनेको भगवान्‌ कहने छगते। उस अवस्थामें 
भक्त-इन्द उनकी मगवान्‌की तरह विधिवतू पूजा करते, इनके 
चरणोंको गद्ना-जल्से धोते, पैरोंपर पुष्प-चन्दन तथा तुलसी- 
पत्र चढ़ाते | माति-भौतिके उपहार इनके सामने रखते । उस 
समय ये इन कामोंमें कुछ भी आपत्ति नहीं करते, यही नहीं 
किन्तु बड़ी ही प्रसन्‍नतापूर्वक भक्तोंकी की हुई पूजाको प्रहण 
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करते और उनसे आशीवाद माँगनेका भी आग्रह करते और 
उन्हें इच्छानुसार वरदान भी देते । यही बात नहीं कि ऐसा 
भाव इन्हें भमगवानका ही आवे, नाना देवी-देवताओंका भाव 
भी आ जाता था। कमी तो बलदेवके भावमें छाल-छाल आँखें 
करके जोरोंसे हुंकार करते और “मदिरिा-मद्रा! कहकर शराब 
माँगते, कभी इन्द्रके आवेशमें आकर वज्ञकों घुमाने लगते | कमी 
सुदशन-चक्रका आह्वान करने लगते । 

एक दिन एक जोगी बड़े ही सुमधुर स्वर्से डमरू बजाकर 
शिवजीके गीत गा-गाकर मिक्षा माँग रह्म था। भीख माँगते-माँगते 
वह इनके भी घर आया। शिवजीके गीतोंको छुनकर इन्हें महा- 
देवजीका भाव आ गया और अपनी छटढोंकों बखेरकर शिवजी- 
के भावमे उस गानेवालेके कन्धेपर चढ़ गये और जोरोंके साथ 
कहने लछगे-'मैं ही शिव हूँ, में ही शिव हूँ । तुम वरदान माँगो, 
मैं तुम्हारी स्तुतिसे बहुत प्रसन्न हूँ ।” थोड़ी देरंके भ्षनन्‍्तर जब 
इनका वह भाव समाप्त हो गया तो कुछ अचेतन-से होकर उसके 
कन्धेपरसे उतर पड़े और उसे यथेच्छ भिक्षा देकर विदा किया। 

इस प्रकार भक्तोंकी अपनी-अपनी भावनाके अनुसार नाना 
रूपोंके दशेन होने छगे और इन्हें भी विभिन्‍न देवी-देवताओं तथा 
परम भक्तोंके भाव आने छंगे | जब वह भाव शान्त हो जाता, 
तब ये उस भावमें कही हुई सभी बातोंको एकदम भूल जाते 
और एकदम दीन-हीन विनम्र भक्तकी माँति आचरण करने 
लगते | तब इनका दीन-माव पत्थर-से-पत्थर हृदयको मी पिधलने- 
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वाला होता | उस समय ये अपनेको अत्यन्त ही दीन, अधम 
और तुच्छ बताकर जोरोंके साथ रुदन करते। भक्तोंका आलिंगन 
करके झूट-फूटकर रोने छगते और रोते-रोते कहते---“श्रीक्ृष्ण 
कहाँ चले गये १ भैया ओ ! मुझे श्रीकृष्णसे मिलाकर मेरे प्राणों- 
को शीतल कर दों। मेरी विरह-वेदनाको श्रीकृप्णका पता बताकर 
शान्ति प्रदान करो | मेरा मोहन मुझे विछखता छोड़कर कहाँ 
चला गया ? इसी प्रकार प्रेममें विहल होकर अद्वैताचार्य आदि 
चद्ध भक्तोंके पैरोंको पकड़ लेते और उनके पैरोंमें अपना माथा 
रगड़ने लगते | सबको वार-बार प्रणाम करते | यदि उस समय 
इनकी कोई पूजा करनेका प्रयत्ञ करता अथवा इन्हें भगवान्‌ कह 
देता तो ये दुःखी होकर गद्नाजीमें कूदनेके लिये दौड़ते | इसीलिये 
इनकी साधारण दशामें न तो इनकी कोई पूजा ही करता और न 
इन्हें भगवान्‌ ही कहता | वैसे भक्तोंके मनमें सदा एक ही 
भाव रहता | 

जब ये साधारण भाषमें रहते, तब एक अमानी भक्तके 
समान श्रद्धा-भक्तिके सहित गद्भाजीको साष्टाज्न प्रणाम करते, 
गनज्नाजलका आचमन करते | ठाकुरजीका विधिवत्‌ पूजन करते 
तथा तुल्सीजीको जल चढ़ाते और उनकी भक्तिमावसे प्रदक्षिणा 
करते | मगवत्‌-भावमें इन सभी वातोंको भुछाकर स्वयं ईइवरीय 
आचरण करने ठगते । भावावेशके अनन्तर यदि इनसे कोई 


कुछ पूछता तो बड़ी ही दीनताके साथ उत्तर, देते---'भैया, 
हमें कुछ पता नहीं, कि हम अचेतनावस्थामें न जाने क्या-क्या 
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बक गये | भाप छोग इन वातोंका कुछ बुरा न मानें | हमारे 
अपराधोंको क्षमा ही करते रहें, ऐसा आशीवोद दें, जिससे अचे- 
तनावस्थामें भी हमारे मुखसे कोई ऐसी बात न निकलने पावे 
जिसके कारण हम आपके तथा श्रीकृष्णके सम्मुख अपराधी 
बने |! 

संकीतनमें भी ये दो भावोंसे नृत्य करते | कभी तो 
भक्त-भावसे बड़ी ही सरलछूताके साथ चृत्य करते। उस समयका 
इनका नृत्य बड़ा ही मधुर होता। भक्त-भावमें ये संक्ीतेन 
करते-करते भक्तोंकी चरण-धूलि सिरिपर चढ़ाते और उन्हें बार- 
बार प्रणाम करते | बीच-बीचमें पछाड़ें खा-खाकर गिर पड़ते । 
कभी-कभी तो इतने जोरोंके साथ गिरते कि सभी भक्त 
इनकी दशा देखकर धबड़ा जाते थे | शचीमाता तो कभी इन्हें 
इस प्रकार पछाड़ खाकर गिरते देख परम अधीर हो जाती 
और रोते-रोते भगवानसे प्राथंना करतीं कि 'हे अशरण-शरण ! 
मेरे निमाईको इतना दुःख मत दो! इसीलिये सभी भक्त 
संकीतनके समय इनकी बड़ी देख-रेख रखते और इन्हें चारों 
ओरसे पकड़े रहते, कि कहीं मूच्छित होकर गिर न पढ़ें | 

कमभी-कमी ये भावावेशमें आकर भी संकीर्तन करने छगते। 
तब इनका नृत्य बड़ा ही अदूभुत और अलोकिक होता था, उस 
समय इन्हें स्पशे करनेकी भक्तोंको हिम्मत नहीं होती थी, ये 
नृत्यके समयमें जोरोंसे इंकार करने छूगते | इनकी हुंकारसे 
दिशाएँ गूँजने छगतीं और पदाघातसे पृथ्वी ह्विलने-सी छगती। 
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उस समय सभी कीर्तन करनेवाले भक्त विस्मित-से होकर एक 
प्रकाके आकर्षणमें खिंचे हुए-से मन्त्र-मुग्धकी भाँति सभी 
क्रियाओंकों करते रहते। उन्हें बाह्य ज्ञान बिलकुल रहता ही 
नहीं था। उस नृत्यसे सभीको बड़ा ही आनन्द प्राप्त होता 
था। इस प्रकार कभी-कभी तो दृत्य-संकीतंन करते-करते पूरी 
रात्रि बीत जाती और खूब दिन भी निकह आता तो भी 
संकीतन समाप्त नहीं होता था। 


एक-एक करके बहुत-से भावुक भक्त नवद्वीपमें आ-आकर 
वास करने छूंगे और श्रीवासके घर संकीरतनम आकर सम्मिलित 
होने छगे। धीरे-धीरे भक्तोंका एक अच्छा खासा परिकर बन 
गया। इनमें अद्वैताचाय, नित्यानन्द प्रभु और हरिदास ये तीन 
प्रधान भक्त समझे जाते थे । वैसे तो सभी प्रधान थे, भक्तोंमें 
प्रधान-अग्रधान भी क्या? किन्तु ये तीनों सबेस्वत्यागी, परम 
विरक्त और महाग्रभुके बहुत ही अन्तरद्न भक्त थे। श्रीवासको 
छोड़कर इन्हीं तीनोंपर ग्रभुकी अत्यन्त कृपा थी। इनके ही द्वारा 
वे अपना सब काम कराना चाहते थे। इनमेंसे श्रीअद्वेताचार्य 
और अवधूत नित्यानन्दजीका सामान्य परिचय तो पाठकोंको 
प्राप्त दो ही चुका है। अब भक्ताग्रगण्य श्रीहरिंदासका संक्षिप्त 
पंस्चिय पाठकोंको अंगले अध्यायोंमें मिलेगा | इन महाभागवत 
वैष्णव-शिरोमणि भक्तने नाम-जपका जितना माहात्म्य प्रकट किया 
है, उतना भगवन्नामका माहात्म्य किसीने प्रकठ नहीं किया। . 
इन्हें भगवन्नाम-माहात्म्यका सजीव अवतार ही समझना चाहिये। 
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अहो बत श्वपचोषतो गरीयान्‌ 
यज्लिह्ाउश्ने चतते नाम तुम्यम्‌। 
तेपुस्तरस्ते जुहुबुः सस्लुरायां 
च्रह्मानूचुर्नाम ग्रणन्ति ये ते॥ 
(श्रीसन्ना० ३ । ३३ । ७ ) 
जिनकी तनिक-सी कृपाकी कोरके ही कारण यह 
नामरूपात्मक सम्पूर्ण संसार स्थित है, जिनके भ्रूभन्नमात्रसे ही 
त्रिगुणात्मिका प्रकृति अपना सभी कार्य बन्द कर देती है, उन 
अखिलकोटि-ब्रह्माण्डमायक भगवान्‌के नाम-माहात्म्यका वर्णन 
बेचारी अपूर्ण भाषा कर ही क्‍या सकती है ? हरि-नाम-स्मरणसे 
क्या नहीं हो सकता ? भगवन्नाम-जपसे कौन-सा काये सिद्ध 
नहीं हो सकता ! जिसकी निद्वाको छुमघुर श्रीहरिके नामरूपी 
रसका चस्का लग गया है, उसके लिये फिर संसारमें प्राप्य 
वस्तु ही क्‍या रह जाती है १ यज्ञ, याग, जप, तप, ध्यान, पूजा, 
निष्ठा, योग, समाधि सभीका फल भगवन्नाममें प्रीति होना ही 


कजनितजणणण 


& महा हा! हे प्रभो ! जिसकी जिह्ापर तुम्दारा सुमधुर नाम 
सदा बना रहता है, यह थदि जातिका श्रपच भी हो तो उन ब्राह्मणोंसे 
भी अत्यन्त पविन्न है, जो सुम्हारे नामकी अवद्देज़ना करके निरन्तर 
यश-यागादि कर्मों ही लगे रहते हैं । हे मगवन्‌ ! जो तुरदारे ब्रैललोक्य- 
पावन नामका संकीत॑न करते हैं, उन्होंने ही यथार्यसें सम्पूर्ण तपोंका, 
सस्वर वेदुका, विधिवत्‌ हवनका और सभी तीथ्थोंका फल श्राप्त किया है, 
क्योंकि तुर्दारे पुण्य-नासोर्से सभी पुरय-कर्सोका फल निहित है । 
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है, यदि इन कमोंके करनेसे भगवन्नाममें प्रीति नहीं हुई, तो 
इन करम्मोंकोी व्यर्थ ही समझना चाहिये | इन समी 
क्रियाओंका अन्तिम और सर्वश्रेष्ठ फठ यही है, कि भगवन्नाममें 
निष्ठा हो। साध्य तो भगवन्नाम ही है, और सभी कम तो 
उसके साधनमात्र हैं। नाम-जपमें देश, काल, पात्र, जाति, वर्ण, 
समय-असमय, शुचि-अशुचि इन सभी बातोंका विचार नहीं 
होता । तुम जैसी हालतमें हो, जहाँ हो, जैसे हो, जिस-किसी 
भी वर्णके हो, जैसी भी स्थितिम हो, हर समय ओर हर कार्लमें 
श्रीदरिके सुमधुर नामोंका संकीतेन कर सकते हो । नाम-जपसे 
पापी-से-पापी मनुष्य मी परम पावन बन जाता है, अत्यन्त 
नीच-से-नीच भी सर्वपूज्य समझा जाता हैं, छोठे-से-छोठा भी 
सर्वश्रेष्ठ हो जाता है और बुरे-से-बुगा भी मद्दान्‌ भगवत्‌-भक्त 
बन जाता है | कबीरदासजी कहते हैं--- 
नाम जपत कुष्ठी भलों, छुइ-चुद गिरे जो चाम | 
कंचन देंह किस कामकी, जि्ि मुख नादीं राम ॥ 
भक्ताग्रगण्य महात्मा हरिदासजी यवन-कुलमें उत्पन्न होने- 
* धर भी भगवन्नामके प्रभावसे भगवत्‌-भक्त वैष्णवोके प्रातःस्मरणीय 
बन गये | इन महात्माकी भगवन्नामर्म अछोकिक निष्ठा थी । 
महात्मा हरिदासनीका जन्म बंगालके यशोहर-जिलेके 
अन्तर्गत बुड़न! नामके एक प्राममें हुआ था। ये जातिके 
मुसलमान ये | माढ़म द्वोता दे, बाल्य-कालमें ही इनके माता- 
पिता इन्हें मातृ-पितृ-द्दीन बनाकर परछोकगामी बन गये थे 


नज़र 
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इसीलिये ये छोटेपनसे ही घर-द्वार छोड़कर निरन्तर हरि-नामका 
संकीतन करते हुए बिचरने छगे। पूव-जन्मके कोई शुभ संस्कार 
ही थे, भगवानकी अनन्य कृपा थी, इसीलिये मुसल्मान-बंझमें 
उत्पन्न होकर भी इनकी भगवन्नामम खाभाविक ही निष्ठा जम 
गयी । भगवानूने अनेकों बार कहा है---'यस्याहमनुगश्द्॒गामि 
हरिष्ये तदूधनं शने/” अथौत्‌ जिसे में कृपा करके अपनी शरण- 
में लेता हूँ, सबसे पहिले धीरेसे उसका सर्वस्थ अपहरण कर लेता 
हूँ । उसके पास अपना कहनेके लिये किसी भी प्रकारका 
धन नहीं रहने देता | सबसे पहिले भगवान्‌की इनके ऊपर 
यही एक बड़ी भारी कृपा हुईं | अपना कहनेके लिये इनके 
पास एक काठका कमण्डलु भी नहीं था। भूख छगनेपर ये 
गेँवेंसे भिक्षा मॉग छाते ओर भिक्षार्मे जो भी कुछ मिल जाता । 
उसे चौबीस घण्टे एक ही वार खाकर निरन्तर भगवन्नामका 
जप करते रहते | घर छोड़कर ये वनग्रामके समीप बेनापोल 
नामके घोर निर्जन वनमें फ्ँसकी कुटी बनाकर अकेले ही रहते 
थे | इनके तेज और प्रभावसे वहाँके सभी प्राणी एक प्रकारकी 
अलौकिक शान्तिका अनुभव करते | जो भी जीव इनके 
सम्मुख आता वही इनके प्रभावसे प्रभावान्वित हो जाता | ये 
दिननरात्रिमें तान छाख भगवन्नामोंका जप करते ये, सो भी धीरे- 
धीरे नहीं, किन्तु खूब उच्च स्वससे। मगवल्नामका ये उच्च 
स्व॒रसे जप इसलिये करते थे, कि सभी चर-अचर प्राणी प्रभुके 
पविन्न नामोंके श्रवणसे पावन हो जायें । प्राणीमात्रकी 
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निष्कृतिका ये भगवन्नामकों ही एकमात्र साधन समझते थे। 
इससे थोड़े ही दिनोंमें इनका यशःसौरम दूर-दूरतक फेल 
गया । बड़ी-बड़ी दूरसे लोग इनके दर्शनकों आने छगे। दुष्ट 
बुद्धिके ईष्याह्ु लोगोंको इनका इतना यश असह्ाय हो गया। 
वे इनसे अकारण ही द्वेष मानने लगे | उन ईर्ष्याुओंमें वहाँका 
एक रामचन्द्रखाँ नामका बड़ा भारी जमींदार भी था। वह 
इन्हें किसी प्रकार नीचा दिखाना चाहता था। इनके बढ़े हुए 
यशको धूलिमें मिलानेकी बात वह सोचने छगा। साधकोंको 
पतित करनेके कामिनी और काश्चन ये ही दो भारी प्रढोमन 
हैं, इनमें कामिनीका ग्रढोभन तो सर्वश्रेष्ठ ही समझा जाता है। 
रामचन्द्रखॉने उसी ग्रद्यमनके द्वारा हरिदासको नीचा दिखानेका 
निश्चय किया । किन्तु उनकी रक्षा तो उनके साई ही सदा 
करते थे | फिर चाहे सम्पूर्ण संसार ही उनका वैरी क्‍यों न हो 
जाता, उनका कभी बाल बाँका कैसे हो सकता था ? किन्तु 
नीच पुरुष अपनी नीचतासे वाज थोड़े ही आते हैं | रामचन्द्र- 
खँने एक अत्यन्त ही सुन्दरी षोडशवर्षीया व्रेज्याको इनके मजनमें 
मंग करनेके लिये भेजा । वह रूपगर्विता वेश्या भी इन्हें 
पतित करनेकी ग्रतिज्ञा करके खूब समधजके साथ हरिदासजी- 
के आश्रमपर पहुँची । उसे अपने रूपका अभिमान था, उसकी 
समझ थी, कि कोई भी पुरुष मेरे रूप-छावण्यको देखकर 
जिना रीझे नहीं रह सकता । किन्तु जो दरिनामपर री्ले हुए हैं, 
उनके लिये यह बाहरी सांसारिक रूप-छावण्य परम तुच्छ है, 
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ऐसे हरिजन इस रूप-छावण्यकी ओर आँख उठाकर भी 
नहीं देखते। 


ओह ! कितना भारी महान्‌ त्याग है, कैसा अपूर्व वैराग्य 
है, कितना अदभुत इन्द्रियनिप्रह है | पाठक अपने-अपने 
हृदयोंपर हाथ रखकर अनुमान तो करें | छुन-सान जंगल, 
हरिदासकी युवावस्था, एकान्त शान्त स्थान, परम रूप-छावण्य- 
युक्त सुन्दरी और वह भी हरिदाससे स्वयं ही प्रणयकी भीख 
मांगे और उस विरक्त महापुरुषके हृदयमें किज्चिन्मात्र भी 
विकार उत्पन्न न हो, वे भविचल भावसे उसी प्रकार बराबर 
श्रीक्षप्ण-कीतनमें ही निमम्न बने रहे । मनुष्यकी बुद्धिके परेकी 
बात है| वाराज्नना वहाँ जाकर चुपचाप बैठी रही | हरिदासजी 
धाराप्रवाहरूपसे इस महामन्त्रका जप करते रहे--.- 

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 

दिन बीता, शाम हुई । रात्रि बीती, प्रातःकालू हुआ | 
इसी भ्रकार चार दिन व्यतीत हो गये। वाराह्नना रोज आती 
और रोज ज्यों-की-त्यों ही लौट जाती | कमी-कमी बीचरमें 
साहस करके हरिदासजीसे कुछ बातें करनेकी इच्छा प्रकट 
करती, तो हरिदासजी बड़ी ही नम्रताके साथ उत्तर देते--- 
'आप बैठें, मेरे नाम-जपकी संख्या पूरी हो जाने दीजिये, तब मैं 
आपकी बातें घुन सकूँगा।! किन्तु नाम-जपकी संख्या दस 
बीस या हजार दो हजार तो थी ही नहीं, पूरे तीन छाख नारमों- 
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का जप करना था, सो भी उच्च स्वस्से गायनके साथ | इस- 
लिये चारों दिन उसे निराश ही होना पड़ा | खुबहसे आती, 
दोपददर तक बैठती, हरिदासजी छूयसे गायन करते रहते--- 

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 

बेचारी बैठे-बैठे खय॑ भी इसी मन्त्रको कहती रहती | 
झशामको आती तो आधी रात्रितक बैठी रहती । हरिदासजीका 
जप अखण्डरूपसे चलता रहता--- 

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 

चार दिन निरन्तर हरिनामस्मरणसे उसके सभी पापोंका 
क्षय हो गया । पापोंके क्षय हो जानेसे उसकी बुद्धि एकदम 
बदल गयी, अब तो उसका हृदय उसे बार-बार धिक्कार देने छगा। 
'ऐसे महापुरुषके निकट मैं किस बुरे भावसे आयी थी, इसका 
स्मरण करके वह मन-ही-मन अत्यन्त ही दुखी होने छगी। 
अन्तमें उससे नहीं रहा गया | वह अत्यन्त ही दीन-भावसे हरि- 
दासजीके चरणोंमें गिर पड़ी और आँखोंसे आँसू बहाते हुए 
गद्वदकण्ठसे कहने छगी---“महामाग, सचमुच ही आप पतित- 
पावन हैं | आप जीवोंपर अहैतुकी कृपा ही करते हैं। आप 
परम दयाहु हैं, अपनी कृपाके लिये आप पात्न-अपात्रका विचार 
न करके प्राणीमात्रके प्रति समान-भावसे ही दया करते हैं । 
मुझ-जैसी पतिता, लछोकनिन्दिता और खोदी बुद्धिवाली अधम 


१५२ श्रीध्रीचेतन्य-चरितावली २ 


नारीके ऊपर भी आपने अपनी असीम अनुकम्पा प्रदर्शित की | 
भगवन्‌ ! मैं खोटी बुद्धिसि आपके पास आयी थी, किन्तु आपके 
सत्सज्ञके प्रभावसे मेरे वे भाव एकदम बदल गये | श्रीहरिके 
सुमधुर नामोंके श्रवणमात्रसे ही मेरे कछ्ृंषित विचार भस्मीभूत 
हो गये | अब में आपके चरणोंकी शरण हूँ, मुझ पतिता अबला- 
का उद्धार कीजिये मेरे घोर पापोंका प्रायश्चित्त बताइये, क्या 
मेरी भी निष्कृतिका कोई उपाय हो सकता है ? इतना कहते- 
कहते वह हरिदासके चरणोंमें छोठने छगी। 


हरिंदासजीने उसे आश्वासन देते हुए कहा--देवि ! उठो,. 
घबड़ानेकी कोई बात नहीं | श्रीहरि बड़े दयादु हैं, वे नीच, 
पामर, पतित सभी प्रकारके प्राणियोंका उद्धार करते हैं | उनके 
दरबारमें मेद-भाव नहीं। मगवन्नामके सम्मुख भारी-से-मारी पाप 
नहीं रह सकते । भगवन्नाममें पापोंको क्षय करनेकी इतनी भारी' 
शक्ति है, कि चाहे कोई कितना भी धोर पापी-से-पापी क्‍यों न 
हो, उतने पाप वह कर ही नहीं सकता, जितने पापोंको मेटनेकी 
हरिनाममें शक्ति है| तुमने पाप-कर्मसे जो पैसा पैदा किया है, 
उसे अभ्यागतोंको बाॉँठ दो और निरन्तर हरिनामका कीर्तन करो। 
इसीसे तुम्हारे सब पाप दूर हो जायेंगे और श्रीभगवान्‌के चरणों- 
में तुम्हारी प्रगाढ़ प्रीति हो जायगी। बस--- 

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 

इस महामन्त्रमें ही सब सामर्थ्य विराजमान है | इसीका 
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निरन्तर जप करती रहो । अब इस कुटियामें हम नहीं रहेंगे 
तुम्हीं इसमें रहो ।” उस वेश्याकी ऐसा उपदेश करके महाभागवत 
हरिदासजी सीधे शान्तिपुर चले गये और वहाँ जाकर अध्दैता- 
चार्यजीके समीप अध्ययन और श्रीक्ृषष्ण-संकीतनमें सदा संलझ्न 
रहने लगे। 


इस वाखनिताने भी दरिदासजीके आदेशानुसार अपना 
सर्वल्न दान करके अकिश्वनोंका-सा वेश धारण कर लिया | वह 
फठे-पुराने चिथड़ोंको शरीरपर छपेटकर और मिक्षान्से उदर- 
निर्वाह करके अपने गुरुदेवके चरण-चिहोंका अनुसरण करने 
छगी | थोड़े द्वी समयमें उसकी भक्तिकी ख्याति दूर-दूरतक फैल 
गयी | वहुत-से छोग उसके दर्शनके लिये आने लगे | वह हरि- 
दासीके नामसे सर्वत्र प्रसिद्ध हो गयी । छोग उसका बहुत अधिक 
आदर करने छगे। महापुरुषोंने सत्य ही कहा है, कि महात्माओं- 
का खोटी बुद्धिसि किया हुआ सत्सन्न भी व्यर्थ नहीं जाता। 
सत्सन्नकी महिमा ही ऐसी है। 


इधर रामचन्द्रखौने अपने कुकृत्यका फल यहीाँपर प्रत्यक्ष पा 
लिया | नियत समयपर वादशाहको पूरा छगान न देनेके अपराध- 
में उसे भारी दण्ड दिया गया। वादशाहके आदमियोंने उसके 
घरमें आकर अखाद्य पदार्थोकों खाया और उसे ल्री-बच्चे-सहित 
वॉधकर वे राजाके पास ले गये, उसे और भी भाँति-भातिकी 
यातनाएँ सहनी पड़ीं। सच है, जो जैसा करता है उसे उसका 


फल अवश्य ही मिल्ता है| 
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रामनामजपतां कुतों भरय॑ 
सर्वतापशमनेकमेषजम्‌ । 
पश्य तात ! मम गान्रसन्षिधी 
पावकी5पि सलिलायते5घुना ॥७ 

(अनधेराघव ना» ) 
जप, तप, भजन, पूजन तथा लोकिक, पारलैकिक सभी 
ग्रकारके कार्योंमें विश्वास ही प्रधान है | जिसे जिसपर जैसा 
विश्वास जम गया, उसे उसके द्वारा वैसा ही फल प्राप्त हो सकेगा। 
फलका प्रधान हेतु विख्ास ही है| विश्वासके सम्मुख कोई 
बात असम्भव नहीं | असम्भव तो अविख्वासका पर्यायवाची शब्द 
है। विख्ासके सामने सभी कुछ सम्भव है| विज्वासके ही सहारे 
चरणामृत मानकर मीरा विष पान कर गयी, नामदेवने पत्थरकी 
$& अग्निर्से जछाये जानेपर भी जब प्रह्मदजी न जब्चे तब थे अपने पिता 
हिरश्यकशिपुसे निर्माक भावसे कहने लंगे--औरामनामसके जपनेवाले- 
को भछा भय कहाँ हो सकता है ? क्योंकि सभी प्रकारके आधिभौतिक, 
आधिदेविक और श्राध्यात्मिक तापोंको शमन करनेवाली राम-नामरूपी 
महा रसायन है, उसके पान करनेवालेके पास भजा ताप आ ही कैसे 
सकते हैं ! हे पिताजी ! ध्रत्यक्षके लिये प्रमाण क्या, आप देखते नहीं 
भेरे शरीरके अंगोंके समीप आते ही उप्ण-स्वभावक्की अग्नि भी बढूके 


समान शीतल हो गयी । अथाव्‌ वह मेरे शरीरको जका ही न सकी | 
राम-नामका ऐसा ही माहात्य है। 
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मूर्तिको भोजन कराया, धन्ना भगतका बिना बोया ही खेत उपज 
आया और रैदासजीने भगवान्‌की मूर्तिको सजीव करके दिखला 
दिया | ये सब भक्तोंके इढ़ विश्वासके ही चमत्कार हैं। 
जिनकी भगवन्नामपर दृढ़ निष्ठा है, उन्हें भारी-से-भारी विपत्ति 
भी साधारण-सी घटना ही माछ्ूम पड़ने छगती है । वे भयद्वर-से- 
भयझ्कूर विपत्तिम मी अपने विश्वाससे विचलित नहीं होते। धुब तथा 
ग्रह्मादके छोकप्रसिद्ध चरित्र इसके प्रमाण हैं, ये चरित्र तो 
बहुत प्राचीन हैं, कुछ लोग इनमें अर्थवादका भी आरोप करते 
हैं, किन्तु महात्मा दरिदासजीकी नाम-निष्ठाका ज्वलन्त प्रमाण 
तो अभी कछ ही परसेंका है| जिन लोगोंने प्रत्यक्ष उनका 
संसग और सहवास किया था, तथा जिन्होंने अपनी आँखोंसे 
उनकी भयक्कूर यातनाओंका दृश्य देखा था, उन्होंने स्वयं इनका 
चरिल लिखा है। ऐसी भयझ्ूर यातनाओंको क्‍या कोई साधारण 
मनुष्य सह सकता है ! बिना भगवन्नाममें दृढ़ निष्ठा हुए क्‍या 
कोई इस प्रकार अपने निश्चयपर अटल भावसे अड़ा रह सकता 
है ? कमी नहीं, जबवतक हृदयमें दढ़ विज्ञासजन्य भारी बल 
न हो, तबतक ऐसी इढ़ता सम्भव ही नहीं हो सकती | 
बेनापोछकी निजन कुटियाम वारवनिताका उद्धार करके 
और उसे अपनी कुटियामें रखकर महात्मा हरिदास शान्तिपुरमें 
आकर अ्दैताचार्यनीके सत्सद्वमें रहने छगे । शान्तिपुरके 
समीप ही फुलिया नामके प्राममें एकान्त समझकर वहीं इन्होंने 
अपनी एक छोटी-सी कुटिया बना छी और उसीमें भगवन्नामका 
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अहरनिश कीर्तन करते हुए निवास करने छगे | यह तो हम 
पहिले ही वता चुके हैं, कि उस समय सम्पूर्ण देशमें मुसलू- 
मानोंका प्रावल्य था| विशेषकर बन्नालमें तो मुसल्मानी सत्ताका 
और मुसलमानी धर्मका अत्यधिक जोर था । इस्छाम-धर्मके 
विरुद्ध कोई चूँ. तक नहीं कर सकता था। स्थान-स्थानपर इस्छाम- 
धर्के प्रचारके निमित्त काजी नियुक्त थे, वे जिसे भी इस्छाम- 
धर्मके प्रचारमें विन्त समझते, उसे ही वादशाहसे भारी दण्ड 
दिलाते, जिससे फिर किसी दूसरेको इस्छाम-धर्मके प्रचारमें रोड़ा 
अठकानेका साहस न हो | एक प्रकारसे उस समयके कर्ता, 
घ्ता तथा बरिधाता धर्मके ठेकेदार काजी ही थे | शासन-सत्ता- 
पर पूरा प्रभाव होनेके कारण काजी उस समयके बादशाह ही 
समझे जाते थे | फुलियाके आसपासमें गोराई नामका एक काजी " 
भी इसी कामके लिये नियुक्त था | उसने जब हरिदासजीका 
इतना प्रभाव देखा तब तो उसकी ईष्यौका ठिकाना नहीं रहा । 
वह सोचने लगा---हरिदासके इतने बढ़ते प्रभावको यदि रोका 
न जायगा तो इस्लाम-धर्मको बड़ा भारी धक्का पहुँचेगा | हरिदास 
जातिका मुसठ्मान है | मुसलमान होकर वह हिन्दुओंके धर्मका 
प्रचार करता है | सरहकी रूसे वह कुफ़ करता है | वह काफिर 
है, इसलिये काफिरको कत्छ करनेसे भी सबाव होता है | दूसरे 
व/्येग भी इसकी देखादेखी ऐसा ही काम करेंगे । इसलिये इसे 
दरबारसे सजा दिलानी चाहिये ।” यह सोचकर गोराई काजीमे 
इनके विरुद्ध राजदरबारमें अभियोग चलाया | राजाज्ञासे हरिदास- 
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जी गिरफ्तार कर लिये गये और मुलुकपतिके यहाँ इनका 
मुकदमा पेश हुआ | मुठुकपति इनके तेज और ग्रभावकों देखकर 
चकित रह गया | उसने इन्हें वैठनेके लिये आसन दिया। 
हरिदासजीके बैठ जानेपर मुहुकपतिन दयाका भाव दशोते हुए 
अपने स्वाभाविक धार्मिक विश्वासके अनुसार कहा--'भाई, 
तुम्हारा जन्म मुसलमानके घर हुआ है | यह भगवानकी तुम्हारे 
ऊपर अत्यन्त ही कृपा है। मुसल्मानके यहाँ जन्म लेकर 
भी तुम काफिरेकि-से आचरण क्यों करते हो ! इससे तुमको 
मुक्ति नहीं मिलेगी | मुक्तिका तो साधन वही है जो इस्छाम-धम- 
की पुस्तक कुरानमें बताया गया है | हमे तुम्हारे ऊपर बड़ी 
दया आ रही है, हम तुम्हें दण्ड देना नहीं चाहते | तुम अब भी 
तोवा ( अपने पापका प्रायश्वित्त ) कर छो और कलमा पढ़कर 
मुहम्मद्साहबकी शरणमें आ जाओ ! मगवान्‌ तुम्हारे सभी अपराधों- 
को क्षमा कर देंगे और तुम भी मोक्षके अधिकारी बन जाओगे।! 

मुठकपतिकी ऐसी सरल और सुन्दर बातें सुनकर हरिदास- 
जीने कहा---'महाशय, आपने जो भी कुछ कहा है, अपने 
विश्वासके अनुसार ठीक ही कहा है | हरेक मनुष्यका विश्वास 
अलग-भलूग तरहका होता है | जिसे जिस तरहका दृढ़ विश्वास 
होता है, उसके लिये उसी प्रकारका विश्वास फलदायी होता है। 
दूसरोंके धमकानेसे अथवा छोमसे जो अपने स्वाभाविक विश्वास- 
को छोड़ देते हैं, वे भीरु होते हैं । ऐसे भीरु पुरुषोंको परमात्मा- 
की प्राप्ति कमी नहीं दोती | आप अपने विश्वासके अनुसार 
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उचित ही कह रहे हैं,किन्तु में दण्डके भयसे यदि भगवज्नाम- 
कीर्तनको छोड़ दूँ, तो इससे मुझे पुण्यके स्थानमें पाप ही दोगा। 
ऐसा करनेसे में नरकका भागी बरूँगा। मेरी भगवन्नाममें त्वाभा- 
विक ही निष्ठा है, इसे में छोड़ नहीं सकता | फिर चाहे इसके 
पीछे भेरे प्राण ही क्यों न ले लिये जाये |! 

इनकी ऐसी युक्तियुक्त वार्तें छुनकर मुलुकपतिका हृदय 
भी पसीज उठा | इनकी सरल और मीठी वाणीमें आकर्षण था। 
उसीसे आकर्षित होकर मुठुकपतिने कहा-- तुम्हारी बातें तो 
मेरी भी समझमें कुछ-कुछ आती हैं, किन्तु ये बातें तो हिन्दुओं- 
के लिये ठीक हो सकती हैं | तुम तो मुसलमान हो, त॒म्हें मुसल- 
मानोंकी ही तरह विश्वास रखना चाहिये । 

हरिदासजीने कहा--'हाशय, आपका यह कहना ठीक 
है, किन्तु विख्लास तो अपने अधीनकी बात नहीं है। जैसे पूर्व- 
के संस्कार होंगे, बैसा ही विश्वास होगा | मेरा भगवन्नामपर ही 
विश्वास है। कोई हिन्दू जब अपना विज्ञास छोड़कर मुसलमान 
हो जाता है; तव आप उसे दण्ड क्‍यों नहीं देते ? क्यों नहीं 
उसे हिन्दू ही बना रहनेकी मजबूर करते? जब हिन्दुओंको 
अपना धर्म छोड़कर मुसल्मान होनेमें आप स्वतन्त्र मानते हैं 
तब यह स्व॒तन्त्रता मुसलमानोंकों भी मिलनी चाहिये | फिर आप 
मुझे कमा पढ़नेको क्‍यों मजबूर करते हैं ” इनकी इस बातसे 
समझदार न्यायाधीश चुप हो गया | जब गोराई काजीने देखा 
कि यहाँ तो मामछा ही ब्रिलकुल उल्टा हुआ जाता है तब उसने 
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जोरोंके साथ कहा---'हम ये सब वात नहीं छुनना चाहते। 
इस्लाम-धर्ममें लिखा है, जो इस्छाम-धर्मके अनुसार आचरण 
करता है उसे ही मोक्षकी प्राप्ति होती है, उसके विरुद्ध करने- 
वाले काफिरोंको नहीं | तुम कुफ़ ( अघर्म ) करते हो। अपर्म 
करनेवार्ल्नको दण्ड देना हमारा काम है| इसलिये तुम कल्मा 
पढ़ना स्वीकार करते हो, या दण्ड भोगना? दोनेंमेंसे एकको 
पसन्द कर लो ।! 

बेचारा मुठुकपति भी मजबूर था। इस्लाम-धर्मके विरुद्ध 
वह भी कुछ नहीं कह सकता था | काजियेंके विरुद्ध न्याय 
करनेकी उसकी हिम्मत नहीं थी। उसने भी गोराई काजीकी 
वातका समर्थन करते हुए कहा--'हाँ ठीक है, बताओ तुम 
कलमा पढ़नेको राजी हो ? 

हरिदासजीने निर्मीक भावसे कहा--“महाशय, मुझे जो 
कहना था, सो एक बार कह चुका । भारी-से-भारी दण्ड भी मुझे 
मेरे विज्वाससे विचलित नहीं कर सकता | चाहे आप मेरी 
देहके दुकड़े-टुकड़े करके फिकवा दें तो भी जबतक मेरे 
शरीरमें प्राण हैं, तबतक में हरिनामको नहीं छोड़ सकता । आप 
जैसा चाहें, वैसा दण्ड मुझे दें |! 

हरिदासजीके ऐसे निर्भाक उत्तरको सुनकर मुलठुकपति किं- 
कतंव्यविमृढ़ हो गया । वह कुछ सोच ही न सका कि हरिदास- 
को क्या दण्ड दें १ वह जिज्ञासाके भावसे गोराई काजीके मुखकी 
ओर देखने लगा। 
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मुलुकपतिके भावको समझकर गोराई काजीने कहा--- 
“हुजूर, जरूर दण्ड देना चाहिये | यदि इसे दण्ड न दिया गया, 
तो सभी मनमानी करने लगेंगे, फिर तो इस्छाम-धर्मका अस्तित 
ही न रहेगा |! 
मुठुकपतिने कहा-- 'मुझे तो कुछ सूझता नहीं, तुम्हीं 
बताओ इसे क्‍या दण्ड दिया जाय ? 
गोराई काजीने जोर देते हुए कहा---'हुनूर, यह पहिल 
ही मामला है। इसे ऐसा दण्ड देना चाहिये कि सबके कान 
खंडे हो जायें । आगे किसीको ऐसा काम करनेकी हिम्मत ही. 
न पड़े । इस्छाम-धर्मके अनुसार तो इसकी सजा ग्राणदण्ड ही 
है। किन्तु सीघे-सादे प्राणदण्ड देना ठीक नहीं। इसकी 
पीठपर बेंत मारते हुए इसे वाइस वाजारोंमें होकर घुमाया जाय ._ 
और बेत मारते-मारते ही इसके प्राण लिये जाये | तभी सब 
छोगोंको आगे ऐसा करनेकी हिम्मत न होगी |! 
मुठुकपतिने विवश होकर यही आज्ञा लिख दी। वेंत 
आरनेवाले नौकरोंने महात्मा हरिदासजीको बाँध लिया और 
“उनकी पीठपर बेंत मारते हुए उन्हें बाजारोंमें घुमाने लगे। 
निरन्तर बेतोंके आधातसे हरिदासके सुकुमार शरीरकी खाल उधड़ 
गयी । पीठमेंसे रक्तकी धारा बहने छगी | निर्दयी जछाद उन 
घा्वोपर. ही और भी बेंत मारते जाते थे, किन्तु हरिदासके मुखमें- 
"से वही पूर्ववत्‌ दरि-ध्वति ही हो रही थी | उन्हें बेंतोंकी वेदना 
- प्रतीत द्वी नहीं होती थी। वाजारमें देखनेवाले उनके दुःखको 





"९५, «,, 
५ 
23 


» मित्तल न्‍ 
हित /५ 0, (; 


हज न ं ६ 3553 88 मा डे 

दो प (2६ हा न ०5 शट८] ४ 
कप ॥ अर «८००, ््त 8 

०० 2पदटओ 2 2 ८९2 2०७.... 9 | | प्राप4द॥ पक ] 


8 न हर 
_ लि छप द्चद 
हरिदासका नाम-प्रमे७ टन 





20 


* ३०८ 
जद ट्ु 
मन अरब पिजडर अफ->> 


अब ओर 


कि] 


हरिदासकी नाम-निष्ठा १६१२ 


न सह सकनेके कारण आँखें वन्द कर लेते थे, कोई-कोई रोने 
भी लगते थे, किन्तु हरिदासजीके मुखसे “उप्र भी नहीं 
निकलती थी । वे आनन्दके साथ श्रीकृष्ण-कीतंन करते हुए 
नौकरोंके साथ चले जा रहे थे । 

उन्हें सभी वाजारोंमें घुमाया गया | शरीर रक्तसे थपथ हो 
गया, किन्तु हरिदासजीके ग्राण नहीं निकले । नौकरोंने आश्चर्य 
प्रकट करते हुए कहा---'महाशय ! ऐसा कठोर आदमी तो हमने 
आजतक एक भी नहीं देखा । प्रायः दस-बीस ही वेंतोंमें मनुष्य 
मर जाते हैं, कोई-कोई तो दस-पौँच लछगनेसे ही बेहोश हो जाते 
हैं। आपकी पीठपर तो असंख्यों बेंत पड़े तो मी आपने “आह! 
तक नहीं की । यदि आपके ग्राण न निकले तो हमें दण्ड दिया 
जायगा | हमें माछूम पड़ता है, आप जिस नामका उच्चारण कर 
रहे हैं, उसीका ऐसा प्रभाव है, कि इतने भारी दुःखसे आपको 
तनिक-सी भी वेदना प्रतीत नहीं होती । अब हम छोंग 
क्या कर £ 

दयाहु-हृदय महात्मा हरिदासनी उस समय अपने दण्ड 
देने-दिलानेवाले तथा पीठनेवालोंके कल्याणके निमित्तः गमुसे 
प्रार्थना कर रहे थे | वे उन भूले-भटकोंके अपराधको भगवानूसे 
क्षमा कर देनेको कद्द रहे थे | इतनेमें ही सबको प्रतीत हुआ 
कि महात्मा हरिदासजी अचेतन होकर भूमिपर गिर पड़े। 
सेवकोंने उन्हें सचमुचमें मुद्दे समझ लिया और उसी दशामें 
उन्हें मुंहकपतिके यहाँ छे गये । गोराई काजीकी सम्मतिसे 

श्१्‌ 
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मुलुकपतिने उन्हें गद्नाजीम फेंक देनेकी आज्ञा दी। गोराई 
काजीने कहा--कन्नमें गड़वा देनेसे तो इसे मुसलमानी-धर्मके 
अनुसार बहिर्त (स्वयं) की गआ्राप्ति हो जायगी। इसने तो 
मुसल्मानी-धर्म छोड़ दिया था इसलिये इसे वैसे ही गद्ढामें फेक 
देना ठीक है !! सेवकोंने मुठुकपतिकी आज्ञासे हरिदासजीके 
शरीरको पतितपावनी श्रीमागीरथीके प्रवाहमें प्रवाहित कर 
दिया | माताके छुखद, शीतल जल-स्पशसे हरिदासको चेतना 
हुई और वे प्रवाहमें बहते-बहते फुलियाके समीप धाटपर आ 
लगे । इनके दशनसे फुलिया-निवासी सभी . छोगोंको परम 
प्रसन्‍नता हुई। चारों ओर यह समाचार फैल गया | लोग 
हरिदासके दर्शनके लिये बड़ी उत्सुकतासे आने छंगे। जो भी 
जहाँ सुनता वहींसे इनके पास दौड़ा आता । दूर-दूरसे बहुत-्से 
छोग आने छगे। मुलुकपति तथा गोराई काजीने भी यह बात 
सुनी । उनका भी हृदय पसीज उठा और इस इढ़प्रतिज्न 
महापुरुषके प्रति उनके हृदयमें भी श्रद्धाके भाव उत्पन्न हुए। 
वे भी दृर्दिसजीके दशेनके लिये फुलिया आये । मुढुकपतिने 
नम्नताके साथ इनसे प्राथना कौ--“महाशय | मैं आपको 
दण्ड देनेके लिये मजुबूर था, इसीलिये मैंने आपको दण्ड दिया। 
मैं आपके प्रभावकी जानता नहीं था। मेरे अपराधको क्षमा 
कीजिये । अब आप प्रसन्ततापूर्वक हरि-नाम-संकीतन करें । 
आपके काममें कोई विश्न न करेगा | 


हरिदासजीने नम्रतापूर्वकत कहा--'महाशय ! इसमें आपका 
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अपराध ही क्या है ? मनुष्य अपने कर्मोके ही अनुसार दुःख- 
सुख भोगता है । दूसरे मनुष्य तो इसके निमित्त बन जाते हैं । 
मेरे कम ही ऐसे होंगे । आप किसी बातकी चिन्ता न करें, मेरे 
मनमें आपके प्रति तनिक भी रोष नहीं है !” दरिदासकी ऐसी 
सरह और निष्कपट बात छुनकर मुलुकपतिको बड़ा 
आनन्द हुआ, वह इनके चरणोंमे प्रणाम करके चला गया। 
फुलिया-प्रामके और भी वैष्णव ब्राह्मण आ-आकर दरिदास- 
जीकी ऐसी अवस्था देखकर दुःख प्रकाशित करने छगे । 
कोई-कोई तो उनके घा्वोको देखकर फऋ्ुठ-झूठकर रोने लगे । इस- 
पर हरिदासभीनें उन त्राह्मणोंको समझाते हुए .कहा--विप्रगण ! 
आप छोग सभी धर्मात्मा हैं । शा््रोंके मर्मको भढीभाँति जानते 
हैं। बिना पूर्व-कर्मेके दुःख-छुखकी प्राप्ति नहीं होती । मैंने 
इन कारनोंसे भगवन्नामकी निन्‍दा छुनी थी उसीका मगवानने मुझे 
फूछ दिया है । आपलोग किसी प्रकारकी चिन्ता न करें | यह 
दुःख तो शरीरको हुआ है, मुझे तो इसका तनिक भी छेश प्रतीत 
नहीं होता | बस, भगवन्नामका स्मरण बना रहे यही सब छुखों- 
का सुख है। जिस क्षण भगवन्नामका स्मरण न हो, वही सबसे 
बड़ा दुःख है और भगवज्नामका स्मरण होता रहे, तो शरीरको 
चाहे कितना भी छैश हो उसे परम सुख ह्वी समझना चाहिये ! 
इनके ऐसे उत्तरसे सभी ब्राह्मण परम सन्तुष्ट हुए और इनकी 
भाज्ञा लेकर अपने-अपने घरोंकों चले गये । 

इस प्रकार हरिदासजी भगवती भागीरथीके तठपर फुलिया- 
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प्रामके ही समीप रहने लगे | वहाँ उन्हें सब प्रकारकी छुविधाएँ 
थीं । शान्तिपुरमें अद्वैताचायजीके समीप वे प्रायः नित्य ही जाते। 
आचार्य इन्हें पुत्रकी भाँति प्यार करते और ये भी उन्हें पितासे 
बढ़कर मानते । फुलियाके सभी ब्राह्मण, वैष्णव तथा धनी-मानी 
पुरुष इनका आदर-सत्कार करते थे । ये मुखसे सदा श्रीहरिके 
मधुर नामोंका कीतन करते रहते । निरन्तरके कीतेनके प्रभावसे 
इनके रोम-रोमसे हरि-ध्वनि-सी छुनायी देने लगी | भगवानकी 
छीलाओंको छुनते ही ये मूछित हो जाते और एक साथ ही 
इनके शरीरमें सभी सात्तिक भाव उदय हो उठते | 


एक दिनकी बात है, कि ये अपनी क्ुटियासे कहीं जा रहे 

थे । रास्तेमें इन्हें मजीरा, मृदज्नकी आवाज सुनायी दी । श्रीक्ृषप्ण- 
कीतन समझकर ये उसी ओर चल पड़े । उस समय “डंक” नामकी 
जातिके छोग मृदक्ल, मजीरा बजाकर नृत्य किया करते ये और 
उत्यके साथमें हरि-लीलाओंका कीतंन किया करते थे | उस 
समय भी कोई डंक नृत्य कर रहा था | जब हरिदासजी पहुँचे 
तब्र डंक भगवानकी कालियदमनकी लीलाके सम्बन्धके पद गा 
रहा था | डंकका खर कोमल था, नृत्यमें वह प्रवीण था और 
गानेका उसे अच्छा अभ्यास था। वह बड़े ही लूयसे यशोदा और 
नन्‍्दके विछापका वर्णन कर रहा था । “भगवान्‌ गेंदके बहानेसे 
« कालियदंहमें कूद पंडे हैं, इस बातंको सुनकर ननन्‍्द-यशोदा तथा 
सभी व्रजवासी वहाँ आ गये हैं | बालक्ृष्ण अपने कोमल चरण- 
कमलोंको कालियनागके फर्णोंके ऊपर रखे हुए उसी अपनी ललित 
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त्रिभड्ञी गतिसे खड़े हुए मुरढी बजा रहे हैं। नाग जोरोंसे 
फुंकार मारता है, उसकी फुंकारके साथ मुरारी धीरे-धीरे नृत्य 
करते हैं | यशोदा ऐसी दशा देखकर विलबिला रही है | वह 
चारों ओर छोगोंकी ओर कातर-दृष्टिसे देख रही है कि मेरे 
बनवारीकों कोई कालियके मुखसे छुड़ा ले | नन्‍्दवावा अलग 
आँसू वहा रहे हैं | इस भावको छुनते-सुनते हरिदासजी मूछित 
होकर प्ृृध्वीपर गिर पड़े । डंक इनके सात्तिक भावोंकों देखकर 
समझ गया, कि ये कोई महापुरुष हैं, उसने नृत्य बन्द कर दिया 
और इनकी पद-धूलिको मस्तकपर चढ़ाकर इनकी स्तुति करने 
लगा | वहुत-से उपस्थित भक्तों ने हरिदासजीके पैरोंके नीचेकी धूलिको 
लेकर सिरपर चढ़ाया और उसे बाँधकर अपने घरको ले गये। 

वहींपर एक मान-लोढुप ब्राह्मण भी बैठा था, जब उसने 
देखा कि मूर्छित होकर गिरनेसे ही लोग इतना आदर करते हैं, 
तब में इस अवसरको हाथसे क्‍यों जाने दूँ ? यह सोचकर जब 
वह डंक फिर नाचने लगा तव यह भी झूठ-मूठ वहाना बना- 
कर प्ृथ्वीपर अचेत होकर गिर पड़ा । डक तो सब जानता था | 
इसके गिरते ही वह इसे जोरोंसे पीटने छंगे | मारके सामने तो 
भूत भी भागते हैं, फिर यह तो दम्भी या, जल्दी ही मार न 
सह सकनेके कारण वहाँसे भाग गया | उस घनी पुरुषने तथा 
अन्य उपस्थित छोगोंने इसका कारण पूछा कि 'हरिदासकी तुमने 
इतनी स्तुति क्‍यों की और वैसा ही भाव आनेपर इस ब्राह्मणको 
तुमने क्‍यों मारा ? 
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सबके पूछनेपर डंकने कहा----'हरिदास परम भगवत्‌-भक्त 
हैं। उनके शरीरमें सचमुच सात्तिक भावोंका उदय हुआ था, 
यह दम्मी था, केवल अपनी अरशंसाके निमित्त इसने ऐसा 
ढोंग बनाया था, इसीलिये मैंने उनकी स्तुति की और इसे पीठा। 
ढोंग सब जगह थोड़े ही चछता है, कभी-कभी मूखोंमें ही 
काम दे जाता है, पर कलई खुलनेपर वहाँभी उसका भण्डाफोड़ 
हो जाता है | हरिदास सचमुचमें रत्न हैं। उनके रहनेसे यह 
सम्पूण देश पवित्र हो रह्य है। आपलोग बड़े भाग्यवान्‌ हैं, 
जो ऐसे महापुरुषके नित्यग्रति दर्शन पाते हैं |” डंककी बात 
सुनकर सभीको परम प्रसन्नता हुई और वे सभी छोग हरिदास- 
जीके भक्ति-भावकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने छगे। वह ब्राह्मण 
तो इतना लछज्जित हुआ कि जछोगोंको मुँह दिखानेमें भी उसे 
लजा होने छगी । सच है, वनावटीकी ऐसी ही दुर्दशा होती 
है । किसीने ठीक ही कहा है- 


देखा देखी साथे ज्ञोग । छीजे काया वादे रोग ॥ 


हरिदासजीकी निष्ठा अलौकिक है । उसका विचार करना 
मनुष्य-बुद्धिके बाहरकी बात है । 


हरिदासजीद्वारा नाम-माहात्यय 
हरिकीतंनशीलों वा तद्धभक्तानां प्रियोषपि था। 


शुश्रुधुवांपि महतां स वस्योडस्माभिरुत्तमः ॥& 
( श्रीमद्भा० ९ । १६ ) 


शोक और मोहका कारण है प्राणियोंमें विभिन्न भावोंका 
अध्यारोप । जब मनुष्य एककों तो अपना छुख देनेवारा 
प्यारा सुहृदू समझता है और दूसरेको दुःख देनेवाला शत्रु 
समझकर उससे द्वेष करने लगता है, तब उसके हृदयमें शोक 
और मोहका उदय होना अवश्यम्भावी है, जिस समय सभी 
प्राणियोमें वह उसी एक अखण्ड सतताका अनुभव करने ढछगेगा, 
जब ग्राणीमात्रको प्रमुका पुत्र समझकर सबको महान्‌ भावसे 
प्यार करने लगेगा तब उस साधकके हृदयमें मोह और शोक- 
का नाम भी न रहेगा। वह सदा प्रसन्न होकर भगवन्नामोंका 
ही स्मरण-चिन्तन करता रहेगा | उसके लिये न तो कोई 
संसारम शत्रु छोगा न मित्र, वह सभीको अपने प्रियतमकी 
प्यारी सन्‍्तान समझकर भाईके नातेसे जीवमातन्नकी वन्दना 
करेगा और उसे भी कोई छेश न पहुँचा सकेगा | उसके 
सामने आनेपर विषधर सप॑ भी अपना स्वभाव छोड़ देगा । 
भगवन्नामका माहात्म्य ही ऐसा है । 

& देवता कहृठते हैं--जो भगवानके सुमधुर नासोंका संकीतेन 
करता है अथवा जो इरि-अक्तोंका प्रिय ही है भौर जो देवता, धाह्मण, 
गुरु और श्रेष्ठ विद्वानॉडी सदा सेवा-झुभ्रूपा करता है, ऐसा श्रेष्ठभक्त 
हमलोगोंका भी वन्दनीय है। भर्थांत हम देवता त्रिकोकीके वन्द हैं 
किन्तु ऐसा भक्त हमारा भी श्रद्धेय है । 
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महात्मा हरिदासजी फुलियाके पास ही पुण्यसलिला माँ 
जाह॒वीके किनारेपर एक गुफा वनाकर उसमें रहते ये | उनकी 
ख्याति दूर-दूरतक फैल गयी थी । नित्यप्रति वहाँ सैकड़ों 
आदमी इनके दशैनके लिये तथा गंगास्नानके निमित्त इनके 
आश्रमके निकट आया.करते थे । जो भी मनुष्य इनकी भुफाके 
* समीप जाता, उसीके शरीर एक प्रकारकी ख़ुजली-सी होने 
लगती | छोगोंको इसका कुछ भी कारण माछ्म न हो सका | 
उस स्थानमें पहुँचनेपर चित्तमें शान्ति तो सभीके होती, किन्तु 
वे खुजलीसे घबड़ा जाते। लोग इस विषयमें भौति-भातिके 
अनुमान लगाने छगे | होते-होते वात सर्वत्र फैल गयी। बहुत-से 
चिकित्सकोंने वहाँकी जलछ-बायुका निदान किया, अन्तमें सभीने 
कद्दा--यहाँ जरूर कोई महाविषधर सर्प रहता है | न जाने 
हरिदासजी कैसे अभीतक बचे हुए हैं, उसके ख्राससे ही मनुष्यकी 
मृत्यु हो सकती है। वह कहीं बहुत भीतर रहकर रवास लेता है, 
उसीका इतना असर है, कि लछोगोंके शरीरोंमें जलन होने छगती है, 
यदि वह बाहर निकलकर जोरोंसे फुंकार करे, तो इसकी फुँकार- 
से मनुष्य वच नहीं सकता | हरिदासजी इस स्थानको शीत्र ही 
छोड़कर कहीं अन्यत्र रहने छगें, नहीं तो ग्राणोंका भय है ।! 
चिकित्सकोंकी सम्मति झुनकर समीने हरिदासजीसे आम्रह- 
पूर्वक प्रार्थना की कि आप इस स्थानको अवश्य ही छोड़ दें । 
आप तो महात्मा हैं, आपको चाहे कष्ट न भी हो, किन्तु और 
लोगोंको आपके यह रहनेसे बड़ा भारी कष्ट- होगा । दर्शनार्थी. 
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त्रिता आये रहेंगे नहीं और यहाँ आनेपर सभीको शारीरिक कष्ट 
होता है | इसल्यि आप हमछोगोंका ही खयाल करके इस 
स्थानको त्याग दीजिये । 

हरिदासजीने सबके आग्रह करनेपर उस स्थानको छोड़ना 
मंजूर कर लिया और उन छोगोंको आज्ञासन देते हुए कहा--- 
आपलोगोंको मेरे कारण कष्ट हो, यह में नहीं चाहता | यदि 
कलतक सर्प यहँसे चला नहीं गया, तो मैं कह शामको ही 
इस स्थानको परित्याग कर दूँगा | कल या तो यहाँ सप ही रहेगा 
या मैं ही रहूँगा, अब दोनों साथ-ही-साथ यहाँ नहीं रह सकते |! 

इनके ऐसे निश्चयकों खुनकर छोगोंको बड़ा भारी आनन्द 
हुआ और सभी अपने-अपने स्थानोंकी चले गये । दूसरे दिन 
बहुत-से- भक्त एकत्रित होकर हरिदासजीके समीप श्रीक्षष्ण-कीर्तन 
कर रहे थे, कि उसी समय सब लोगोंको उस अँधेरे स्थानमें 
बड़ा भारी प्रकाश-सा माढछम पड़ा | सभी भक्त आश्चर्यके साथ 
उस ग्रकाशकी ओर देखने छगे | सभीने देखा कि एक चित्र- 
विचित्र रंगोंका बड़ा भारी सप बहाँसे निकलकर गदन्नाजीकी 
ओर जा रहा है | उसके मस्तकपर एक वड़ी-सी मणि जड़ी 
हुई है | उसीका इतना तेज. प्रकाश है। सभीने उस भयक्ूर 
सर्पको देखकर आश्चर्य प्रकट किया। सर्प धीरे-धीरे गन्नाजीके 
किनारे-किनारे बहुत दूर चछा गया। उस दिनसे आश्रममें आने- 
बारे किसी भी दर्शनार्थीके शरीरमें खुजली नहीं हुई । भक्तोंका 
ऐसा ही प्रभाव होता है, उनके प्रभावके सामने अजगर तो क्या, 
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कालकूटको हजम करनेवाले देवाधिदेव महादेवजी तक भी भय 
खाते हैं | यह सब्र भगवान्‌की भक्तिका ही माहात्म्य है। 


इस प्रकार महात्मा हरिदासजी फुलियामें रहते हुए श्रीभागी- 
रयीका सेवन करते हुए आचार्य अद्वैतके सत्संगका निरन्तर 
आनन्द ढठते रहे | अद्ैताचार्य ही इनके गुरु, पिता, आश्रय- 
दाता अथवा सर्वस्त थे | उनके ऊपर इनकी बड़ी भारी भक्ति 
थी | जिस दिन महाप्रभुका जन्म नवद्वौपमें हुआ था, उस दिन 
आचार्यके साथ ये भी आनन्द विभोर होकर उत्य कर रहे थे । 
आचार्यका कहना था कि ये ही जगनन्‍्नाथतनय कालान्तरमें 
गैराज्ररूपसे जनोद्धार तथा सम्पूर्ण देशमें श्रीकृष्ण-कीतनका प्रचार 
करेंगे | आचार्यके वचनोंपर हरिदासजीको पूर्ण विज्लास था, 
इसलिये वे भी गौराहके प्रकाशकी ग्रतीक्षामें निरन्तर श्रीक्षप्ण- 
संकीतन करते हुए काल्यापन करने लगे | | 

उस समय सप्तप्राममें हिरण्य और गोवर्धन मजूमदार 
नामक दो धनिक जमींदार भाई निवास करते थे | उनके छुल- 
पुरोहित परम वैष्णव शालवेत्ता प॑० बलराम आचार्य ये। आचार्य 
महाशय बैष्णवोका बड़ा ही आदर-सत्कार किया करते ये। 
अद्वैताचार्यजीसे उनकी अल्यन्त ही घनिष्ठता थी | दोनों ही 
विद्यन्‌ ये, कुडीन ये, भगवत-मक्त और देश-कालके मर्मज ये; 
इसी कारण हरिदासजी भी कभी-कमी सप्तग्राममें जाकर बलराम 
आचार्यके यहाँ रहते थे। आचार्य इनकी नाम-निष्ठा और भगवत- 
भक्ति देखकर बड़े ही प्रसन्‍न होते और सदा इन्हें पुत्रकी भाँति 


हरिदासजीद्वारा नाम-माहात्स्य १७१ 


प्यार किया करते ये | गोवर्धन मजूमदारके पुत्र रघुनाथदास जब 
पढ़नेके लिये आचार्यके यहाँ आते थे, तो हरिदासजीको सदा 
नाम-जप करते ही पाते | इसीलिये वे मन-ही-मन इनके प्रति बड़ी 
श्रद्धा रखने लगे | 

एक दिन आचार्य इन्हें मजूमदारकी सभामें ले गये। 
मज़मदार महाशय अपने कुछयुरुके चरणोंमें अत्यन्त ही श्रद्धा 
रखते ये, वैष्णब भक्तोंका भी यथेष्ट आदर करते थे। अपने 
कुलगुरुके साथ दृरिदासजीको आया देखकर हिरण्य और गोवर्धन 
दोनों भाइयोंने आचार्यके सहित हरिदासजीकी उठकर अभ्यचना 
की और शिश्टाचार प्रदर्शित करते हुए उन्हें बैठनेके लिये. छुन्दर 
आसन दिया । हरिदासजी बिना रुके जोरोंसे इसी महामन्त्रका 
जाप कर रहे थे । 

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 

सभाके सभी छोग संम्रम-भावसे इन्हींकी ओर एकठक- 
भावसे देख रहे ये | इनके निरनन्‍्तरके नाम-जपको देखकर उन 
दोनों जमींदार भाइयोंको इनके प्रति खाभाविक ही बड़ी भारी 
श्रद्धा हो गई | उनके दरवारमें बहुत-से और भी पण्डित बैठे हुए 
ये । भगवन्नाम-जपका प्रसद्ध आनेपर पण्डितोंने नम्नताके साथ 
पूछा---'भगवन्नाम-जपका अन्तिम फल क्या है ! इससे किस 
प्रकारकें छुखकी प्राप्ति होती है ? क्या हरि-नाम-स्मरणसे सभी 
दुःखोंका अत्यन्ताभाव हो सकता है ! क्या केवल नाम-जपसे 
ही मोक्ष मिल सकता है ? 
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हरिदासजीने नम्रतापूवक हाथ जोड़े हुए पण्डितोंकों उत्तर 
दिया--'महानुभावो ! आप शाक्षज्ञ हैं, धर्मके ममेकों मली- 
भाँति जानते हैं। आपने सभी ग्रन्थों तथा वैष्णब-शात्रोंका 
अध्ययन किया है । मैं आपके सामने कह ही क्या सकता हैँ, 
किन्तु भगवन्नामके माहात्म्यससे आत्मामें सुख मिलता है, इसी- 
ढिये कुछ कहनेका साहस करता हूँ । भगवन्नामका सर्वश्रेष्ठ 
फल यही है, कि इसके जपसे हृदयमें एक प्रकारकी अपूर्व 
प्रसन्नता प्रकट होती है, उस्त प्रसन्नताजन्य सुखका आखादन 
करते रहना ही भगवन्नामका सर्वेश्रेष्ट और सर्वोत्तम फ़ठ है। 
भगवन्नामका जप करनेत्राला साधक, मोक्ष या दुःखोंके अत्यन्ता- 
भावकी हर्छा ही नहीं करता। वह सग्रुण-निर्मुण दोनोंके ही 
चक्करसे दूर रहता है। उसका तो अन्तिम ध्येय भगवन्नामका 
जप ही होता है। कहीं भी रहें, कैसी भी परिस्थितिमें रहें, 
कोई भी योनि मिले, निरन्‍्तर भगवन्नामका स्मरण बना रहे | 
क्षणभरकी भी भगवन्नामसे प्रथक्‌ न हों। यही नाम-जपके 
साधकका अन्तिम लक्ष्य है। भगबन्नामके साधकका साध्य और 
साधन भगवन्नाम ही है | भगवन्नामसे वह किसी अन्य प्रकारके 
फछकी इच्छा नहीं रखता | मैं तो इतना ही जानता हूँ, इससे 
अधिक यदि आप कुछ और जानते हों, तो मुझे बतावें ।” 

इनकी ऐसी युक्तियुक्त और सारगर्भित मधुर वाणीकों 
घुनकर सभीकों परम प्रसन्नता हुई | उसी सभामें गोपालचन्द्र 
चक्रवर्ती नामका इन्हीं जमींदारका एक कर्मचारी बैठा था। 
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वह बड़ा तार्किक था, उसने हरिदासकी बातका खण्डन करते 
हुए कहा--'ये तो सब भावुकताकी बातें हैं, जो पढ़-लिख 
नहीं सकते, थे ही इस प्रकार जोरोंसे नाम छेते फिरते हैं। 
यथार्थ ज्ञान तो शा्त्रोंके अध्ययनसे ही होता है | भगवन्नामसे 
कहीं दुःखोंका नाश थोड़े ही हो सकता है ? शाख्तरोंमें जो कहीं- 
कहीं नामकी इतनी प्रशंसा मिल्ती है, वह केवल अर्थवाद है | 
यथाथे बात तो दूसरी ही है ॥! 

हरिदासजीने कुछ जोर देते हुए कहा--“भगवन्नाममें जो 
अथेवादका अध्यारोप करते हैं, वे शुष्क तार्किक हैं | वे भगव- 
न्ामके माहात्म्यकोी समझ ही नहीं सकते | भगवन्नाममें अथेवाद 
हो ही नहीं सकता । 

इसपर गोपाठचन्द्र चक्रवर्तीनी भी अपनी बातपर जोर 
देते हुए कहा - “ये मूर्खोकोी वहकानेकी बात है | अजामिल- 
जैसा पापी पुत्रका नारायण नाम लेते ही तर गया | क्या घट- 
घटव्यापी भगवान्‌ इतना भी नहीं समझ सकते थे, कि इसने 
अपने पुत्रकों बुछाया है ! यह अथवाद नहीं तो क्या है ? 

हरिदासजीने कहा--“इसे अर्थवाद कहनेवाले खय॑ अनर्थ- 
वादी हैं, उनसे में कुछ नहीं कह सकता 

जोशमें आकर गोपाल चक्रवर्तीने कहा---“यदि भगवन्नाम- 
स्मरण करनेसे मनुष्यकी नीचता जाती रहे तो मैं अपनी नाक 


कठा छ 
हरिदांसजीने भी जोशमें आकर क॒हा--“यदि भगवन्नामके 
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जपसे नीचताओंका जड़-मूलठसे नाश न हो जाय तो मैं अपने 
नाक-कान दोनों ही कठानेके लिये तैयार हूँ ।! वातकों बहुत 
बढ़ते देखकर छोगोंने दोनोंको ही शान्त कर दिया | जर्मींदार 
डस आदमीसे बहुत असन्तुष्ट हुए। उसे वैष्मवापराधी और 
भगवन्नामविमुख समझकर जमीदारने उसे नौकरीसे .पृथक्‌ कर 
दिया, सुनते हैं कि कालान्तरमें उसकी नाक सचमुचमें कठ गयी | 


इसी प्रकारकी एक दूसरी घटना हरिनदी नामक आमममें 
हुई। हरिनदी नामक ग्रामके एक पण्डित मानी, अहंकारी आ्राह्मण- 
को अपने शास्नज्ञानका बड़ा गब था। हरिदासजी चलते-फिरते, 
उठते-बैठते उच्च खरसे-. 


हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 


इस महामन्त्रका सदा जप करते रहते थे | इन्हें सुसलमान 
-और महामन्त्रका अनधिकारी समझकर उसने इनसे पूछा-- 
मुसल्मानके लिये इस उपनिषद्के मन्त्रका जाप करना कहाँ 
लिखा है! यह तुम्हारी अनधिकार चेष्टा है और जो तुम्हें 
भगवत्‌-भक्त कहकर तुम्हारी पूजा करते हैं वे भी पाप करते हैं। 
शाञ्षमें लिखा है जद्दाँ अपूज्य लोगोंकी पूजा होती है और पूज्य 
लोगोंकी उपेक्षा की जाती है वहाँ दुर्मिक्ष, मरण, भय और 
दार्द्विय ये बातें होती हैं | इसलिये तुम इस अशाज्रीय कार्यको 
छोड़ दो, तुम्हारे ऐसे आचरणोंसे देशमें दु्िक्ष पड़ जायगा | 
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हरिंदासजीने बड़ी ही नम्नतासे कहा---/विप्रवर ! मैं नीच 
पुरुष भत्य शाल्रोंका मम क्या जानूँ ! किन्तु आप-जैसे विद्वानों- 
के ही मुखसे सुना है, कि चाहे वेद-शात्रोंके अध्ययनका 
द्विजातियोंके अतिरिक्त किसीको अधिकार न हो किन्तु भगवन्नाम 
तो किरात, हण, अन्ध्र, पुढिन्द, पुक्स, आभीर, कझ्कू, यवन 
तथा खश आदि जितनी भी पापयोनि और जह्नली जाति हैं 
समीको पावन वनानेवाला है। भगवन्नामका अधिकार तो सभीको 
समानरूपसे है ।# 


हरिदासजीके इस शाज्नम्तम्मत उत्तरकों छुनकर ब्राह्मणने 
पूछा--खैर, भगवज्नामका अधिकार सबको भले ही हो, किन्तु 
मन्त्रका जप इस प्रकार जोर-जोरसे करनेसे क्या छाभ ? शाल्रोमे 
'मानसिक, उपांझु और वाचिक ये तीन पकारके जप बताये 
हैं। जिनमें वाचिक जपसे सहस्तगरणा उपांशु-जप श्रेष्ठ है, 
उपांश-जपसे लक्ष्यमुणा मानसिक जप श्रेष्ठ है। तुम मन- 
में जप ॒करो, तुम्हारे इस जपको तो मानसिक, उपांश अथवा 
वाचिक किसी प्रकारका भी जप नहीं कह सकते | यह तो 
“वैखरी-जप? है जो अत्यन्त ही नीच बताया गया है 


#£ फिरातहुयान्प्रपुलिन्दएुकसा 
आभीरक्नला यवनाः खशादयः 0 
येश्त्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया 
शुध्यन्ति तस्मे प्रभविष्णवे नमः ॥ 
(ओऔरीमद्धा० २। ४। १८ ) 
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हरिदासजीने उसी प्रकार नम्रतापूषंक कहा---महाराज ! 
मैं स्वयं तो कुछ जानता नहीं, किन्तु मैंने अपने गुरुदेव श्रीभद्वैता- 
चार्यजीके मुखसे थोड़ा-बहुत शात्रका रहस्य चुना है | आपने जो 
तीन प्रकारके जप बताये हैं और जिनमें मानसिक जपको सर्वश्रेष्ठता 
दी है वह तो उन मन्‍्त्रोंके जपके लिये है जिनकी विधिवत गुरुके 
द्वारा दीक्षा लेकर शात्रकी विधिके अनुसार केवल पवित्रावस्थामें 
ही साज्नोपाह्न जप किया जाता है | ऐसे मन्त्र गोप्य कहे जाते 
हैं । वे दूसरोंके सामने प्रकट नहीं किये जाते। किन्तु भगवन्नामके 
लिये तो शासतरोंमे कोई विधि ही नहीं बतायी गयी है। इसका जाप तो 
सर्व काल्में, सर्व स्थानोंमें, सबके सामने और सत्र परिस्थितियोंमें किया 
जाता है । अन्य मन्‍्त्रोंका चाहे धीरे-धीरे जपका अधिक माहात्म्य 
भले ही हो किन्तु भगवन्नामका माहात्म्य तो जोरोंसे ही उच्चारण 
करनेमें बताया हैं | भगवन्नामका जितने ही जोरोंसे उच्चारण 
किया जायगा उसका उतना ही अधिक माहात्म्य होगा, क्योंकि 
धीरे-धीरे नाम-जप करनेवाछा तो अकेला अपने आपको ही 
पावन बना सकता है किन्तु उच्च खरसे संकीतेन करनेवाढ्ा तो 
छुननेवाले जड़-वेतन समीको पावन बनाता है ।!% 

इनकी इस बातकों ुनकर ब्राह्मणने इैंझछाकर कहा-- 
_ये सब शात्रोंके वाक्य अर्थवादके नामसे पुकारे जाते हैं । 


आत्मानल्व पुनास्युच्ेजंपन्‌ श्ोतृन्‌ घुनाति च॥ 
( नारदीये प्र० वा० ) 


|] 
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लोगोंकी नाम-जप॒ और संकीतनमें श्रद्धा हो इसीलिये ऐसे-ऐसे 
वाक्य कहीं-कहीं कह दिये गये हैं| यथार्थ वात तो यह है, 
'कि बिना देवी-सम्पत्तिका आश्रय ग्रहण किये नाम-जपसे कुछ 
भी नहीं होनेका | यदि नाम-जपसे ही मनुष्यका उद्धार हो 
जाता तो फिर इतने शा्त्रोंकी रचना क्यों होती ? 

हरिदासजीने उसी तरह नम्नताके साथ कहा---पण्डितजी ! 
श्रद्धा होना ही तो कठिन है | यदि सचमुचमें केवठ भगवन्नाम- 
पर ही पूर्णरूपसे श्रद्धा जम जाय तो फिर शा््नोंकी आवश्यकता 
ही नहीं रहती । शाज्ञोंमें भी और क्या है | सर्वत्र 'भगवानूपर 
श्रद्धा करों? ये ही वाक्य मिछते हैं। श्रद्धा-विश्वासकी पृष्टि 
करनेके ही निमित्त शात्नर हैं ? 

आवेशमें आकर आहामणने कहा---यदि केवल भगवन्नाम- 
जपसे ही सब कुछ दो जाय तो मैं अपने नाक-कान दोनों 
कठवा छँगा 

दरिद्रासजी यह कहते हुए चले गये कि 'यदि आपको 
विश्वास नहीं है तो न सह्दी | मैंने तो अपने विश्वासकी बात 
आपसे कही है | छुनते हैं, उस आह्मणकी पीनस-रोगसे नाक 
सड़ गयी और वह गछू-गलकर गिर पड़ी | भगवन्नाम-विरोधीकी 
जो भी दशा हो वही थोड़ी है । सम्पूर्ण दुःखोंका एकमात्र मूल 
कारण भगवन्नामसे विमुख होना ही तो है । 

इस प्रकार मद्दात्मा दरिदासजी भगवन्नामका माहाल्य 
स्थापित करते हुए गन्लाजीके किनारे निवास करने छगे । जब 

श्र 
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उन्होंने सुना कि नवद्वीपमें उदय होकर गोरचन्द्र अपनी शीतल 
और सुखमयी कृपा-किरणोंसे भक्तोंके हृदययोंको मक्ति-रसामृतसे 
सिद्चन कर रहे हैं, तो ये भी उस निष्कलूंक पूर्ण चन्द्रकी छत्न- 
छायामें आकर नवद्वीपमें रहने छंगे। ये अद्वेताचार्यके क्ृपापात्र 
तो पहिलेसे ही थे | इसलिये इन्हें प्रमुके अन्तरद्न भक्त वननेमें 
अधिक समय नहीं छगा। थोड़े ही दिनोंमें ये प्रभुके प्रधान 
कृपापान्न भक्तों गिने जाने छगे। इनकी भगवन्नामनिष्ठाका 
सभी भक्त बड़ा आदर करते थे। प्रभु इन्हें बहुत अधिक 
चाहते थे | इन्होंने भी अपना सर्वर प्रभुके पादपद्मेमें सम्पित- 

कर दिया था। इनकी प्रत्येक चेष्ट। प्रभुकी इच्छानुसार ही होती 

थी। ये भक्तोंके साथ संकरीतैनमें रात्रि-रात्रिमर नृत्य करते रहते 
थे और हनुृत्यमें बेचुध होकर गिर पड़ते थे । इस प्रकार 

श्रीवास पण्डितका घर श्रीक्षष्ण-संकीर्तनका प्रधान भड्डा बन 
गया । श्ञाम होते ही सब भक्त एकत्रित हो जाते । भक्तोंके 
एकत्रित हो जानेपर किव्राड़ बन्द कर दिये जाते और फिर संकीतन 

आरम्म होता । फिर चाहे कोई भी क्योंन आओ, किसीके 

लिये किवाड नहीं खुलते थे | इससे बहुत-से आदमी निराश 

होकर लौट जाते और वे संकीर्तनके सम्बन्धर्म भाँति-मौतिके 

अपवाद फैलाते । इस प्रकार एक ओर तो सज्जन भक्त सेकीतन- 

के आनन्दमें परमानन्दका रसाखादन करने छगे और दूसरी 

ओर निन्दक छोग संकीतनके प्रति बुरे भावोंका प्रचार करते 

हुए अपनी आत्माको कलषित बनाने छगे | 
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दियि सूयंसहल्लस्थ भवेदुयुगपदुत्यिता । 
यदि भाः सद्वशी सा स्थादु भासस्तस्थ महात्मनः ॥# 
(गीता ११। ३२ ) 

महाभारतके युद्धक्षेत्रमं अर्जुनके आर्थना करनेपर 
भगवानने उसे अपना विराट्‌ रूप दिखाया था। भगवान्‌का वह 
विराट रूप अजुनको ही दृष्टिगोचर हुआ था। दोनों सेनाओोंके 
लाखों मनुष्य वहाँ उपस्थित थे, किन्तु उनमेंसे किसीकों भी 
भगवानके उस रूपके दर्शन नहीं हुए थे | अर्जुन भी इन 
चम-चक्षुओंसे भगवानके दर्शन नहीं कर सकते थे, इसलिये 
कृपा करके भगवानने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी थी। 
इसीलिये दिव्य इृष्टिक सद्यरे उस अलैकिक रूपको देखनेमें 
समर्थ हो सके | इधर भगवान्‌ वेदब्यासजीने संजयकों दिव्य 
दृष्टि दे रखी थी, इस कारण उन्हें भी हस्तिनापुरमें बैठे-ही-बैठे 
उस रूपके दशन हो सके । असलमें दिव्य दृष्टिक बिना दिव्य 
रूपके दशन हो ही नहीं सकते | बाहरी लौकिक दृश्टिसे तो 
बाहरके मौतिक पदार्थ ही देखे जा सकते हैं | जबतक भीतरी 
नेत्र न खुलें, जबतक कृपा करके श्रीकृष्ण दिव्य दृष्टि प्रदान न 
करें तवतक अलौकिक और परम ग्रकाशमय स्वरूप दीख ही 
नहीं सकता । भक्तोंका लोक ही अलछूग होता है, उसकी भाषा 


ऐै “2 आए कार बा आए णक्ष रा पकछ गछंधध्रणआााभा नर >रदाआम कम साल ज 
& हजारों सूर्य और चन्भ्रमाओोंका जैसे पुक साथ ही प्रकाश होता 
है, उसी प्रकारकी उन सहात्माकी कानिति हो गयी । 
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अलग होती हैं और उसका व्यवहार भी मिन्‍्न ही प्रकारका 
होता है | जिसे भगवान्‌ कृपा करके अपना छेते हेँ, अपना 
कहकर जिसे वरण कर लेते &ँं और जिसकी रतिरूपी अन्त्ंशिकों 
खोल देते हैं, उसे ही अपने ध्येय पदार्थमें इष्टदेवके दशन होते 
हैं। उसके सामने ही उसके भाव ज्यों-के-त्यों प्रकट होते हैँ । दृढ़ 
विश्वासके विना कहीं भी अपने इश्देवके दशन नहीं हो सकते | 
हम पहिले ही वता चुके हैं, कि गौराह्के जीवनमें 
द्विविध भाव दृष्टिगोचर होते थे | वैसे तो वे सदा एक अमानी 
भगवत्‌-भक्तके भावमें रहते थे, किन्तु कभी-कभी उनके शरीर 
भगवत-भाव भी प्रकट होता था, उस समय उनकी सभी चेष्टाएँ 
तथा व्यवहार ऐश्वर्यमय होते ये | ऐसा भाव बहुत देरतक नहीं 
रहता था, कुछ कालके ही अनन्तर उस भावका शमन हो जाता 
और फिर ये ज्यों-के-त्मों ही साधारण भगवत्‌-भक्तके मावमें आ 
जाते । अबतक ऐसे भाव थोड़ी ही देरको हुए थे, किन्तु एक 
बार ये पूरे सात प्रहर भगवत-भावमें ही बने रहे | इस भावको 
मसप्तप्रहरिया भाव” या 'महाप्रकाश” कहकर वैष्णव भक्तोंने 
इसका विशदृरूपसे वर्णन किया है। नवद्वीपमे प्रमुके शरीरमें 
यही सत्रसे बड़ा भाव हुआ था । वासुदेव घोष, मुरारी गुप्त और 
- मुकुन्द दत्त ये तीनों उस मह्दप्रकाशके समय वहाँ मौजूद ये। ये 
तीनों ही वैष्णवोंमें प्रसिद्ध पदकार हुए हैं | इन तीनोंने चैतन्य- 
चरित्र लिखा है । इन्होंने अपनी आँखोंका प्रत्यक्ष देखा हुआ 
वर्णन किया है, इतनेपर भी विश्वास न करनेवाले विश्वास नहीं 
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करते, क्योंकि वे इस विषयसे एकदम अनमभिक्ञ हैं | उनकी 
बुद्धि भौतिक पदार्थोंके अतिरिक्त ऐसे विषयोंमें प्रवेश ही नहीं कर 
सकती । किन्तु जिनका परमार्थ-विषयर्मे तनिक भी प्रवेश होगा, 
उन्हें इस विषयके श्रवणसे बड़ा सुख मिलेगा, इसलिये अब 'महा- 
प्रकाश” का वृत्तान्त सुनिये। 

एक दिन ग्रातःकाल ही सत्र भक्त श्रीवास पण्डितके घरपर 
जुटने छगे | एक-एक करके सभी भक्त वहाँ एकत्रित हो गये । 
उनमेंसे प्रधान-प्रधान भक्तोंके नाम ये हैं---अद्दैताचार्य, नित्यानन्द, 
श्रीवास, गदाधर, मुरारी गुप्त, मुकुन्द दत्त, नरहरि, गन्लादास, 
महाप्रमुके मौसा चन्द्रशेखर आचारयरत्न, पुरुषोत्तम आचार्य 
(खरूपदामोदर ) वक्रेशवर, दामोदर, जगदानन्द, गोविन्द, माधव, 
वाझुदेव घोष, सारज्ञ तथा हरिदास आदि-आदि | इनके अतिरिक्त 
ओऔर भी बहुत-से भक्त वहाँ उपस्थित थे। 

एक ग्रहर दिन चढ़ते-चढ़ते प्रायः सभी मुझय-मुख्य भक्त 
श्रीवास॒पण्डितके घर आ गये थे, कि इतनेमें ही ग्रभु पधारे । 
प्रभुके पधारते ही भक्तोंके हृदयोंमें एक प्रकारके नवजीवनका- 
सा सश्चार होने छगा | और दिन तो प्रभु अन्य भक्तोंकी माँति 
आकर बैठ जाते और सभीके साथ मिलकर भक्ति-भावसे बहुत 
देरतक संकीतंन करते रहते, तब कहीं जाकर किसी दिन 
भगवदू-आवेश होता, किन्तु आज तो सीघे आकर एकदम भग- 
वानके सिंहासनपर बैठ गये | सिंहासनकी मूर्तियाँ एक ओर 
हटा दीं और आप शान्‍्तं, गम्भीर-भावसे भगवानके आसनपर 
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आसीन हो गये | इनके बैठते ही भक्तोंके हृदयोर्म एक प्रकारका 
विचित्र-स। प्रकाश दिखायी देने छगा | सभी आश्चय और संश्रम- 
के भावसे प्रभुके श्रीविग्रहक्की ओर देखने छगे । किन्तु किसीको 
उनकी ओर बहुत देरतक देखनेका साहस ही नहीं द्ोता था। 
भक्तोंको उनका सम्पूर्ण शरीर तेजोमय परम प्रकाशयुक्त दिखायी 
देने लगा । जिस प्रकार हजारों सूर्य-चन्द्रमा एक ही स्थानपर 
प्रकाशित हो रहे हों | वहुत प्रयतज्ञ करनेपर भी किसीकी दृष्टि 
बहुत देरतक गप्रभुके सम्मुख ठिक नहीं सकती थी। एकदम, 
चारों ओर विमर धचल प्रकाशकी ज्योतिर्मय किरणें छिठक रही 
थीं। मानों अग्निकी शुश्र ज्वालामेंसे बड़े-बड़े विस्फुलिन्न इधर- 
उधर उड़-उड़कर अन्धकारका संहार कर रहे हों प्रभुके नर्खों- 
की ज्योति आकाशमें बड़े-बड़े नक्षत्रोंकी भाँति स्पष्ट ही पृथक 
पृथक्‌ दिखायी पड़ती थी | उनका चेहरा देदीप्यमान हो रहा 
था । भक्तोंकी आँखोंमें चकाचोंध छा जाता, किन्तु उस रूपसे 
दृष्टि हटानेकोी तवियत नहीं चाहती थी। इस ग्रकार सभी भक्त 
बहुत देरतक पत्थरकी निर्जीब मूर्तियोंकी माँति स्तब्घ-भावसे . 
चुपचाप बैठे रहे, उस समय कोई जोरसे सॉँसतक नहीं लेता 
था, यदि एक सुई भी उस समय गिर पड़ती, तो उसकी भी 
आवाज सवको सुनायी देती | उस नीरव निस्तब्धताको भर 
करते हुए प्रभुने गम्भीर-मावसे कहना आरम्म किया--मभिक्त- 
बन्द | हम आज तुम सब छोगोंकी मनोकामना पूर्ण करेंगे | 
आज तुम छोग हमारा विधिवत्‌ अभिषेक करो ।! 


काका नजर पममा नाक ३ ककाक)०क 3-3० ० 
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प्रभकी ऐसी आज्ञा पाते ही समीको अत्यन्त ही आनन्द 
हुआ | श्रीवासके आनन्दकी तो सीमा ही न रही । वे प्रेमके 
कारण अपने आपेको भूल गये । जिस प्रकार कोई चक्रवर्ती 
राजा किसी कब्बालके प्रेमके वशीभूत होकर सहसा उसकी टूठी 
झोंपड़ीमें खये आ जाय, उस समय उसकी जो दशा हो जाती 
है, उससे भी अधिक प्रेममय दशा श्रीवास पण्डितकी हो गयी। 
वे आनन्दके कारण हक्के-वक्के-से हो गये। शरीरकी छुधि भुडाकर 
खययं ही धड़ा उठाकर गन्नाजीकी ओर दौड़े, किन्तु वीचमें ही 
प्रेमके कारण मूछित होकर गिर पड़े | तब उनके दास-दासी 
बहुत-से घड़े लेकर गद्ना-जल लेनेके लिये चल दिये | वहुत-से 
भक्त भी कहीं-कहीसे घड़ा माँगकर गज्ञा-जल लेनेके लिये दौड़े गये ! 
बहुत-से घड़ोंमें गज्ञाननछ आ गया । भक्तोनि प्रमुको एक छुन्दर 
चौकीपर विठाकर उनके सम्पूर्ण शरीरमें माँति-भाँतिके सुगन्धित 
चैलोंकी माल्सि की। तदनन्तर छुवासित जलके पड़ोंसे उन्हें 
विधिवत ज्ञान कराया | अद्वैताचाय और आचायेरत्न प्रश्ृति 
पण्डितश्रेष्ठ महापुरुष ख्ानके मन्त्रोंका उच्चारण करने लगे। 
भक्त वारी-बारीसे प्रभुके श्रीअंगपर गन्नाजल डाढते जाते थे और 
मन-ही-मन प्रसन्न होते थे । इस प्रकार घण्टोंतक स्नान ही होता 
रहा | जब सभीने अपनी-अपनी इच्छाके अनुसार स्नान करा 
दिया तब श्रभुके श्रीजंगको एक महीन सुन्दर स्वच्छ बखसे खूब 
पोंछा गया। उसी समय श्रीवास पण्डित अपने धरमेंसे नूतन 
महीन रेशमी वक्ष तिकाछ छाये | उन छुन्दर व्लोंको भक्तोंने 
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विधिवत्‌ प्रभुके शरीरमें पहिनाया और फिर उन्हें एक सजे हुए 
छुन्दर सिंहासनपर विराजमान किया | 

प्रभुके सिंहासनारूढ़ हो जानेपर भक्तोंने बारी-बारीसे प्रभुके 
अंगोमें केशर, कपूर तथा कत्तूरी मिले हुए चन्दनका लेपन 
किया । चरणोंमें तुलसी और चन्दन चढ़ाया । मालाएँ धर्रें 
थोड़ी ही थीं, यह समझकर कुछ भक्त उसी समय बाजारमें 
दौड़े गये और बहुत-सी सुन्दर-सुन्दर मालाएँ जल्दीसे खरीद 
छाये । सभीने एक-एक करके प्रभुके गलेम मालाएँ पहिनायीं। 
भक्तेंके चढ़ाये हुए पृष्पोंसे प्रभुके पादपद्म एकदम ढक गये और 
मालाओंसे सम्पूण गछा भर गया | अभुने सभी मक्तोंको अपने कर- 
कमकोंसे प्रसादी-माछा प्रदान की | प्रमुकी उस ग्रसादी-माठाको 
पाकर भक्त आनन्दके साथ नृत्य करने छगे। 

श्रीवास तो वेछ्ुथ थे | उनकी दशा ऐसी हो गयी थी 
मानो किसी जन्मके दरिद्वीको पारसमणि मिल गयी हो । उनका 
हृदय तड़प रह था, कि ग्रभुकी इस अलौकिक छविके दरशन 
किसे-किसे करा दूँ? जब कोई प्रिय वस्तु देखनेको मिल जाती 
है, तब हृदयमें यह इच्छा स्वाभाविक ही उत्पन्न होती है, इसके 
दर्शन अपने सभी प्रियजनोंको करा दूँ | यह सोचकर उन्होंने 
अद्वगैताचार्यजीके कानमें कहा--'शचीमाता मुझे बहुत चिढ़ाया 
करती हैं ! वे मुझसे बार-बार कहती हैं, कि तुम समीने मिल- 
कर मेरे निमाईको बिगाड़ दिया | पहिले वह कितना सीधा- 
सादा था, अब तुम्हीं सब न जाने उसे क्या-क्या सिखा देते हो ? 
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आज माताकों छाकर दिखाऊँ, कि देख तेरा निमाई असहमें 
यह है। यह तेरा पुत्र नहीं है, किन्तु सम्पू्ण जगत्‌का पिता 
है। यदि आपकी अनुमति हो, तो मैं शचीमाताको बुला छाऊँ।! 

आचायने श्रीवासकी बातका समर्थन करते हुए कहा-- 
हों, हाँ, अवश्य | शाचीमाताको जरूर दर्शन कराना चाहिये | 


इतना छुनते ही श्रीवास पण्डित जल्दीसे दौड़कर शची- 
माताको बुछा छाये | शचीमाताको देखते ही अद्वैताचार्य कहने 
लगे--'माता ) यह सामने देखो, जिन्हें तुम अपना बताती थी, 
वे अब तुम्दारे पुत्र नहीं रहे | अब तुम इनके दशन करो और 
अपने जीवनको सफल बनाओ ।॥ 

माता भौचक्की-सी खुपचाप खड़ी ही रही । उसे कुछ 
सूझा ही नहीं कि मुझे क्या करना चाहिये । श्रीवास पण्डितने 
माताकी ऐसी दशा देखकर दीन-भावसे ग्राथना की--्रभो ! 
ये जगन्माता शचीदेवी सामने खड़ी हैं | इन्हें आपकी माता 
होनेका परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इनके ऊपर कंपा होनी चाहिये | 
इन्हें आपके असली स्वरूपके दशीन हो यही हमारी प्रार्थना है |” 

प्रभुने हुंकार देते हुए कहा--'शचीमाताके ऊपर कृपा 
नहीं हो सकती | यह सदा वैष्णबोंकों बुरा बताया करती हैं कि 
सभी वैष्णवोंने मिलकर मेरे निमाईको वरबाद कर दिया |? 

प्रमुकी ऐसी बात छुनकर अद्दैताचार्यने कह्ा--'अ्रभो ! 
माताका आपके प्रति वात्सल्य-माव है। वह जो भी कुछ कहती 
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है वात्सल्य-लेहके वशीभूत होकर ही कहती है। वैष्णब्रेकि प्रति 
इसके हृदयमें द्वेषके भाव नहीं हैं | इसकी उंपासना वात्सल्य- 
भावकी ही है | इसके ऊपर अवश्य कृपा होनी चाहिये ।! 


अद्वैताचाय यह प्रार्थना कर ही रहे थे, कि धीरेसे श्रीवास 
पण्डितने माताके कानमें कहा--तुम ग्रभुके पादपद्मोम प्रणाम करो! 
माता पुत्रके लिये प्रणाम करनेमें कुछ हिचकने ढगी, तव आचार्यने 
जोर देते हुए कहा--'माँ | अब तुम निमाईके भावको भुला दो। 
इन्हें भगवत्‌-बुद्धिसे प्रणाम करो | देर करनेका काम नहीं है ।! 


वृद्ध आचायके ऐसा आग्रह करनेपर माताने आगे बढ़कर 
प्रभुके पादपद्मोंमें साष्टाह्न प्रणाम किया और गदूगद कण्ठ्से 
प्राथेना करने छगी--'भगवन्‌ ! में अज्ञ स्री तुम्हारे बारेमें कुछ 
भी नहीं जानती कि तुम कौन हो । तुम जो भी हो, मेरे ऊपर 
कृपा करो ।!! माताको प्रणाम करते देखकर प्रभुने उसके मस्तक- 
पर अपने चरणोंको रखते हुए कहा---“जाओ, सब्र वैष्णव-अपराध 
क्षमा हुए, तुम्हारे ऊपर पूर्ण कृपा हुई | माता यह सुनकर 
आनन्दमें विभोर होकर रुदन करने छगी। 


अब तो सभी भक्त ऋमशः पग्रमुकी भाति-भाँतिकी पूजा 
करने लगे। कोई धूप चढ़ाता, कोई दीप सामने रखता, कोई फल- 
फूल सामने रखता और कोई-कोई नवीन-नवीन, सुन्दर-सुन्दर 
वच्न लाकर प्रभुके शरीरपर धारण कराता। इस प्रकार सभीने 
अपनी-अपनी इच्छाजुसार प्रभुकी पूजा की । अब भोगकी बारी 
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आयी । सभी अपनी-अपनी इच्छा और रुचिके अनुसार विविध 
प्रकारके व्यंजन, नाना भौतिकी मिठाइयोँ और भौँति-भाँतिके 
फर्लोको थाछोंमें सजा-सजाकर प्रभुके मोगके लिये छाये । सभी 
प्रसच्नतापूषक श्रभुके हाथोंमें भौति-मातिकी वस्तुएँ देने छंगे। 
कोई तो मिठाई देकर कहता---थ्रभु, इसका भोग छगाइये | 
प्रभु उसे प्रेमपूर्वक्त खा जाते । कोई फछ देकर ही प्रार्थना 
करता---'इसे खीकार कीजिये ।? प्रमु चुपचाप फर्कोको ही भक्षण 
कर जाते | कोई लड्डू, पेड़ा तथा भौति-भातिकी मिठाई देते, 
कोई कटेरेमें दूध लेकर ही प्रार्थना करता--'प्रमो ! इसे 
आरोगिये ।' प्रमु उसे भी पी जाते | उस समय जिसने जो 
भी वस्तु प्रेमपूर्वक दी, प्रभुने उसे ही भक्षण कर लिया। 
किसीकी वस्तुको अस्वीकार नहीं किया। भरा अस्वीकार कर भी 
कैसे सकते ये ! उनकी तो प्रतिज्ञा है कि “यदि कोई भक्तिसे 
मुझे फल-फूछ या पत्ते भी देता है, तो उन फू5-पत्तोंकों भी 
मैं खुश होकर खा जाता हूँ। फिर भक्तोंके अमसे दिये हुए 
नैवेद्को वह किसे प्रकार छोड़ सकते थे | उस दिन गभुने कितना 
खाया और भक्तोंने कितना खिलाया इसका अनुमान कोई भी 
नहीं कर सकता | सत्रके प्रेम-प्रसादको पानेके अनन्तर 
श्रीवास पण्डितने अपने कौँपते हुए हाथोंसे छुवासित ताम्बूछ 
प्रभुके अर्पण किया । प्रमु प्रेमपृषक ताम्बूछ चर्वण करने लगे। 
सभी वारी-वारीसे ताम्बूठ भेंट करने छगे। प्रभु उन्हें स्पर्श 
करके भक्तोंकों प्रसादके रूपमें देते जाते ये। प्रभु-दत्त पानको 
पाकर सभी भक्त अपने भाग्यकी सराहना करने छगे। 
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ताम्बूल-भक्षणके अनन्तर प्रभु मन्द-मन्द मुस्कानके साथ 
सभीपर अपनी हृपा-दृष्टि फेरते हुए कुछ प्रेमकी वातें कहने 
छंगे | उस्त समय उनके मुखसे जो भी बाते निकलती, वे सभी 
अमृत-रससे सिंची हुई होती थीं। भक्तोंके हृदयमें वे एक 
प्रकारकी विचित्र प्रकारकी खलबली-सी उत्पन्न करनेवाली थीं। 
प्रभुकी उस समयकी वाणीमें इतना अधिक आकर्षण था, कि 
सभी बिना हिले-डुले, एक आसनसे वैंठे हुए प्रभुके मुखसे 
निःसृत उपदेशरूपी रसामृतका निरन्तर भावसे पान कर रहे थे । 
किसीको कुछ पता ही नहीं था, कि हम किस छोकमे बैठे 
हुए हैं? उस समय भक्तोंके लिये इस इश्य-जगत॒के अपन्वोंका 
एक प्रकारसे अल्मन्ताभाव ही हो गया था । प्रातःकाल्से बैंठे- 
बैठे सन्ध्या हो गयी, भगवान्‌ भुवनभास्कर भी अभुके भाव-परि- 
वर्तनकी प्रतीक्षा करवे-करते अस्ताचछको प्रस्थान कर गये, 
किन्तु अमुके भावमें अणुमात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ | भक्त भी 
उसी प्रकार ग्रेमपाशमें बँघे वहीं बैठे रै । * 


श्रीवास पण्डितके सेवकोंने घरमें दीपक जलाये, किन्तु उन 
क्षीण दीपकोंकी ज्योति प्रमुकी देहके दिव्य ग्रकाशमें फीकी- 
फीकी-सी प्रतीत होने छगी | किसीकों पता ही नहीं चला कि 
दिन कब समाप्त हुआ ओर कब रात्रि हो गयी £ सभी उस 
दिव्यालोकके प्रकाशमें अपने आपेको भूले हुए बैठे थे । 


७$ वानके द्‌ः ५ 
भक्तोंकोी भग शेन 
मछानामशनिनृ णां नरबरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान 
गोपानां स्घजनोंइसतां क्षितिश्ुजां शास्ता स्वपिन्नो शिशुः 
स॒त्युभोंजपतेविराडचिदुर्पां. तत्व॑ पर योगिनां 
वृष्णीनां परवेवतेति विदितो रख गत साभ्नजः ॥# 
( श्रीमक्ना० १० । ४३। १७) 
श्रीकृष्ण भगवानने जब्ब वलूदेवजीके सहित कंसके 
रहूमण्डपमें प्रवेश किया था, तब वहाँपर विभिन्‍न प्रकृतिके मनुष्य 
बैठे हुए थे । उन्होंने अपनी-अपनी भावनाके अनुसार भगवानके 
शरीरमें भिन्‍न-भिन्‍न रूपोंके दशन किये थे । इसढिये वहाँके 
उपस्थित नर-नारियोंको अपनी-अपनी ग्रकृतिके अनुसार नवों 
रसोंका अनुभव हुआ। कोई तो भगवानके रूपको देखकर 
डर गये, कोई काँपने छगे, कोई घृणा करने छगे, कोई हँसने 
लगे, किसीके हृदयमें प्रेम उत्पन्न हुआ और किसीको क्रोध 
& जिस समय सगवानने फंसके सभा-मण्ठपर्मे प्रवेश किया, तब 
रह्न-मण्डपस उपस्थित सभी लोगोंको उनकी भावनाके अनुसार भगवानके 
विभिन्न रूप दिखायी दिये | सह्लोंको उनका घारीर वच्धके समान, नरोंकों 
नरपतिके समान. खस्रियोंको मूर्तिमान्‌ फामदेवके समान, गोपॉकों सखाके 
समान, दुष्टजननोंको सजीव दुण्डके समान, अपने भाता-पिताकों पुत्रके 
समान, कंसको सृत्युके समान, अज्ानियोंको विरादके समान, थोगियोंको 
परम तत्तके समान और यादवॉंको परम देवताके समान दिखायी 
देने लगा । ( लाकी रही भावना जेसी | प्र म्रति देखी तिन्द्द तैसी ॥ ) 
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उत्पन्न हुआ। त्रियोंको तो वे साक्षात्‌ कामदेव ही प्रतीत हुए। 
किन्तु यहाँ अभुके प्रकाशके समय सभी एक ही भ्रकृतिके 
भगवत-भक्त ही ये | इसडिये प्रभुके महाभावसे सभीको समान- 
भावसे आनन्द ही हुआ, समीने उनके प्रकाशके आलोकर्में 
सुखका ही अनुभव किया, सभीने उनमें भगवत्ताके ही दर्शन 
किये, किन्तु सत्रके इट मिन्‍न-मिन्‍न होनेके कारण, एक ही 
भगवान्‌ उन्हें विभिन्‍न-भावसे दिखायी दिये। समभीने अमभुके 
शरीरमें अपने-अपने इष्टदेवका ही स्वरूप देखा। 

सबसे पहिले बातों-ही-बातोंमें प्रभुने श्रीवास पण्डितके 
ऊपर कृपा की। आपने श्रीवास पण्डितको सम्बोधित करते हुए 
कहा---श्रीवास | तुम हमारे परम क्ृपा-पात्र हो, हम सदा ही 
तुम्हारी देख-रेख करते हैं । तुम्हें तह घठना याद है, जब " 
देवानन्द पण्डितके यहाँ तुम बहुत-से अन्य शिष्योके सहित 
श्रीमद्भागवतका पाठ छुन रहे थे | पाठ सुनते-सुनते तुम बीचमें 
ही भावावेशमें आकर मूर्छित हो गये थे | उस समय तुम्हारे 
भाषावेशको न तो पण्डितजी ही समझ सके थे और न उनके 
शिष्य ही समझ सके ये [ शिष्य तुम्हें कन्धोंपर छादकर तुम्हारे 
घर पहुँचा गये थे । उस समय मेंने ही तुम्हें होशमं किया था, 
मैंने ही तुम्हारी मूछो भज्ञ की थी | 

प्रमुके मुखसे अपनी इस गुप्त घठनाकों सुनकर श्रीवास 
प्रण्डितको परम आश्चय हुआ | उन्होंने यद्द घटना किसीके 
सम्मुख प्रकट नहीं की थी। इसके अनन्तर प्रभु अद्वैताचार्यको 
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लक्ष्य करके कहने छगे---.'आचार्य | तुम्हें उस दिनकी याद 
है जब तुम्हें श्रीमद्भगवद्गीताके निम्न छोकपर शह्ला हो गयी थी- 

सर्वंतःपाणिपादं तत्सर्वतो5क्षिशिरोमुखम्‌ । 

सर्वतःश्रुतिमल्लेके सर्वमावृत्य. तिष्ठति॥ 

( गीता १३ । १३ ) 

और तुम उस दिन विना ही भोजन किये सो गये थे, 
इसपर मैंने ही 'शणिपाद तत्‌”? की जगह “प्राणि पादान्तः” यह 
प्रकरृत-पाठ वताकर तुम्हारी शझ्ाका निवारण किया था !” इस 
बातको छुनकर आचार्यने प्रभुके चरणोंमें बार-बार प्रणाम किया | 
अब भक्तोने भगवदावेशमें आसनपर बैठे हुए ग्रभुकी सन्ध्या- 
आरतीका आयोजन किया | एक बहुत बड़ी आरती सजाई 
गयी । भक्त अपने हाथोंसे शाह्क, धघड़ियालठ, झाँझ तथा अन्य 
भॉति-भातिके वाद्य बजाने लगे । श्रीवास पण्डितने शचीमाताके 
हाथमें आरती देकर उनसे आरती करनेको कहा । श्रीवासकी 
पत्नीकी सहायतासे इद्धा माताने अपने कॉपते हुए हाथोंसे प्रभुकी 
आरती की | उस समय सभी भक्त आनन्दर्मे उन्मत्त होकर वाद्य 
बजा रहे थे । जैसे-तैसे आरती समाप्त की गयी | श्रीवास पण्डितने 
शचीमाताको घर भेज दिया | अब सभी भक्तोंके वरदानकी बारी 
आयी | प्रायः प्रभुके सभी अन्तरज्ञ भक्त उस समय वहाँ उपस्थित 

थे, किन्तु उनके परम प्रिय भक्त श्रीवर वहाँ नहीं थे । 
भक्त श्रीधरसे तो पाठक परिचित ही होंगे। ये केलछाके 
खोल और दोना बेचनेवाले वे ही भाग्यवान्‌ भक्त हैं, जिनसे 
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प्रभु सदा छेड़खानी किया करते थे और घड़ी-दो-घड़ी तंग 
करके ही आधे दामोपर इनसे खोल छेते थे | केलेकी गहरके 
डंठलके नीचे केलेमें जो मोटी-सी डंडी शेष रह जाती है, उसीको 
बच्चालमें खोल कहते हैं | वह्नाल्मे उसका शाक बनता है | 
प्रभुके मोजनोंमे जबतक श्रीधरके खोलका साग नहीं होता था, 
तबतक उन्हें अन्य पदार्थ खादिष्ट ही नहीं छगते थे | केलेके ऊपर 
जो कोमछ-कोमल खोपटा होता है, उसे काट-काटकर और उसके 
थाठ्से बनाकर बहुत गरीब दूकानदार उन्हें भी बेचते हैं । 
उसमें लिया तथा पुरुष पूजनकी सामग्री रखकर पूजा करनेके 
निमित्त के जाते हैं। श्रीधरजी इन्हीं चीजोंकों बेचकर अपना 
जीवन-निवाह करते थे | इनसे जो आमदनी हो जाती, उसमेंसे 
आधीसे तो देवपूजन तथा गन्नलापूजन आदि करते और आधीसे 
जिस किसी प्रकार पेट भरते | दिन-रात ये उच्च स्व॒र्से हरिनाम- 
कीतन करते रहते | इसलिये इनके पासमें रहनेवाले मनुष्य 
इनसे बहुत ही नाराज रहते | उनका कहना था कि---यह 
बूढ़ा रात्रिमं किसीको सोने ही नहीं देता 7 इस गरीब 
दूकानदारकी सभी उपेक्षा करते। कोई भी इन्हें भक्त नहीं 
समझता, किन्तु प्रमुका इनपर हार्दिक स्नेह था। वे इनकी 
भगवतःभक्तिको जानते थे, इसीलिये उन्होंने भगवत्‌-भावमें भी 
इन्हें स्मरण किया | 
श्रीधरका घर बहुत दूर नगरके दूसरे कोनेपर था। 

इनते ही चार-पाँच भक्त दौड़े गये उस समय श्रीधर आनन्दर्मे 
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'पड़े हुए श्रीहरिके मधुर ना्मोका संकीतंन कर रहे थे। छोगोंने 
जाकर किवाड़ खटखटाये। “श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे बाथ 
नारायण वासुदेव'ं कहते-कहते ही इन्होंने कह्ा--'कौन है ? 


भक्तोंने जल्दीसे कहा---“किवाड़ तो खोलो, तब स्वयं ही 
पता चल जायगा, कि कौन है ! जल्दीसे किवाड़ तो खोलो |! 


यह सुनकर श्रीधरने किवाड़ खोले और बड़ी ही नम्रता- 
के साथ अक्तोंसे आनेका कारण पूछा । भक्तोंने जल्दीसे कहा-- 
“प्रभुने तुम्हें स्मरण किया है | चलो जल्दी चलो !” 

. इस दीन-हीन कद्भनाढको प्रभुने स्मरण किया है यह 
सुनते ही श्रीधर मारे प्रेमके वेछ्र॒ुथ हो गये। वे हाय कहकर 
एकदम धड़ामसे प्रृथ्वीपर गिर पड़े । उन्हें शरीरकी छुध-बुध 
भी न रही । भक्तोंने सोचा---“यह तो एक नयी आफत आयी, 
किन्तु प्रभुकी आज्ञा तो पूर्ण करनी ही है, भक्तोंने मूर्छित 
श्रीधरकी कन्धोंपर उठा लिया और उसी दरशामें उन्हें प्रभुके 
पास छाये | श्रीधर अमीतक अचैतन्य-दशाहीमें थे, प्रभुने 
अपने कोमछ कर-कमलेोंसे उनका स्पर्श किया । प्रभुका स्पर्श 
पाते ही श्रीधर चैतन्य हो गेये | श्रीधरको चैतन्य देखकर 
प्रभु उनसे कहने छगे---'श्रीधर ! तुम हमारे रूपके दशन 
करो | तुम्हारी इतने दिनोंकी मनोकामना पूर्ण हुई ।” श्रीधरने 
रोते-रोते प्रभुके तेजोमय रूपके दरीन किये । फिर पभुने उन्हें 


स्तुति करनेकी आज्ञा दी । 
श्र 
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श्रीधर हाथ जोड़े हुए गद्ढद कण्ठसे कहने छगे---मैं 
दीन-हीन पतित तथा छोक-बहिष्कृत अधम पुरुष भत्ता प्रमुकी : 
क्या स्तुति कर सकता हूँ? पग्रभों | में बड़ा ही अपराधी 
हूँ । आपकी यथार्थ महिमाको न समझकर मैं सदा आपसे 
झगड़ा ही करता रहा | आप मुझे बार-बार समझाते, किन्तु 
मायाके चक्करमें पड़ा हुआ मैं अज्ञानी आपके गूढ़ रहस्यको 
ठीक-ठीक न समझ सका | आज आपके यथाथे रूपके 
दर्शनसे मेरा अज्ञानान्धकार दूर हुआ | अब मैं प्रभुके सम्मुख 
अपने समस्त अपराधोंकी क्षमा चाहता हूँ ॥ 


प्रमुने गह्दद कण्ठसे कहा--'श्रीधर ! हम तुम्हारे ऊपर 
बहुत सन्तुष्ट हैं | तुम अब हमसे अपनी इच्छानुसार वर माँगो | _ 
ऋद्धि, सिद्धि, धन, दौलत, प्रभुता जिसकी तुम्हें इच्छा हो वही 
माँग छो | बोलो, क्या चाहते हो ? 


हाथ जोड़े हुए अत्यन्त ही दीनभावसे गद्दर कण्ठ- 
खरमें श्रीधरने कहा--:प्रभो ! मैंने क्या नहीं पा लिया £ 
संसार मेरी उपेक्षा करता है | मेरे पूछनेपर भी कन्नाल समझकर 
लोग मेरी बातकी अवहेलना कर देते हैं, ऐसे तुच्छ कन्नालको 
आपने अनुप्रह करके बुलाया और अपने देवदुर्लम दशन देकर 
मुझे ऋृतार्थ किया | अब सुझे और चाहिये ही क्या ? ऋद्धि- 
सिद्धिको छेकर में करूँगा ही क्या ? वह भी तो एक ग्रकारकी 
बड़ी माया ही है । 
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प्रमुने आम्रहपूषेक कहा--नहीं कुछ तो वरदान माँगो 
ही । ऋद्धि-सिद्धि नहीं तो, जो भी तुम्हें प्रिय हो वही माँगो |! 

श्रीधरने उसी दीनताके स्वरमें कहा---'यदि प्रभु कुछ 
देना ही चाहते हैं, तो यही वरदान दीजिये कि जो ब्राह्मण- 
कुमार हमसे सदा खोल खरीदते समय श्गड़ा करते रहते थे 
वे सदा हमारे हृदयमें विराजमान रहें । 


श्रीधरकी इस निष्किश्ननता और निःस्पृहतासे प्रभु परम 
प्रसन्‍न हुए | श्रीधर मगवानके सुरली-मनोहर रूपके उपासक 
ये। वे भगवानके “श्रीक्षप्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण 
वासुदेव”ः इन मधुर नामोंका सदा संकीत॑न करते रहते थे, इस- 
लिये उन्हें प्रभुने श्रीकृष्ण-हूपके दर्शन कराये। प्रभुके श्री- 
विग्रहमें अपने इष्टदेवके दर्शन करके श्रीधर इतार्थ हुए । वे 
मूरछित होकर गिर पढ़े और भक्तोंने उन्हें एक ओर ढिठा दिया | 


अब मुरारी युप्तकी बारी आयी। मुरारी परम धार्मिक तथा 
विशुद्ध वैष्णव तो थे, किन्तु उन्हें तर्क-वितक और शात्रार् 
करनेका कुछ व्यसन-सा था | प्रभुने उन्हें सम्बोधित करते हुए 
कहा---मुरारी ! तुम्दारे भक्त होनेमें यही एक अपूर्णता है, तुम 
शुष्क वाद-विवाद करना त्याग दो । अध्यात्म-शल्नोंमें मक्ति- 
ग्रन्थोंकों ही ग्रधानता दो ॥! 


मुरारी गुप्तने कहा---'मैं वाद-विवाद और तर्क-वितर्क और कहाँ 
करता हूँ, केवल विद्वानोंके समीप कुछ प्रसन्न चलनेपर कह्द देता हूँ।? 
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प्रभुने कहा--“अद्दैताचायके साथ तुम तर्क-वितक नहीं 
किया करते ? क्‍या उनसे तुम अद्वगैत वेदान्तकी बातें नहीं 
बघारा करते ? 

इसपर अद्दैताचार्यने अमुसे पूछा--'प्रभो ! क्या अद्वैत 
वेदान्तकी बातें करना बुरा काम है £? 

प्रभुने कुछ मुस्कराते हुए कंहा---बुरा काम कौन बताता 
है! बहुत अच्छा है, किन्तु जिन्होंने भक्ति-पथका अनुसरण किया 
है, उन्हें इस प्रकारकी सिद्धियों और प्रक्रियाओंके चक्करमें पड़ने- 
का प्रयोजन ही कया है !” यह कहकर प्रभु गम्भीर घोषसे इस 
छोकको पढ़ने ढरूंगे-- 

न साधयति मां योगो न खांख्यं धर्म उद्धव 
न खाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिममोजिता॥ 
(श्रीमद्धा० ११ | १४ । २० ) 

प्रभुकी ऐसी आज्ञा सुनकर मुरारी चुप हो गये । इसपर 
प्रभुने कहा---मुरारी | तुम्हें ब्रह्मकी सिद्धिके लिये प्रक्रियाओंकी 
शरण लेनेकी क्या आवश्यकता है ! तुम्हारे भगवान्‌ तो जन्म- 
सिद्ध हैं। तुम तो प्रभुके जन्म-जन्मान्तरोंके भक्त हो | हनूसानू- 
के समान तुम्दारा भाव और विम्रह है | तुम साक्षात्‌ हनूमान्‌ 
ही हो | अपने रूपका तो स्मरण करो |” 

मुरारी राम-भक्त थे, अमुके स्मरण दिलानेपर वे अपने 
इष्टदेवका ध्यान करने लगे। उन्हें ऐसा भान हुआ, कि मैं 

साक्षात्‌ हनूमान्‌ ही हूँ और अपने इृष्टदेवके चरणोंमें बैठा हुआ 
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उनकी पूजा कर रहा हूँ । उन्होंने ऊपरको आँख उठाकर प्रभु- 
की ओर देखा । उन्हें प्रभुका रूप अपने इष्टदेव सीतारामके ही 
रूपमें दिखायी देने छगा। अपने दइृष्टदेवको ग्रभुके श्रीविभ्रहके 
रूपमें देखकर मुरारी गह्दद कण्ठसे स्तुति करने छगे और बार-बार 
भूमिपर छोठकर साष्टाज्ञ प्रणाम करने छगे । 


प्रभुके वरदान मॉगनेकी आज्ञापर हाथ जोड़े हुए मुरारीने 
अविचल श्रीराम-भक्तिकी ही प्रार्थना की, जिसे प्रभुने उनके मस्तक- 
पर अपने पाद-पतद्म रखकर ग्रेमपूर्वक प्रदान की । 


इसके अनन्तर एक-एक करके सभी भक्तोंकी वारी आयी | 
अद्वैत, श्रीवास, वासुदेव सभीने प्रभुसे अद्दैतुकी भक्तिकी ही 
आयैना की । हरिदास अपनेको बहुत ही दीन-ह्ीन, कन्नाल 
और अधम समझते ये | उन्हें प्रभुके सम्मुख होनेमें सझोच होता 
था, इसलिये वे सबसे दूर भक्तोंके पीछे छिपे हुए बैठे थे। प्रभु- 
ने गम्भीर भावसे कहा--/हरिदास ! दरिदास कहाँ है ! उसे 
हमारे सामने छाओ |” सभी भक्त चारों ओर हरिंदासजीको 
खोजने छुगे, हरिदासजी सबसे पीछे सिकुड़े हुए बैठे थे। मक्तोंने 
उन्हें प्रभुके सम्मुख होनेको कहा, किन्तु वे तो ग्रेममें वेखुध थे । 
भक्तोंने उन्हें उठाकर ग्रभुके सम्मुख किया । हरिदासको सम्मुख 
देखकर श्रभु उनसे कहने लगे----'हरिदास | तुम अपनेको नीच 
मत समझो । तुम सर्वश्रेष्ठ हो, मेरी-तुम्हारी एक ही जाति है । 
जो तुम्हारा स्मरण-ध्यान करते हैं, वे मानों मेरी ही पूजा करते 
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हैं। में सदा ही तुम्हारे साथ रहता हूँ । तुम्हारी पीठपर जब 
बत पड़ रहे थे, तब भी में तुम्हारे साथ ही था, वे बेत तो मेरी 
ही पीठपर पड़ रहे थे | देख छो, मेरी पीठपर अभीतक निशान 
बने हुए हैं। सभी भक्तोंके कष्ठोंको मैं अपने ऊपर ही 
शेलता हूँ। इसीलिये भारी-से-भारी कष्ट पड़नेपर भी भक्त दुखी 
नहीं होते | कारण कि जो छोग भक्तोंकों कष्ट देते हैं, वे मानो 
मुझे ही कष्ट पहुँचाते हैं | इसीलिये अब मैं दुष्ठोका संहार न 
करके ठद्धार करूंगा । तुमने मुझसे दुष्टोंके संहारकी प्रार्थना नहीं 
की थी। किन्तु उनकी बुद्धि-श॒ुद्धि और कल्याणकी ही प्रार्थना की 
थी। इसलिये अब मैं अपने सुमघुर नाम-संकीतंनद्वारा दुष्टोंका 
उद्धार कराऊँगा। मेरे इस कार्यमें जाति-वर्ण या ऊँच-नीचका 
विचार न रहेगा। मेरे नाम-संकीतनसे सभी पावन बन सकेंगे। 
अब तुम अपना अभीष्ट वर मुझसे माँगो ? 


हाथ जोड़े हुए दीन-भावसे हरिदासजीने कहा--- हे वर 
देनेवालोंम श्रेष्ठ ! हे दयाल्े ! हे प्रेमावतार | यदि आपकी इच्छा 
मुझे वरदान ही देनेकी है, तो मुझे यही वरदान दीजिये, कि 
मैं सदा दीन-हीन, कन्ञाढ तथा निष्किश्चन अमानी ही बना रहेँ । 
मुझे प्रभुके दास होनेके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकारका 
अभिमान न हो, मैं सदा वैष्णवोंकी पदधूलिको अपने मस्तकका 
परम भूषण ही समझता रहूँ, वैष्णवोंके चरणोंमें मेरी सदा प्रीति 
बनी रहे | इसी वरदानकी मैं प्रमुके निकटसे याचना करता हूँ ।” 
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इनकी इस प्रकारकी वर-याचनाकों सुनकर भक्तमण्डलीमें 
चतुर्दिकूसे आनन्दध्वनि होने लगी | सभी हरिदासजीकी भक्ति- 
भावनाकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे | 


मुकुन्द दत्तसे भी पाठक अपरिचित न होंगे | वे भी वहाँ 
उपस्थित थे, किन्तु अपनेको प्रभु-दर्शनका अनधिकारी समझ्न- 
कर दूर ही बैठे रो रहे थे । श्रीवास्त॒ पण्डितने डरते-डरते प्रार्थना 
की-प्रभो ! ये मुकुन्द आपके अत्यन्त ही प्रिय हैं, इनके ऊपर 
भी कृपा होनी चाहिये। ये अपनेको प्रभुके दर्शनतकका 
अधिकारी नहीं समझते ॥ 

प्रभुने कुछ रोषके स्व॒समें गम्भीर भावसे कहा---'मुकुन्दके 
ऊपर कृपा नहीं हो सकती | ये अपनेको वैसे तो भक्त करके 
ग्रसिद्ध करते हैं, किन्तु बातें सदा तार्किकों-सी किया करते हैं | 
बैष्णव-लीलाओंको पण्डितसमाजमें बैठकर बाजीगरका खेल बताते 
हैं और अपनेको बड़ा भारी विद्वान्‌ और ज्ञानी समझते हैं। 
इन्हें भगवानके दशन न हो सकेंगे |? 


रोते-रोते मुकुन्दने श्रीवासके द्वारा पुछवाया, हम कभी भी 
भगवत्‌-कृपाके अधिकारी न वन सकेंगे ? इनके कहनेपर 
श्रीवास पण्डितने पूछा--प्रभो ! मुकुन्द जिज्ञासा कर रहे हैं, 
कि हम कभी भगवत्‌-कृपाके अधिकारी बन भी सकेंगे ” 

प्रभुने कुछ उपेक्षा-मावसे उत्तर देते हुए कह्ा--'हाँ, कोटि 
जन्मोंके बाद अधिकारी बन सकते हो |” इतना झुनते ही 
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मुकुन्द आनन्दमें विभोर होकर दृत्य करने छगे और प्रेममें 
पुरुकित होकर गदूगद कण्ठसे यह कहते हुए कि 'कभी होंगे तो 
सही, कभी होंगे तो सही” नृत्य करने छगे | वे स्वयं ही कहते 
जाते | कोटि जन्मोंकी .क्या बात है | थोड़े ही काल्‍ूमें कोटि 
जन्म वीत जायेंगे | बहुत कालमें भी बीता, तो भी तो अन्‍्त्मे 
हमें प्रभु-कृपा प्राप्त हो सकेगी। बस, भगवत-क्ृपा प्राप्त होनी 
चाहिये, फिर चाहे वह कभी क्यों न प्राप्त हो ? इनकी ऐसी 
आनन्द-दशाको देखकर सभी भक्तोंको बड़ा ही आश्चर्य हुआ | 
वे इनकी ऐसी दृढ़ निष्ठाको देखकर अवाक्‌ रह गये । अन्त 
प्रभुने इन्हें प्रेमालिज्नन प्रदान करते हुए कह्ा--'मुकुन्द | तुम- 
ने अपनी इस अवध्रिचल निष्ठासे मुझे खरीद लिया | सचमुच 
तुम परम वैष्णब हो, तुम्हारी ऐसी बढ़ निष्ठाके कारण मेरी 
ग्रसन्नताका ठिकाना नहीं रहा | तुम भगवत्‌-कृपाके स्श्रेष्ठ 
अधिकारी हो । तुमने ऐसी बात कहकर मेरे आनन्दकों और 
लक्षों गुणा बढ़ा दिया। मुकुन्द ! तुम्हारे-जैसा वैर्य, तुम्हारी- 
जैसी उच्च निष्ठा साधारण लछोगोंमें होनी अत्यन्त ही कठिन हैं। 
तुम मगवत्‌-कृपाके अधिकारी बन गये। मेरे तेजोमय रूपके 
दशन करो ! यह कहकर अमुने उन्हें अपने तेजोमय रूपके 
दर्शन कराये और मुकुन्द उस अलौकिक रूपके दर्शनसे मूकिंत 
होकर प्थ्वीपर गिर पड़े | फिर सभी भक्तोंने अपनी-अपनी 
भावनाके अनुसार श्यामबर्ण, मुरठीमनोहर, सीताराम, राधाकृष्ण, 
देवी-देवता तथा अन्य भगवत्‌-रूपोंके प्रभुके शरीरमें दर्शन किये। 


हे व ननननननन नमन % कक 


भगवद्भावकी समाप्ति 


अद्ठृष्टपूर्व हृपितो5स्मि ह्र्ष्ठा 
भयेन च प्रव्यथितं मनों में । 
तदेव में दर्शम देव रूप॑ 
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥& 
(गीता ११। ४५ ) 


संसारमें यह नियम है, जो मनुष्य जितना बोझ ले जा 
सकता है, समझदार छोग उसके ऊपर उतना ही बोझ छादते 
हैं। यदि कोई अज्ञानवश किसीके ऊपर उसकी शक्तिसे अधिक 
वोझ छाद दे तो या तो वह उस बोझको बीचमें ही गिरा देगा 
या उससे मूछित होकर स्वयं ही भूमिपर गिर पड़ेगा। इसी 
प्रकार भगवान्‌ अपने सम्पूर्ण तेज अथवा प्रेमको कहीं अकठ 
नहीं करते | जहाँ जैसा अधिकारी देखते हैं वहाँ वैसा ही भपना 
रूप बना छेते हैं | भगवानके तेजकी तो बात ही दूसरी है, 


ह£ भगवानका विश्वरुप देखनेके अनन्तर अजजुनने प्राथना की--हे 
देवेश ! दे सम्पूर्ण जगतके एकंमात्र आधार ! आपके इस अलौकिक, 
दिव्य और पहिद्ञें कभी न देखे जानेवाले रूपको देखकर भुझे परम 
प्रसन्नता प्राप्त हुई, किन्तु प्रभो ! अब न जाने क्यों मेरा मन भयसे 
ध्याकुर-सा हो रहा है। आपके इस असहा तेजको अब अधिक सहन 
करनेमें असमर्थ हूँ । इसलिये द कृपाछो ! मेरे ऊपर असन्न होकर अपने 
उसी पुराने रूपको सुमे फिरसे दिखाइये । 
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मनुष्यों भी जो सदाचारी, तपस्वरी, कनिष्ठ, संयमी, सचरित्र 
'तथा तेजस्वी पुरुष होते हैं उनके सामने भी क्षुद्र प्रकृतिके असंयमी 
और इन्द्रियकोहुप पुरुष अधिक देरतक बैठकर बातें 
नहीं कर सकते | उनके तेजके सम्मुख उन्हें अधिक देर 
5हरना असह्य हो जाता है। किसी विशेष कारणवश उन्हें वहाँ 
ठहरना भी पड़े तो वह समय भार-सा माछूम पड़ता है। इसीलिये 
भगवानके असली तेजके दर्शन तो मायाबद्ध जीवकों इस पाश्च- 
मौतिक शरीरसे हो ही नहीं सकते । उन्हें भगवानके मायाविशिष्ट 
तेजके ही दर्शन होते हैं, तमी तो भगवानने अर्जुनको विश्वरूप 
दिखानेपर भी पीछेसे संकेत कर दिया था, कि यह जो रूप तुझे 
दिखाया था, यह भी एक प्रकारसे मायिक ही है । मायावद्ध 
जीवको शुद्ध स्वरूपके दशन हो ही कैसे सकते हैं, इतनेपर भी 
उसके पूर्ण तेबको अधिक देर सहन करनेकी देवताओंतकर्मे 
शक्ति नहीं । फिर मनुष्योंकी तो बात ही क्या ! भक्तोंके हृदयमें 
एक प्रकारकी अपूर्व ज्योति निरन्तर जल्ती रहती है, किन्तु 
प्रत्यक्षरूपसे उन्हें भी अधिक काछतक भगवान्‌का तेजोमय 
स्वरूप असह्य हो जाता है | हो, मधुर भावसे तो वे निरन्तर 
अपने प्रियतमके साथ क्रीड़ा करते ही रहते हैं। वह भाव दूसरा 
है, उसमें तेज, ऐश्वर्य तया महत्ताका अभाव होता है। उसके 
बिना तो भक्त जी ही नहीं सकते । बह मधुर भाव ही भक्तोंका 
'सर्व॑स्व है। उच्च भक्त तो ऐश्वर्य अथवा तेजोमय रूपके दर्शनोंकी 
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इच्छा ही नहीं करते । भगवत्‌-इच्छासे कमी स्वतः ही हो जाय 
तो यह वात दूसरी है । 


प्रभुको भगवत्‌-भावमें पूरे सात प्रहर बीत गये | दिन गया, 
रात्रिका भी अन्त होनेकी आया, किन्तु प्रमुके तेज अथवा 
ऐश्वर्यमें किसी भो प्रकारका परिवर्तन नहीं दिखायी दिया | भक्त 
ज्यो-के-त्यों बैठे थे, न तो कोई कहीं अन्यत्र भोजन करने गया और 
न कोई पैर फैलाकर सोया। चारों ओरसे ग्रभुको बेरे हुए बैठे ही 
रहे। रात्रिके अन्त होनेपर प्रभातका समय हो गया। अ्वैताचार्यने 
देखा, सभी भक्त घबड़ाये हुए-से हैं, वे अव अधिक देरतक 
प्रभुके अलोकिक तेजको सहन नहीं कर सकते । अतः उन्होंने 
श्रीवास पण्डितके कानमें कहा--हम साधारण संसारी छोग 
प्रभुके इस असह्य_ तेजकों और अधिक देरतक सहन करनेमें 
असमर्थ हैं, अतः कोई ऐसा उपाय करना चाहिये जिससे प्रभुके 
इस भावका शमन हो जाय |? 


श्रीवास॒पण्डितको अद्वैताचार्यकी यह सम्मति बहुत ही 
युक्तियुक्त प्रतीत हुह | उनकी वातका समर्थन करते हुए वे 
बोले---.हा, आप ठीक कहते हैं। इस ऐश्रयमय रूपकी 
अपेक्षा तो हमें गौररूप दी प्रिय है । हम सभी मिलकर ग्रञञसे 
ग्रार्थना करें कि प्रभो ! अब इस अपने अद्भुत अलैकिक भावको 
संवरण कीजिये और हम छोगोंको फिर उसी गौररूपसे दर्शन 
दीजिये !! श्रीवासजीकी यह बात सभीकों पसन्द आयी और 
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सभी हाथ जोड़कर स्तुति करने ढगे---'प्रभो |! अब अपने इस 
ऐश्वर्यको अप्रकट कर लीजिये | इस तेजसे हम संसारी जीव 
जल जायेगे | हममें इसे अधिक कार सहन करनेकी शक्ति 
नहीं है। अब हमें अपना वही असछी गौररूप दिखाइये । 
भक्तोंकी ऐसी प्रार्थना सुनकर प्रभुने वड़े जोरके साथ एक इंकार 
मारी | हुंकार मारते दी उन्हें एकदम मूछो आ गयी और मूहछों 
आनेपर यह कहते हुए कि अच्छा तो छो अब हम जाते हैं! 
अचेतन होकर सिंहासनपरसे भूमिपर गिर पड़ें। मर्तोंने जल्दीसे 
उठाकर ग्रभुको एक सुन्दरसे आसनपर छढिठाया, प्रभु मूछित 
दाम ज्यों-के-त्यों ही पड़े रहे | तनिक भी इधर-उधरकों नहीं 
हिले-डुले | 

प्रभुको मूछित देखकर सभी भक्त विविध भौतिके उपचार ' 
करने लगे । कोई पंखा लेकर प्रभुको वायु करने छगे। सुगन्धित 
तैछ अथवा शीतल लेप प्रभुके मस्तकपर छेपन करने ढगे, 
किन्तु प्रभुकी मूछा भद्ठ नहीं हुई | प्रभुकी परीक्षाके निमित्त 
अद्दैत और श्रीवास आदि प्रमुख भक्तोंने प्रभुके सम्पूर्ण शरीरकी 
परीक्षा की । उनकी नासिकाके सामने बहुत देरतक हाथ रखे 
रहे, किन्तु साँस बिलकुक चलता हुआ माछम नहीं पड़ता था। 
हाथ-पैर तथा शरीरके सभी अज्न-प्रलज्न संश्ञाझनन्य-से बने हुए 
थे। जिस अच्जको जैसे भी डाल देते, वह वैसे ही पड़ा रहता, 
किसी ग्रकारकी चैतन्यपनेकी चेश्श किसी भी अज्ञसे प्रतीत नहीं 
होती थी | प्रशुकी ऐसी दशा देखकर सभी भक्तोंको बढ़ा भारी 
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भय-सा प्रतीत होने छगा। वे बार-बार प्रभुके इस वाक्यकों 
स्मरण करने लछगे-.अच्छा तो लो अब हम जाते हैं।' 
वहुत-से तो इससे अनुमान लगाने छगे, कि प्रभु सचमुच हमें 
छोड़कर चले गये | बहुत-से कहने छगे---'यह वात नहीं, वह 
तो प्रमुके ऐश्वर्य और तेजके सम्बन्धका भाव था, हमारे गौरदरि 
. तो थोड़ी देरमें चेतन्य-छाम कर ढेंगे। किन्तु उनका यह 
अनुमान ठीक होता दिखायी नहीं देता था, प्रातःकाल्से प्रतीक्षा 
करते-करते दोपहर हो गया, किन्तु प्रभुकी दशामें कुछ भी 
परिवर्तन नहीं हुआ । वे उसी भाँति संज्ञाशन्य पड़े रहे | 
ज्येष्ठका महीना था, भक्तोंको बैठे-बैठे तीस घण्टे हो गये 
. ये | प्रमुकी दशा देखकर सभी व्याकुछ हो रहे थे । सभी उसी 
भावसे प्रभुको घेरे हुए बैठे थे, न कोई शौच-ल्ानको गया और 
न किसीको भूख-प्यासकी उुधि रही, सभी प्रभुके भावमें अधीर 
हुए चुपचाप बैठे थे। बहुतोंने तो निश्चय कर लिया था, कि 
यदि प्रमुको चेतनता छाभ न हुई तो हम भी यहीं बिना खाये- 
पीये प्राण त्याग देंगे । इसी उद्देश्यसे वे बिना रोये-पीटे धैयके 
साथ भ्रभुके चारों ओर बैठे थे। कल प्रातःकाल श्रीवास पण्डित- 
के घरके किवाड जो बन्द किये गये थे, वे ज्यों-की-त्यों बन्द 
ही ये, प्रातःकाल कोई भी कहीं निकछकर बाहर नहीं गया। 
इस घटनाकी सूचना शचीमाताको भी देना उचित नहीं समझा 
गया । क्योंकि वहाँ तो प्रायः सब-के-सब अपने-अपने प्रार्णोकी 
बाजी लगाये हुए बैठे थे। इसी बीच एक भक्तने कहा-- 


२०६ श्रीक्रीचैतन्य-चरितावली २ 


ध्भनेकों बार जब प्रभु मूर्छित हुए हैं, तो संकीतनकी सुमघुर 
घ्वनि घुनकर ही सचेत हुए हैं। क्यों नहीं प्रभुको चैतन्यता 
छाम करानेके निमित्त संकीर्तन किया जाय |” यद्द बात सभीको 
पसन्द आयी और सभी चारों ओरसे प्रभुको पेरकर संकीतेन 
करने रूगे। सभी भक्त अपने कोमर कण्ठोंसे करुणा-मिश्रित 
स्व॒रमें ताल-खरके साथ--वाद्य बजाकर--- 

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 

--इस महामन्त्रका संकीर्तन करने छगे । संकीतेनकी नव- 
जीवन-सब्चारी, आ्राणोंसे भी प्यारी धुनिंको छुनकर ग्रभुके शरीरमें 
रोमाश्च-से होने रंगे | सभीको प्रमुका शरीर पृलकित-सा ग्रतीत 
होने लगा । अब तो भक्तोंके आनन्दकी सीमा नहीं रही | वे 
नाम-संकीतन छोड़कर प्रेममें बिहठ हुए पद-संकीतन करने 
ढगे । प्रभुके शरीरकी पुनः परीक्षा करनेके निमित्त अद्गैताचार्यने 
उनकी नासिकापर अपना हाथ रखा । उन्हें खासोंका गमनागमन 
प्रलनक्ष प्रतीत होने छगा | इतनेमें ही प्रभुने एक जोरकी हंकार 
मारी । हंंकारकों सुनते ही भक्तोंकी विषण्ण मण्डलीमें आनन्दकी 
बाढ़-सी आ गयी । वे उन्मत्तभावसे जोरोंकी जय-ध्वनि करने 
लगे । आकाशब्यापी तुमुर ध्वनिके कारण दिशाएँ गूँजने लगीं | 
भक्तोंके पदाधातसे प्रृथ्वी हिलने छुगी, वायु स्विर-सी प्रतीत होने 
ठगी | चारों ओर प्रसन्‍नता-ही-प्रसन्‍नता छा गयी। प्रेममे उन्‍्मत्त 
होकर कोई नृत्य करने छगा, कोई आनन्दके वेगको न सद्द 
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सकनेके कारण मूछित होकर गिर पड़ा | कोई शह्व बजाने 
लगा, कोई शीतल जल लेकर प्रभुके श्रीमुखमें धीरे-धीरे डालने 
लगा | इस प्रकार श्रीवासजीका सम्पूण घर उस समय आनन्दका 
तरप्वित सागर ही बन गया। जिसमें भक्तोंकी ग्रसन्‍नताकी 
हिलरें उठ-उठकर दिशाओंको गुँजाती हुई भीषण शब्द कर 
रही थीं। 

थोड़ी ही देरके अनन्तर प्रभु आँखें मछते हुए निद्वासे 
जागे हुए मनुष्यकी भाँति उठे और अपने चारों ओर भक्तोंको 
एकत्रित और बहुत-सी अभिषेककी सामग्रियोंकों पड़ी हुई देख- 
कर आश्वचर्यके साथ पूछने ढगे---हैं, यह क्‍या है ! हम कहाँ 
आ गये १ आप सब छोग यहाँ क्यों एकत्रित हैं ! आप सब 
लोग इस प्रकार विचित्र भावसे यहाँ क्यों बैठे हुए हैं ! 

प्रभुके इन प्रश्नोंको सुनकर भक्त एक दूसरेकी ओर देख- 
कर मुस्कराने लगे | प्रभुके इन प्रश्नोंका किसीने भी कुछ उत्तर 
नहीं दिया। इसपर प्रभुने श्रीवाप्त पण्डितको सम्बोधन करके 
पूछा--'पण्डितजी | बताइये न, असली बात क्‍या है £ हमसे 
कोई चश्चलता तो नहीं हो गयी, अचेतनावस्थामें हमसे कोई 
अपराध तो नहीं बन गया ? मामला क्या है, ठीक-ठीक बताते 
क्यों नहीं ? 

अपनी हँसीको रोकते हुए श्रीवास पण्डित कहने छगे--- 
धअब हमें वहकाइये नहीं। बहुत बननेकी चेष्टा न कीजिये। अब 
यहाँ कोई बहकनेवाल नहीं है | 
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प्रमुने दुगुना आश्चर्य प्रकट करते हुए कह्या--'कैसा 
बहकाना, वताते क्यों नहीं ? बात कया है !! 


इसपर बातको ठालते हुए श्रीवासजीने कद्दा---'कुछ नहीं, 
आप संकीतनमें अचेत द्वो गये थे, इसल्यि आपको चैतन्य-छाम 
करानेके निमित्त सभी भक्त मिलकर कीत॑न कर रहे थे ।! 


इस बातको सुनकर कुछ लजित होते हुए प्रभुने कहा-- 
“अच्छा, तो ठीक है | आपलोगोंको हमारे कारण बड़ा कष्ट 
हुआ । आप सभी लोग हमें क्षमा करें! बहुत समय बीत गया। 
अब चलकर ख्ान-सन्ध्या-वन्दन करना चाहिये | माद्धम होता 
है अभी ग्रातःकालीन सन्ध्या भी नहीं हुई ।” यह छुनकर सभी 
भक्त स्तान-सन्ध्याके निमित्त गल्ाजीकी ओर चले गये | 





प्रेमोन्मत्त अवधूतका पादोदकपान 


घाग्सिः स्तुवच्तों मनसा स्मरन्त- 
स्तन्‍्वा नमन्‍्तो5प्पनिशं न तृप्ताः । 
भक्ताः खस्रक्‍न्नेत्नजलाः समम्न- 
मायुहरेरेव समर्पयन्ति॥ & 
(हरि० भ० सु० $८। इ८) 
जिन्हें भगवत-भक्तिकी प्राप्ति हो गयी है, जो प्रभु-प्ेममें 
मतवाले बन गये हैं, उनके सभी कम लोक-ब्ाह्य हो जाते हैं| 
जो क्रिया किसी उद्देश्यकी पूर्तिके लिये की जाती है, उसे कम कहते 
हैं, किन्तु टैसे ही निरद्देश्यरूपसे केवल करनेके ही निमित्त 
जो चेष्टाएँ या क्रियाएँ होती हैं, उन्हें लीछा कहते हैं। 
* बालकोंकी सभी चेष्टाएँ ऐसी ही होती हैं, उनमें कोई इन्द्रिय- 


_# उन प्रभुके प्यारे भक्तोंका जीवन कैसा होता है ? वे आयुको 
कैसे बिताते हैं उसीका वर्णन है--अ्रभुके प्यारे भक्त अपनी वाणीसे 
निरन्तर सुमधुर हरिनामका उच्चारण करते रहते हैं श्रथवा सोत्रोंसे 
बॉँकेविहारीकी विरुदावली .गाते रहते हैं, मनसे उस सुरक्षी-मनोहरके 
सुन्दर रूपका चिन्तन करते रहते हैं और शरीरसे उनके लिये सदा दुण्ड- 
अगाम करते रहते हैं। वे सदा विकल-ले, पागल-से, अधीर-से तथा अतृप्त- 
से ही बने रहते हैं । उनके नेन्नोंसे सदा जछ टपकता रहता है, इस प्रकार 
वे अपनी सम्पूर्ण आयुको श्रीहरि भगवान्रके ही निमित्त समर्पण कर देते 
हैं। ( अद्दा, वे भगवत्‌-भक्त धन्य हैं ) 

१४ 


२१० श्रीक्षीचेतन्य-चरितावली २ 


जन्य सुख-खा्थ या कोई उद्देश्य नहीं होता | वे तो वैसे ही 
निरुद्देश्य भावसे होती हैं | भक्तोंकी सभी चेष्टाएँ इसी प्रकारकी 
होती हैं, इसीलिये उन्हें कम न कहकर छीछा ही कहनेकी 
प्राचीन परिपाठी चली आयी है। भक्तोंकी छीलाएँ प्रायः बालकों- 
की छीलछाओंसे बहुत ही अधिक मिल्ती-जुल्ती हैं। जहाँ छोक- 
लजाका भय है, जहाँ किसी वस्तुक्े प्रति अश्लीढताके कारण 
घृणाके माव हैं और जहाँ दूसरोंसे भयकी सम्भावना है, वहाँ 
असली प्रेम नहीं। बिना असली प्रेमके विशुद्ध लीला हो ही नहीं 
सकती। अतः लछजा, घृणा और भय ये खाथजन्य मोहके घोतक 
भाव हैं । भक्तोमें तथा वालकोंमें ये तीनों भाव नहीं होते, तभी 
उनका हृदय विशुद्ध कहा जाता है । 

प्रेममें उन्‍्मत्त हुआ भक्त कमी तो हँसता है, कभी रोता है, 
कभी गाता है और कभी संसारकी छोक-लाज छोड़कर दिगम्बर- 
वेशसे ताण्डव-नृत्य करने छगता है। उसका चढना वितित्र हें, 
वह विलक्षण-भावसे हँसता है, उसकी चेष्टामें उन्माद है, उसके 
भाषणमें निरर्थंकता है और उसकी भाषा संसारी-भापासे भिन्न 
ही है । वह बालकोंकी भाँति सबसे प्रेम करता है, उसे किसीसे 
भय नहीं, किसी बातकी छजा नहीं, नंगा रहे तो भी वैसा और 
वत्न पहिने रहे तो भी वैसा ही। उसे बाह्य वर्सोंकी कुछ 
अपेक्षा नहीं, वह संसारके विधि-निषेधका गुठाम नहीं । 
अवबधूत नित्यानन्दजीकी भी यही दशा थी | वत्तीस वर्षकी 
अवस्था होनेपर भी वे सदा बाल्यभावमें ही रहते । माछतीदेवीके 


प्रमोन्‍्मत्त अवधृतका पादोद्कपान श्र 


सूखे स्तनोंको मुँहमें लेकर बच्चोंकी माति चूसते, अपने हाथसे 
दाल-भात नहीं खाते, तनिक-तनिक-सी बातोंपर नाराज हे जाते 
और उसी क्षण वालकोंकी भाँति हँसने लगते | श्रीवासको पिता 
कहकर पुकारते और उनसे बच्चोंकी भाँति हठ करते । गौरा्ध 
इन्हें बार-बार समझाते, किन्तु ये किसीकी एक भी नहीं छुनते। 
सदा प्रेम-चारुणी पान करके उसीके मदमें मत्त-से बने रहते | 
शरीरका द्वोश नहीं, वल्ल गिर गया है, उसे उंठानेतककी 
भी सुध नहीं है। नंगे हो गये हैं तो नंगे ही वाजारमें घृम 
रहे हैं| खेल कर रहे हैं तो घण्टोंतक उसीमें लगे हुए हैं । 
कभी वाल्कॉंके साथ खेलते, कभी भक्तोंके साथ ज्रीड़ा करते, 
कभी-कभी गौरको भी अपने बाल-कौतहलसे सुखी वनाते | कमी 
माल्तीदेवीको ही वात्सल्य-छुख पहुँचाते, इस प्रकार ये सभीकों 
अपनी सरढता, निष्कपटता, सहृदंयशा और बाल-चपलतासे 
सदा आनन्दित बनाते रहते थे । 

एक दिन ये श्रीवास पण्डितके -घरके ऑँगनर्म खड़े-ही-खड़े 

कुछ खा रहे थे, इतनेमें ही एक कौआ ठाकुरजीके घृतके दीप- 

पात्रकों उठा ले गया । इससे माल्तीदेवीको बड़ा दुःख हुआ। 

माताको दुखी देखकर ये बाल्कोंकी माँति कौएको ठुकड़ा 

दिखाते हुए कहने छगे। वार-बार कौएको प्रचकारते हुए 

गायनके स्व॒रमें सिर हिछा-हिलाकर कह रहे थे--- 


कौआ मैया आ जा, दूध बतासे खा जा। 
मेरा दीपक दे जा, अपना डुकड़ा के जा॥ 


२१२ भ्रीभोचैतन्य-चरितावली २ 
अम्मा चेठी रोबे, आँसूसे मुंह धोचे। 
उनको धीर बँघा जा, कौआ भेया आज्ञा॥. 
दूध बतासे खा जा, आ जा प्यारे आ जा। 
सचमुचमें इनकी बात सुनकर कौआ जल्दीसे आकर उस 
पीतलके पात्रको इनके समीप डाल गया | माताकों इससे बड़ी 
प्रसन्‍नता हुई और वह इनमें ईश्वर्भावका अनुभव करने लगी | 
तब आप बड़े जोरोंसे खिलखिछाकर हँसने छगे और ताली 
बजा-बजाकर कहने लगे--- 
कौआ मेरा भैया, मेरो प्यारी मैया। 
मेरा वह प्यारा, वेटा है तुम्दारा॥ 
मैंने पात्र मगाया है, उससे जल्द मँगाया है। 
अबदो मुझे मिठाई, लड्डू. बालूसाई॥ 
माता इनकी इस बाल-चपलतासे बड़ी ही प्रसन्न हुई। 
अब आप जल्दीसे घरसे बाहर निकले | बाजारमें होकर पागलोंकी 
तरह दौड़ते जाते थे, न कुछ शरीरका होश है, न रास्तेकी 
छुध, किपर जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, इसका भी कुछ 
पता नहीं है। रास्तेमें भागते-भागते छँगोटी खुल गयी, उसे 
जल्दीसे सिरपर लूपेट लिया, अब नंगे-धड़ंगे, दिगम्बर शिवकी भाँति 
ताण्डब-तल्य करते जा रहे हैं। रास्तेमें लड़के ताली पीठते हुए 
इनके पीछे दौड़ रहे हैं, किन्तु इन्हें किसीकी कुछ परवा ही 
नहीं | जोरोंसे चौकड़ियाँ भर .रहे हैं । इस प्रकार बिल्कुल 
नप्नावस्थामें आप प्रभुके घर पहुँचे | प्रभु उस समय अपनी 


प्रेमोन्मत्त अवधूतका पादोदकपान ११३ 


प्राणेश्वरी विष्णुप्रियाजीके साथ बैठे हुए छुछ प्रेमकी बातें कर 
रहे थे, विष्णुप्रिया धीरे-धीरे पान छगा-लगाकर भ्रभुको देती 
जाती थीं और प्रभु उनकी असन्‍्नताके निमित्त बिना कुछ कहे 
खाते जाते थे | वे कितने पान खा गये होंगे, इसका न तो 
विष्णुप्रियाजीको ही पता था, न प्रभुको ही | पानका तो बहाना 
था, असल्में तो वहाँ ग्रेमका खान-पान हो रहा था। इतनेमें ही ये 
नंगे-धड़ंगे उन्मत्त अवधूत पहुँच गये। आँखें छाछ-छाल हो रही हैं, 
सम्पूर्ण शरीर धूलि-धूसरित हो रहा है । ढेँगोटी सिरसे लिपटी 
हुई है । शरीरसे खूब ढम्बे होनेके कारण दिगम्बर-वेशमें ये 
दूरसे देवकी तरह दिखायी पड़ते ये | अभुके समीप आते ही ये 
पागलोंकी तरह हुँ-हँ करने लगे। विपष्थुप्रियाजी इन्हें नभ्न 
देखकर जल्दीसे घरमें भाग गयीं और जल्दीसे किवाड़ बन्द कर 
लिये | शचीमाता भीतर बैठी हुई चखी चला रही थीं, अपनी 
बहूको इस प्रकार दौद़ते देखकर उन्होंने जल्दीसे पूछा--क्यों, 
क्यों क्या हुआ 8 

विष्णुप्रिया मुँहमें बच्र देकर हँसने छगीं। माताने समझा 
निमाईने जरूर कुछ कौतृहल किया है। अतः वे पूछने छगीं--- 
'निमाई यहीं है या बाहर चला गया 8 

अपनी हँसीको रोकते हुए हॉकते-हॉफते विष्ण॒प्रियाजीने 
कहा--'भपने बड़े वेंटेकी तो देखो, आज तो वे सचमुच ही 
अवधूत बन जाये हैं !! यह छुनकर माता बाहर गयीं और 
निताईकी इस ग्रकारकी बार-क्रीड़ाको देखकर हँसने ढंगीं |? 


२१४ श्रीध्रीचैतच्य-चरितावली २ 


प्रभुने निद्यानन्दजीसे पूछा---“श्रीपाद ! आज तुमने यह 
क्या स्वांग वना लिया है? बहुत चश्चल्ता अच्छी नहीं। जल्दीसे 
लेंगोटी बॉधो |!” किन्तु किसीको ढँगोटीकी छुधि हो तब तो उसे 
बाँघे। उन्हें पता ही नहीं कि ढँगोटी कहाँ है और उसे बाँधना 
कह होगा ? ग्रभुने इनकी ऐसी दशा देखकर जल्दीसे अपना पहइ- 
वस्र इनकी कमरमें स्वयं ही बाँध दिया और हाथ पकड़कर 
अपने पास विठाकर धीरे-बीरे पूछने छंगे--“श्रीपाद ! कहाँसे 
आ रहे हो : तुम्हें हो क्या गया हैं ? यह घूलि सम्पूर्ण शरीरमें 
क्यों लगा ली है ” 

श्रीपाद तो ग्रके थे, उन्हें शरीरका होश कहाँ, चारों ओर 
देखते हुए पागढोंकी तरह (ईँ-हूँ! करने छंगे। प्रभु इनकी 
प्रेमकी इतनी ऊँची अवस्थाको देखकर अत्यन्त ही प्रसन्न हुए। 
उसी समय उन्होंने सभी भक्तोकी बुला लिया | भक्त आ-आकर 
नित्वानन्दजीके चारों ओर बैठने लगे | प्रभुने नित्यानन्दजीसे 
प्रार्थना की--“श्रीपाद ! अपनी प्रसादी लेंगोटी कृपा करके इसमें 
प्रदान कीजिये !” नित्यानन्दजीने जल्दीसे सिरपरसे लँगोटी 
खोलकर फेंक दी। प्रभुने वह लेगोटी अत्यन्त ही भक्तिभावके 
साथ सिरपर चढ़ायी और फिर उसके छोटे-छोटे बहुत-से टुकड़े 
किये । सभी भक्तोंकोी एक-एक टुकड़ा देते हुए प्रभुने कहा-- इस 
प्रसादी चीरको आप सभी लोग खूब सुरक्षित रखना / प्रभुकी 
आज्ञा शिरोधाय करके सभीने उस प्रसादी चीरको गलेमें बाँध 
लिया, किसी-किसीने उसे मस्तकपर रख लिया | 





प्रेमोन्‍्मत्त अवधूतका पादोद्कपान श्श्ष 


इसके अनन्तर प्रभुने निताईके पादपक्षोंमें स्वयं ही सुगन्धित 
चन्दनका लेप किया, पुष्प चढ़ाये और उनके चरणोंको अपने 
द्वा्योंसे पखारा । निताईका पादोदक सभी भक्तोंको वितरित 
पिया गया। सभीने बड़ी श्रद्धा-मक्तिके साथ उसका पान किया । 
डोष जो बचा उस सबको प्रभु पान कर गये और पान करते 
हुए बोले---'“आज हम कृतक्ृत्य हुए । आज हमारा जन्म सफल 
हुआ | आज हमें यथाये श्रीकृष्ण-भक्तिकी प्राप्ति हुई । श्रीपादके 
चरणामृतपानसे आज हम धन्य हुए |! 

इस प्रकार सभी भक्तोंने अपने-अपने भाग्यकी सराहना की | 
भाग्यकी सराहना तो करनी ही चाहिये, भगवानकी यथार्थ पूजा 
तो आज ही हुई। भगवान्‌ अपनी पूजासे उतने सन्तुष्ट नहीं 
होते, जितने अपने भक्तोंकी पूजासे सन्‍्तुष्ट होते हैं। 
'उनका तो कथन है, जो केवल मेरे ही भक्त हैं, वे तो भक्त ही 
नहीं, यथाथे भक्त तो वही है जो मेरे भक्तोंका भक्त हो। 
अगवान्‌ स्वयं कहते हैं--- 

थे में भक्तजनाः पार्थ न में भक्ताश्व ते जनाः 
महरूक्तानाश्व ये भक्तास्ते में भक्ततमा मताः ॥# 
( भादिपुराण ) 
क्योंकि भगवानकों तो भक्त ही अत्यन्त प्रिय हैं | जो 

& भगवान्‌ अज्जञ नके प्रति कहते हैं--'हे पार्थ ! जो मलुष्य मेरे ही 
अक्त हैं वे भक्त नहीं हैं। सर्वोत्तम भक्त तो वे ही हैं जो मेरे भक्तों- 
के भक्त हैं । 


जलन चर अल ली न्‍न बम + 
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उनके प्रियजनोंकी अवहेलना करके केवल उन्हींका पूजन करेंगे 
वे उन्हें प्रिय किस प्रकार हो सकेंगे ! इसलिये सब प्रकारके 
आराधनोंसे विष्णु भगवानूका आराधन श्रेष्ठ जरूर है, किन्तु 
विष्णु मंगवानकें आराधनसे भी श्रेष्ठ विष्णु-भक्तोंका आराधन है |#% 


भगवत्‌-भक्तोंकी महिमा प्रकाशित करनेके निमित्त ही 
अभुने यह लीछा की थी। सभी भक्तोंको निताईके पादोदक- 
पानसे एक ग्रकारकी आन्तरिक शान्ति-सी प्रतीत हुई । 


अब निताईको कुछ-कुछ होश हुआ | वे वालकोंकी भाँति 
चारों ओर देखते हुए शचीमातासे दीनताके साथ बच्चोंकी तरह 
कहने छगे---“अम्मा ! बड़ी भूख लगी है, कुछ खानेके लिये 
दो !! माता यह सुनकर जल्दीसे भीतर गयी और -घरकी बनी 
हुई सुन्दर मिठाई छाकर इनके हार्थोपर रख दी । ये बालकोंकी 
भाँति जल्दी-जल्दी कुछ खाने छंगे, कुछ प्ृथ्वीपर फेंकमे छगे । 
खाते-खाते ही ये माताके चरण छूनेको दौड़े। माता डरकर 
जल्दीसे घरमें घुस गयी । इस प्रकार उस दिन निताईनें अपनी 
. अद्भुत लीलसे सभीको आनन्दित, किया । - 


-"-* केक 68/8--- 





& आराधनानां सर्वेषपां विष्णोराराधन॑ परम्‌ । . 
तस्मात्‌ परत्तरं देवि ! तदीयानां समर्चनम ॥ 
( पश्मपुराण ) 





श्रीनिताई और हरिदासका नाम-प्रचार 
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हरेनामस हरेनाम हरेनामेव फेवलरूम। 
कलौ नास्त्येव नास्त्येच नास्त्येव गतिरन्यथा ॥# 
ह (चृएप्तारदीय पु० शे८ू। १२६ ) 


सत्ययुगमें प्रायः सभी धमीत्मा पुरुष होते थे। धर्मके 
कारण ठीक समयपर वर्षा होती थी, योगक्षेमकी किसीकों भी 
चिन्ता नहीं होती थी | देश, काछ तथा खा पदाथ्थोमें पूर्णरूप- 
से विश्युद्धता विराजमान थी | उस समयके छोग घ्यान-प्रधान 
होते थे । सत्ययुगमें प्रभु-प्राप्तिका मुख्य साधन ध्यान ही समझा 
जाता था। त्रेतायुगमें भोग-सामग्रियोंकी प्रचुरता थी, इसलिये खूब 
द्रव्य लगाकर उस समय बड़े-बड़े यज्ञ-याग करनेकी ही प्रथा थी। उस 
समय भगवत्‌-प्राप्तिका मुख्य साधन यज्ञ करना ही समझा जाता 
था । सकाम तथा निष्काम दोनों ही भांवोंसे द्विजातिगण यथा- 
शक्ति यज्ञ-याग करते ये । द्वापरमें भोग-सामग्रियोंकी न्यूनता हो 
गयी । छोगोंके भाव उतने विशुद्ध नहीं रहे | देश, का तथा खाद्य 
पदार्थोंकी सामग्रियोंमें भी पविश्नताका सन्देह होने लगा, इसलिये 


# कलियुगर्मे हरिनाम, हाँ, केवछ हरिनाम, अजी, यह बिलकुछ 
ठीक है एकसात्र हरिनाम ही संसार-सागरसे पार होनेका सर्वोत्तम 
साधन है | इसके सिवाय कलिकालमें दुसरी कोई गति नहीं है, नहीं है; 
सजी, प्रतिज्ञा करके कद्दता हूँ, दूसरी कोई गति है ही नहीं । 
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उस समयका भ्रधान साधन भगवत्‌-पूजन तथा आचार-पिचार 
ही माना गया | कलियुग न तो पर्याप्रूपसे सत्रके लिये भोग- 
सामग्री ही है और न अन्य युगोंकी भाँति खाद्य पदार्थोंकी 
प्रचुरता ही । पवित्र स्थान बुरे छोगेंके निवाससे दूषित हो गये, 
धर्मस्थान कल्हके घर बन गये, लछोगोंके हृदयोंमेंसे धर्मके प्रति 
आस्था जाती रही | छोगोंके अधमभावसे वायुमण्डल दूषित बन 
गया । वायुमण्डलके दूषित हो जानेसे देशोमेंसे पवित्रता चली 
गयी । काल विपरीत हो गया । सत्पुरुष, सतशात्र तथा सत्सद्नंका 
सर्वत्र अभाव-सा ही हो गया। ऐसे घोर समयमें भली- 
भांति ध्यान, यज्ञन्याग, तथा पूजा-पाठका होना भी सबके 
लिये कठिन हो गया है। इस युगमें तो एक भगवज्नाम 
ही मुख्य है |# उक्त धार्मिक इृत्योंकी जो छोग पवित्रता और 
सन्निष्ठाके साथ कर सकें वे भले ही करें, किन्तु सवेसाधारण- 
के लिये सुलभ, सरल और सर्वश्रष्ठ साधन भगवन्नाम ही है | 
भगवन्नामकी ही शरण लेकर कलिकालमें मनुष्य सुगमताके साथ 
भगवत्‌_प्राप्तिकी ओर अग्रसर हो सकता है | इसीलिये कलियुगके 
सभी सन्त-महात्माओंने नामके ऊपर बहुत जोर दिया है | महा- 
प्रभु तो नामावतार ही थे | अबतक वे भक्तोंके ही साथ एकान्त 





# छते यदृध्यायतों विष्णुं श्रेतायां यजतों मख्ेंः । 
द्वापर. परिचरयायां कल्लो तद्धरिकीतंनात्‌॥ 


(श्रीमद्धा० १२९। ३१३। ५२) 
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भआवसे श्रीवासके घर संकीर्तन करते थे, भव उन्होंने सभी 
आणियोंकोी हरिनाम-वितरण करनेका निश्चय किया । 


प्रचारका कार्य त्यागी महानुभाव ही कर सकते हैं। भक्ति- 
भाव और भजन-पूजनमें सभीको अधिकार है, किन्तु छोगोंको 
करनेके लिये शिक्षा देना तो त्यागियोंका ही काम है। उपदेशक 
या नेता तो त्यागी ही बन सकते हैं। भगवान्‌ बुद्ध राजा वनकर 
भी धर्मका सन्नठ्न कर सकते थे, शंकराचार्य-जैसे परम ज्ञानी 
महापुरुपको लिंगसंन्यात और दण्डघारणकी क्या आवश्यकता 
थी? गौरांग महाप्रभु गृहस्थी होते हुए भी संकीरतनका प्रचार कर 
सकते ये, किन्तु इन सभी महाजुभावोंने छोगोंको उपदेश करनेके 
ही निमिच संन्यासधर्मको स्वीकार किया | बिना संन्यासी बने 
लोक-शिक्षणका कार्य भलीभाँति हो भी तो नहीं सकता । 


प्रभुके भक्तोंमें दो संन्‍्यासी ये, एक तो अवधूत नित्यानन्द 
और दूसरे महात्मा हरिदासजी । अवधूत नित्यानन्दजी तो ढिंग- 
संन्‍्यासी थे और महात्मा हरिदासजी अडिगसंन्यासी । आह्मणेतर 
वर्णके लिये संन्यासकी विधि तो है, किन्तु शात्तोंमें उनके लिये 
संन्‍्यासके चिह्नोंका विधान नहीं है, वे व्रिदुरकी माँति अलिंग- 
संन्यासी बन सकते हैं, या वनमें वास करके वाणग्रस्थ-धर्मका 
आचरण कर सकते हैं, इसीलिये हरिदासजीन किसी भी ग्रकार- 
का साधुओंका-सा वेश नहीं बनाया था | प्रभन-प्राप्तिक ल्यि 
किसी प्रकारका वाह्म वेश बनानेकी आवश्यकता भी नहीं है । 
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प्रभु तो अन्तयामी हैं, उनसे न तो भीतरके भाव ही छिपे हुए 
हैं और न वे बाहरी चिहोंकों ही देखकर धोखा खा सकते हैं. | 
चिह धारण करना तो एक प्रकारकी छोक-परम्परा है । 


प्रभुने निद्यानन्द और हरिदासजीको चुलाकर कहा--“अब 
इस प्रकार एकान्तमें ही संकीतेन करते रहनेसे काम नहीं चलेगा। 
अब हमें नगर-नगर और घर-धरमें हरिनामका प्रचार करना 
होगा | यह काम आप लेगोंके सुपुर्दे किया जाता हैं | आप 
दोनों ही नवद्वीपके मुहल्ले-मुह्ले और धर-धरमें जाकर हरिनाम- 
का प्रचार करें | छोगोंसे विनय करके, हाथ जोड़ तथा पैर छूकर 
आपलोग हरिनामकी मिक्षा माँग | आपलोग हरिनाम-वितरण 
करते समय पात्रापात्र अथवा छोटे-बड़ेका कुछ भी खयारू न 
करें | ब्राह्मणसे लेकर चाण्डालपर्यन्त, पण्डितसे लेकर मूख- 
तक सबको समान-भावसे हरिनामका उपदेश करें। हरिनामके 
सभी प्राणी अधिकारी हैं | जो भी जिज्ञासा करे अथवा न भी करे 
उसीके सामने आपलोग मगवानके छुमधुर नामोंका संकीत॑न 
करें, उससे भी संकीतन करनेकी प्रार्थना करें । जाइये, श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ आपके इस कार्यमें सहायक होंगे । 


प्रभुका आदेश पाकर दोनों ही अवधूत परम उल्ासके 
सहित नवद्वीपमें हरिनाम-वितरण करनेके लिये चले | दोनों एक 
ही उद्देश्स्से तथा एक ही कामके लिये साथ-ही-साथ चले थे, 
किन्तु दोनोंके खभावमें आकाश-पातालका अन्तर था। नित्यानन्द- 
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का र्न गोरा था, हरिदास कुछ काले थे। नित्यानन्द लम्बे और 
कुछ पतले थे, हरिदासजीका शरीर कुछ स्थूल और ठिगना-सा 
था। हरिदास गम्भीर प्रकृतिके शान्त पुरुष थे और नित्यानन्द 
परम उद्ण्ड और चश्नर-प्रकृतिके | हरिदासकी अवस्था कुछ 
उठने छगी थी, नित्यानन्द अभी पूर्ण युवक थे | हरिदासजी 
नम्नतासे काम लेनेवाले थे, नित्यानन्दजी किसीके बिना छेड़े 
बात ही नहीं करते थे | इस प्रकार यह मिन्न श्रकृतिका जोड़ा 
जवद्वीपमें नाम-वितरण करने चला । ये दोनों घर-घर जाते और 
चहाँ जोरोंसे कहते-- 

हरे राम हरे रास राम राम हरे हरे। 

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 

लोग इन्हें मिखारी समझकर भाँति-भाँतिकी मिक्षा लेकर 
इनके समीप आते । ये कहते हम अन्नके भिखारी नहीं हैं, हम 
तो भगवन्नामके भिखारी हैं | आपछोग एक बार अपने मुखसे 
श्रीहरिके-- ५>ल्‍ 
श्रीकृष्ण ! गोविन्द ! हरे ! मुरारे ! हे नाथ! नारायण ! चाखुदेव ! 

इन सुमघुर नामोंका उच्चारण करके हमारे हृदयोंको शीतल 
कीजिये, यही हमारे लिये परम मिक्षा है। छोग इनके इस प्रकार- 
के मारमिक वाक्योंको छुनकर प्रभावान्बित हो जाते और उच्च खर- 
से सभी मिलकर हरिनामोंका संकीतन करने लगते । इस 
प्रकार ये एक द्वारसे दूसरे द्वारपर जाने छगे। ये जहाँ भी जाते, 
लोगोंकी एक बड़ी भीड़ इनके साथ हो लेती और ये सभीसे उच्च 
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खरसे हरिकी्तन करनेको कहते | सभी छोग मिलकर इनके 
पीछे नाम-संकीतन करते जाते | इस प्रकार मुहछे-मुह॒छ्ले और 
बाजार-बाजारमें चारों ओर भगवानके सुमधुर नामोंकी ही गूज 


५ 


घुनायी देने छगी | 


नित्यानन्द रास्ते चल्ते-चछते भी अपनी चश्चढ्ताको नहीं 
छोड़ते थे । कभी रास्तेमें साथ चलनेवाले किसी लड़केको धीरेसे 
नोंच लेते, वह चोंककर चारों ओर देखने लगता, तब ये हँसने 
लगते | कभी दो लड़कोंके सिरोंको सहसा पकड़कर जल्दीसे उन्हें 
लड़ा देते | कमी बच्चोंके साथ मिलकर नाचने ही लगते | 
छोटे-छोटे बच्चोंको द्वारपर जहाँ भी खड़ा देखते, उनकी ओर 
बन्दरका-सा मुख बनाकर बन्दरकी तरह 'खों-खों” करके धुड़की 
देने छुगते | बच्चा रोता हुआ अपनी माताकी गोदीमें दौड़ा जाता 
और ये आगे बढ़ जाते | कोइ-कोई आकर इन्हें डॉटता, किन्तु 
इनके लिये डॉटना और प्यार करना दोनों समान ही था | उसे 
गुस्सेमे देखकर आप उपेक्षाके भावसे कहते “क्ृष्ण-क्ृष्ण कहो 
कृष्ण-कृष्ण” व्यर्थमें जिह्ाकों क्‍यों कष्ट देते हो । यह कहकर 
अपने कोकिल्-कृूजित कमनीय कण्ठसे गायन करने छगते--- 

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 


गुस्सा करनेवालोका सभी रोष काकइर हो जाता और वे 
भी इनके साथ मिलकर तन्मयताके साथ श्रीकृष्ण-कीतन करने 


घर-घरमें हरिनामका प्रचार २२३ 


लगते । ये निर्भाकभावसे त्रियोंमें घुस जाते और उनसे कहृते--- 
भाताओ ! मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, पुन्नकी इस प्रार्थनाकों स्वीकार 
कर लो | तुम एक वार भगवान्‌का नाम-संकीतन करके मेरे 
हृदयको आनन्दित कर दो ।! इनकी इस प्रकार सरल, सरस 
ओर निष्कपट ग्रार्थनासे सभी माताओंका हृदय पसीज जाता 
और वे सभी मिलकर श्रीक्ृषप्ण-कीर्तनमें निमग्न हो जातीं | इस प्रकार 
ये प्रातःसे छेकर सायंकारपर्यन्त द्वार-द्वार घूमते और संकीतनका 
ज्ञुभ सन्देश सभी लोगोंकों खुनाते। शामको आकर प्रचारका 
सभी दृत्तान्त प्रभुको सुनाते। इनकी सफलताकी बातें सुनकर 
प्रभ इनके साहसकी सराहना करते और इन्हें विविध मातिसे 
प्रोत्साहित करते | इन दोनोंको ही नामके ग्रचारमें बड़ा ही 
अधिक आनन्द आता | उसके पीछे ये खाना-पीना सभी कुछ 
भूल जाते | 

अब तो प्रभुका यश चारों ओर फैलने लगा। दूर-दूरसे 
लोग प्रभुके दर्शनको आते । भक्त तो इन्हें साक्षात्‌ भगवान्‌का 
अवतार ही बताते, कुछ छोग इन्हें परम भागवत समझकर ही 
इनका आदर करते | कुछ छोग विद्वान्‌ भक्त समझते और कुछ 
वैसे ही इनके प्रभावसे प्रभावान्बित होकर स्तुति-पूजा करते | 
इस प्रकार अपनी-अपनी ग्रकृतिके अनुसार लोग विविध ग्रकारसे 
इनकी पूजा करने छगे | छोग माँति-मातिके उपहार तथा मेंट 
प्रमुके लिये छाते | प्रभु उन सबकी .असन्नताके निमित्त उन्हें 
ग्रहण कर लेते | ये धाठमें, बाजारमें जिधर भी निकल जाते 
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उधरके ही छोग खड़े हों जाते और इन्हें विविध प्रकारसे द॒ण्ड- 
प्रणाम करने छगते । इस प्रकार ज्यों-ज्यों संकीतनका प्रचार होने 
लगा, त्यो-ही-त्यों प्रभुका यशः-सौरम चारों ओर व्याप्त होता हुआ 
इष्टिगोचर होने छगगा । प्रभु सभीसे नम्रतापूवक मिलते । बड़ोंकों 
भक्तिभावसे प्रणाम करते, छोटोंसे कुशल-क्षेम पूछते और वराबर- 
वारलेंको गलेसे लगाते। मूख-पण्डित, धनी-दरिद्र, ऊँच-नीच 
तथा छोटे-बड़े सभी प्रकारके छोग ग्रभुकोी आदरकी दष्टिसे देखने - 
गे । इधर भक्तोंका उत्साह भी अब अधिकाधिक बढ़ने लगा। 
नित्यानन्दजी और हरिदासजीके प्रतिदिनके प्रचारका 
अभाव प्रत्यक्ष ही इृष्टिगोचर होने छगा | पाठशाला जाते हुए 
बच्चे उच्च स्वरसे हरि-कीतन करते हुए जाने छगे। गाय-मैंसोंको 
ले जाते हुए खाले महामन्त्रको गरुनगुनाते जाते थे। गदन्ना- 
स्लानको जाते हुए यात्री हरि-कीतेन करते हुए जाते थे । उत्सव 
तथा पवोंमें द्लियाँ मिलकर हरि-नामका ही गायन करती हुई 
निकलती थीं। छोगोंने पुरुषोंकी तो बात ही क्या, त्रियोतकको 
बाजारोंमें हरि-नाम-संकीरतन करते तथा ऊपर हाथ उठाकर ग्रेमसे नृत्य 
करते हुए. देखा । चारों ओर ये ही शब्द छुनायी देने रंगे-- 
कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पादि माम्‌ | 


राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम्‌॥ 
'रघुपति राधव राजाराम | पतितपावन सीताराम ॥ 
हरे राम हरे राम राम राम धरे दरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ . 
श्रीकृष्ण | गोविन्द ! हरे ! मुरारे! है नाथ ! नारायण ! चाखुदेव ! 


-जगाई-मधाईकी ऋरता, 
नित्यानन्दकी उनके उद्धारके निमित्त प्रार्थना ' 


कि दुश्सहं तु खसाधूनां विदुषां किमपेक्षितम्‌ 
किप्रकाय करद््याणां दुस्‍्त्यजं कि. घृतात्मनाम॥& 
(श्रीमन्ना० १०। १९८) , 
यदि इस स्वार्थपूर्ण संसारमें साधु पुरुषोंका अस्तित्व न 
होता, यदि इस प्रृथ्वीकों परमार्थी महापुरुष अपनी पद-धूलिसे 
यावन न बनाते, यदि इस संसारमें सभी छोग अपने-अपने खार्थ- 
की ही वात सोचनेवाले होते तो यह प्रृथ्वी रौरब-नरकके 
समान बन जाती । इस दुःखमय जगवको परमार्थी साधुओंने ही 
खुखमय बना रखा है, इस निरानन्द जगत्‌को अपने निःखा्थ 
भावसे महात्माओंने ही आनन्दका खरूप बना रखा है। खार्थमें 
चिन्ता है, परमार्थमें उल्लास | खार्थमें सदा भय ही बना रहता 
है, परमार्थ-सेबनसे प्रतिदिन अधिकाधिक थैये बढ़ता जाता है । 











७ साधु पुरुषोंके लिये कौन-सी बात दुःसह है ? विद्वानोंको किस 
चस्तुकी अपेक्ता है, नीच पुरुष क्‍या नहीं कर सकते और वैयंवान्‌ 
पुरुषोंके लिये कौन-सा काम कठिन है ? अर्थात्‌ मद्ात्मा सब कुछ सहन 
कर सकते हैं, असछी विद्वानकी किसी चंस्तुकी आवश्यकता ही नहीं 
रदती, नीच पुरुष अत्यन्त निन्‍य-से-निन्‍्ध ऋर कर्म भी कर सकते हैं और 
औैयंबानोंके लिये कोई भी काम कठिन नहीं है । 

श्५ 
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खार्थमें सने रहनेसे ही दीनता आती है, परमार्थी निर्मीक और 
निडर होता है। इतना सब होनेपर भी क्र पुरुषोंका अस्तित्व 
रहता ही है | यदि अविचारी पाप कर्म करनेवाले क्रूर पुरुष न 
हों, तो महात्माओंकी दया, सहनशीढता, नम्नता, सहिष्णुता, 
सरलता, परोपकारिता तथा जीबमात्रके प्रति अहैतुकी करुणाका 
प्रकाश किस प्रकार हो £ क्रूर पुरुष अपनी क्ररता करके महा- 
पुरुषोंकी अवसर देते हैं, कि वे अपनी सदृइत्तियोंको छोगोंके 
सम्मुख प्रकट करें, जिनका अनुसरण करके दुखी और चिन्तित 
पुरुष अपने जीवनको सुखमय और आनन्दमय बना सकें। इसी- 
लिये तो सृष्टिके आदिमें ही मघु-कैठभ नामके दो राक्षस दी. 
पहिले-पहिल उत्पन्न हुए। उन्हें मारनेपर ही तो भगवान्‌ मघु- 
कैटमारि बन सके । रावण न होता तो रामजीके पराक्रमको कौन 
पहिचानता  पूतना न होती तो प्रमुकी असीम दयाहुताका परि- 
चय कैसे मिलता £ शिशुुपा् यदि गाडी देकर भगवानके हाथसे 
मरकर मुक्ति-छाम न करता तो 'क्रोघोडपि देवस्य वरेण तुल्य+# 
( अथौत्‌ भगवानका ओध भी वरदानके ही समान है) इस 
महामन्त्रका प्रचार कैसे होता ! अजामिल-जैसा नीच कर्म 
करनेवाढ्य पापी पुत्रके बहाने “नारायण” नाम लेकर सदृगति 
प्राप्त न करता तो भगश्नन्नामकी इतनी अधिक महिमा किस प्रकार. 


प्रकट होती # अतः जिस ग्रकार संसारको महात्मा और सत्पुरुषों- 
की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार दुष्टोंकी ऋरतासे भी 


उसका बहुत कुछ काम चलता है। मगवान्‌ तो अवतार तब 
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धारण करते हैं जब प्ृथ्वीपर बहुत-से क्रूर कम करनेवाले पुरुष 
उत्पन्न हो जाते हैं| क्र्रकर्मा पुरुष अपनी क्रूरता करनेमें पीछे नहीं 
हटते ओर महात्मा अपने परमार्थ और परोपकारके धर्मकों नहीं 
छोड़ते । अन्तमें विजय धर्मकी ही होती है क्योंकि “यतो 
घर्मस्ततो जयः |? 
मह्दाप्रम॒गौराज्वदेवके समयमें भी नवद्वीपमें जगाई-मधाई 
( जगन्नाथ-माघव ) नामके दो क्रूरकर्मा ब्राह्मण-कुमार निवास 
करते थे । 'राक्षत्ताः कलिमाश्रित जायते वह्मयोनिषः अर्थात्‌ 
कलियुग आनेपर राक्षस छोग ब्राह्मणोंके रूपमें प्थ्वीपर उत्पन्न 
हो जायँगे ।! शात्रके इस वाक्यका अत्यक्ष प्रमाण जगाई-मधाई 
दोनों भाइयोंके जीवनमें दृष्टिगोचर होता था | वे उस समय 
गौड़ेश्रकी ओरसे नद्ियाके कोतवाल बनाये गये थे। कोतवाल 
कया थे, ग्रजाका संहार करनेवाले एक प्रकारसे नवद्वीपके बिना 
छत्रके बादशाह ही ये | इनसे ऐसा कोई भी दुष्कम॑ नहीं वचा 
था, जिसे ये न करते हों । मलुष्यके विनाशके जितने रक्षण 
बताये हैं, वे सब इनके नित्य-नैमित्तिक कर्म थे। भगवानने 
विनाशके लक्षणोंका ख्य वर्णन किया है---.. 
यदा देवेष्ठु वेदेषु गोषु चिप्रेजु साधुषु । 
घर्में मयि च बिदंपःख वा आशु विनश्यति॥ 
(श्रीमज्धा० ७ ४ ! २म) 
भगवान्‌ .कद्दते हैं--'जिस समय मलुष्य देवताओंसे, 
बैदिक कर्मों से, गौओंसे, आ्ाह्मणोंसे, साधु-महात्माओंसे, धार्मिक 
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कृत्योंसि और मुझसे विद्वेष करने लगता है, तो उसका शीघ्र ही 
नाश हो जाता है | इनसे कोई भी बात नहीं बची थी | 
देवताओंके मन्दिरोंमें जाना तो इन्होंने जन्मसे ही नहीं सीखा था, 
ब्राह्मण होनेपर भी ये वेदका नामतक नहीं जानते थे | मांस 
तो इनका नित्यप्रतिका भोजन ही था, साधु-ज्ह्मणोंकी भवज्ञा कर 
देना तो इनके लिये साधारण-सी बात थी । जिसे भी चाहते 
बाजारमें खड़ा करके जूतोंसे पिठवा देते | किसीका सम्मान 
करना तो ये जानते ही नहीं थे | अच्छे-अच्छे करमकाण्डी और 
विद्वान्‌ ब्राह्मण इनके नामसे थर-थर कॉपने छूगते थे। किसीको इनके 
सामनेतक जानेकी हिम्मत नहीं होती थी। धर्म किस चिड़ियाका 
नाम है और वह कहाँ रहती है, इसका तो इन्हें पता ही नहीं था। 
धनिकोंके यहाँ डाका डल्वा देना, छोगोंको कत्ल करा देना, पति- 
ब्रताओंके सतीत्वको नष्ट करा देना, यह तो इनके लिये साधारण-से 
कारय थे। न किसीसे सीधी बात करना और न किसीके पास बैठना, 
बस, खूब मदिरा-पान करके उसीके मदमें मतवाले हुए ये सदा 
पाप-कर्मोमें ही प्रवृत्त रहते ये | ये नगरके काजीको खूब धन दे 
देते, इसलिये वह भी इनके विरुद्ध कुछ नहीं कहता था । वैसे 
इनका धर तो भगवती भागीरथीके तठपर ही था, किन्तु ये धर्रमे 
नहीं रहते थे, सदा डेरा-तम्बू लेकर एक मुहह्लेसे दूसरे मुहल्लेमें 
दौरा करते । अबके इस मुहलेमें इनका डेरा पड़ा हैं तो 
अबके उसमें | इसी प्रकार ये मुहल्ले-मुहछेमें दस-दस, बीस-बीस दिन 

रहते । जिस मुहलछेमें इनका डेरा पड़ जाता, डस मुहछेके छोगों- 
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के ग्राण सूख जाते। कोई भी इनके सामने होकर नहीं 
निकलता था, सभी आँख वचाकर निकल जाते । इस प्रकार 
शनके पाप पराकाष्टापर पहुँच गये थे | उस समय ये नवद्वीप- 
में अत्याचारोंके लिये रावण-कंसकी तरह, वक्रदन्‍्त-शिक्षुपालकी 
तरह, नादिर्शाह-गजनीकी तरह, तथा डायर-भोडायरकी तरह 
असिद्ध हो चुके थे | 


एक दिन ये मदिराके मदमें उन्‍्मत्त हुए पागछॉकी भाँति 
प्रढाप-सा करते हुए लाड-छाल आँखें किये कहीं जा रहे ये । 
रास्तेमें नित्यानन्दजी और हरिदासनीने इन्हें देखा | इनकी ऐसी 
शोचनीय और विचित्र दशा देखकंर नवद्वीपम नये ही आये हुए 
नित्यानन्दजी छोगोंसे पूछने छगे---'क्यों जी, ये लोग कौन हैं. 
और इस अकार पागरोकी तरह क्‍यों वकते जा रहे हैं? वेप- 
भूपासे तो ये कोई सम्य पुरुष-से जान पड़ते हैं !! 


लोगोंने कुछ सूखी हँसी इँसते हुए उत्तर दिया--'मालूम 
पड़ता हैं अभी आपको इनसे पाला नहीं पड़ा है | तभी ऐसी 
व्रातें पृछ रहे हैं | ये यहाँके साक्षात्‌ यमराज हैं। पापियोंको 
भी सम्मवतया यमराजसे इतना डर न छूगता होगा जितना कि 
नवद्वीपके नर-नारियोंको इन नराधमेंसे ढगता है | इन्होंने जन्म 
तो ब्राह्मणके धरमें लिया है, किन्तु ये काम चाण्डालोसे भी बढ़कर 
करते हैं | देखना, आप कभी इनके सामने होकर नहीं निकल्ना। 
इन्हें साधुओंसे बड़ी चिढ़ है। यदि इन्होंने आपलेगोंको देख 
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भी लिया तो खैर नहीं है। परदेशी समझकर हमने यह बात 
आपको समझा दी है | 

लोगेके मुखसे ऐसी वात छुनकर नित्यानन्दजीको इनके 
ऊपर दया आयी । वे सोचने छगे---'जो लोग नाममें श्रद्धा रखते 
हैं और सदा सत्कर्मोको करनेकी चेष्टा करते रहते हैं, यदि ऐसे 
लोग हमारे कहनेसे भगवज्नामका कीतन करते हैं, इसमें तो 
हमारे प्रभुकी विशेष बढ़ाई नहीं है | प्रशंसाकी बात तो यह है, 
कि ऐसे पापी भी पाप छोड़कर भगवज्नामका आश्रय ग्रहण करके 
प्रभुकी शरणमें आ जाये | भगवन्नामका असली महत्व तो तभी 
प्रकठ होगा । ऐसे लोग ही सबसे अधिक कृपाके पात्र हैं । ऐसे 
ही लोगोंके लिये तो मगवन्नाम-उपदेशकी परम आवश्यकता है। 
किसी प्रकार इन छोगोंका उद्धार होना चाहिये |! इस प्रकार 
नित्यानन्दजी मन-ही-मन विचार करने लगे । जिस प्राणीके 
लिये महात्माओंके हृदयमें शुभकामना उत्पन्न हो जाय, मद्दृत्मा 
जिसके भलेके लिये बिचारने लगें, समझना चाहिये उसका तो 
कल्याण हो चुका | फिर उसके उद्धारमें देरी नहीं हो सकती। 
महात्माआंकी यथा इच्छा अथवा सत्संकल्प होते ही पापी-से- 
पापी प्राणी भी परम पावन और पुण्यवान्‌ बन सकता है | जब 
निताईके हृदयमें इन दोनों भाइयोंके उद्धारके निमित्त चिन्ता 
होने छगी, तभी समझना चाहिये, इनके पापोंके क्षय होनेका 
समय अत्यन्त ही समीप आ पहुँचा | मानों अब इनका सौमाग्य-. 
सूर्य कुछ ही काल्में उदय होनेवाला हो । 
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नित्यानन्दजीने अपने मनोगत विचार हरिदासजीपर प्रकट 
किये । हरिदासजीने कहा--“आप तो बिना सोचे ही वरोंके छत्तेमें 
डाथ डालना चाहते हैं। अमी छुना नहीं, छोगोंने क्या कहा था ?? 


नित्यानन्दजीने कुछ गम्भीरतांके साथ कहा---'छुना तो 
सब कुछ, किन्तु इतनेसे ही हमें डर जाना तो न चाहिये । इसमें 
तो भगवन्नामका प्रचार करना है !! 


हरिदासजीने कहा----'मैं यह कब्र कहता हूँ, कि मगवज्नाम- 
का प्रचार बन्द कर दीजिये! चलिये, जैसे कर रहे हैं दूसरी ओर 
चलकर नामका प्रचार करें | इन सोते सिंहोंको जगानेसे 
क्या छाम ? 

नित्यानन्दजीने कहा--“आपकी बात तो ठीक है, किन्तु 
प्रभुकी तो आज्ञा है, कि भगवन्नाम-वितरणमें पात्रापात्रका ध्यान 
सत रखना, सभीको समानभावसे उपदेश करना । पापी 
हो या पुण्यात्मा, सगवन्नाम ग्रहण करनेके तो सभी अधिकारी हैं। 
इसलिये इन्हें भगवन्‍नामका उपदेश क्‍यों न किया जावे ! 


हरिंदासजीने कुछ नम्रताके स्व॒स्में कहा--“यह तो ठीक 
है। आपके सामने जो भी पड़े उसे ही भगवन्नामका उपदेश 
करो, किन्तु इन्हींको विशेषरूपसे उद्देय करके इनके पास 
चलना ठीक नहीं । इन्हींके पास ह॒ठपूर्वक क्‍यों चला जाय ! 
भगवन्नामका उपदेश करनेके लिये और भी बहुत-से मनुष्य पड़े 
हैं| उन्हें चछकर उपदेश कीजिये । 
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नित्यानन्दजीने कुछ दृढ़ताके साथ कहा--“देखिये, जो 
अधिक बीमार होता है, जिसे अन्य रोगियोंकी अपेक्षा 
ओषधिकी अधिक आवश्यकता होती है, बुद्धिमान्‌ वैध सबसे 
पहिले उसी रोगीकी चिकित्सा करता है और उसे ओषधि 
देकर तब दूसरे रोगीकी नाड़ी देखता है | अन्य लोगोंकी अपेक्षा 
भगवन्नामकी इन्हीं छोगोंको अधिक आवश्यकता है । इनके इतने 
क्रूर कर्मोका भगवन्नामसे ही ग्रायश्रित्त हो सकता है । इनकी 
निष्कृतिका दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। क्यों ठीक है न ? 
आप मेरी बातसे सहमत हैं न ! 


हरिदासजीने कहा--“जैसी आपकी इच्छा, यदि आप 
इन्हें ही सबसे अधिक भगवन्नामका अधिकारी समझते हैं तो 
मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं । मैं भी आपके साथ चलनेको 
तैयार हूँ !! यह कहकर हरिदासजी-- 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 
--इस महामन्त्रका अपने छुमधुर कण्ठसे गान करते हुए 
जगाई-मधाईके डेरेकी ओर चले । इन दोनोंको बादशाहकी 
ओरसे थोड़ी-सी फौज भी मिली हुई थी। उसे ये सदा साथ 
रखते थे | ये दोनों संन्यासी निर्मीक होकर भगवन्नामंका गांन 
. करते हुए इनके निवास-स्थानके समीप पहुँचे । दैव-योगसे ये 
दोनों भाई सामने ही सुराके मदमें चूर हुए पढेँगोंपर बैठे थे | 
इन दोनोंको अपने सामने गायन करते देखकर इनकी ओर 
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लाल-छाल आँखोंसे देखते हुए वे छोग बोले--'तुम छोग कौन 
हो और कया चाहते हो ? 

नित्यानन्दजीने बड़े मधुर स्व॒रमें कहा-- 

'कृष्ण कहो, कृष्ण भजो, लेहु कृष्ण नाम। 
कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण 

इसके अनन्तर वे कहने छगे--'हम मिक्षुक हैं, आपसे 

भिक्षा मॉगने आये हैं, आप अपने मुखसे-- 
श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे | है नाथ नारायण चाछुदेव ॥ 

--भेगवानके इन मधुर नामोंका उच्चारण करें, यही हमलोगोंकीः 
मिक्षा है !! इतना छुनते ही ये दोनों भाई मारे कोषके छाछ हो 
गये और जल्दीसे उठकर इनकी ओर झपटे | झपठते हुए 
उन्होंने कहा--कोई है नहीं, इन दोनों बदमाशोंको पकड़ तो 
लो !! वस, इतना सुनना था, कि निद्यानन्दजीने वहाँसे दौड़ 
लगायी । हरिदासजी भी हफते हुए उनके पीछे दौड़ने लगे, 
किन्तु शरीरसे स्थूल और अधिक अवस्था होनेंके कारण वे 
दुबले-पतले चश्बल युवक निताईके साथ कैसे दौड़ सकते थे ! 
निद्यानन्दजीने उनकी बाँहको कसकर पकड़ लिया और उन्हें 
घसीटते हुए दौड़ने छगे। हरिदासजी किढरते हुए निल्यानन्दजी- 
के साथ जा रहे थे | जगाई-मधाईके नौकर कुछ दूर तो इन्हें 
पकड़नेके लिये दौड़े, फिर वे यह सोचकर लछौठ गये, कि. 
ये तो नशेमें ऐसे बकते ही रहते हैं, हम इन साधघुओंकोः 
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पकड़कर क्या पावेंगे £ उन्होंने इन दोनोंका बहुत दूरतक पीछा 
नहीं किया। 


हरिदासजी हाफ रहे थे, वे बार-बार पीछे देखते जाते थे। 
अन्तमें वे बहुत ही अधिक थक गये । झुँझ्छाकर नित्यानन्दजीसे 
बोले---अजी, अब तो छोड़ दो, दम तो निकला जाता है, 
क्या ग्राण लेकर ही छोड़ोगे ? आपने तो मेरी कछाई इतनी कस- 
कर पकड़ ली है कि दर्दके मारे मरा जाता हूँ | अब तो कोई 
पीछे भी नहीं आ रहा है | 


. नित्यानन्दजीने सागते-भागते कहा--“थोड़ी-सी हिम्मत 
और करो | बस, इस अगले ताछाबतककी ही तो वात है ।! 


हरिंदासजीने कुछ क्षोमके साथ कहा---'भाड़में गया आपका 
तालाब ! यहाँ तो ग्राणोपर बीत रही है, आपको तालाब 
सूझ रहा है । छोड़ो मेरा हाथ !! यह कहकर बूढ़े हरिदासजीने 
जोरसे एक झटका दिया, किन्तु भरा निताईसे वे बाँह कैसे 
छुड़ा सकते थे ? तब तो नित्यानन्दजी हँसकर खड़े हो गये | 
हरिदासजी बेहोश होकर जमीनपर गिर पड़े | जोरोंसे सास लेते 
हुए कहने लगे--'रहने भी दीजिये, आप तो सदा चश्वलूता ही 
करते रहते हैं | मैंने पहिले ही मना किया था। आप माने 
ही नहीं | एक तो जिद करके वहाँ गये और दूसरे मुझे खींच- 
खींचकर अधमरा कर दिया |? 


हँसते हुए नित्यानन्दजीने कहा--“आपकी ही सम्मतिसे 
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तो हम गये थे | यदि आप सम्मति न देते तो हम क्यों जाते ! 
आप ही तो हम दोनोंमें बुजुर्ग हैं ।! 


हरिदासजीने कुछ रोषमें आकर कहा--«बुजुग हैं पत्थर ! 
मेरी सम्मतिसे गये थे तो वहाँसे भाग क्‍यों आये १ तब मेरी 
सम्मति क्‍यों नहीं ली ? 

जोरोंसे हँसते हुए नित्यानन्दजीने कह्य--“यदि उस समय 
आपकी सम्मतिकी प्रतीक्षा करता, तो सब मामछा साफ ही हो 
जाता ! इस प्रकार आपसमें एक-दूसरेको प्रेमके साथ ताने देते हुए 
ये दोनों प्रभुके निकट पहुँचे। उस समय प्रभु॒ भक्तोंके साथ 
बैठे श्रीकृष्ण-कथा कह रहे ये। इन दोनों प्रचारक तपस्वियोंको 
देखकर वे गसन्नता प्रकट करते हुए कहने छगे--“लो, भाई ! 
युगल-जोड़ी आ गयी | प्रचारक-मण्डलके मुखिया आ गये। 
अब आपलोग इनके मुखसे नगर-प्रचारका बृत्तान्त सुनिये |! 

प्रभुके ऐसा कहनेपर हरिदासजीने कहा--'्रभो ! 
श्रीपाद नित्यानन्दजी बड़ी चम्व॒लता करते हैं, इन्हें आप समझा 
दीजिये कि थोड़ी कम चशम्वढता किया करें ॥! 

प्रभुने पूछा---'क्यों-क्यों ? वात क्‍या है, क्या हुआ # आज 
कोई नयी चश्चछ्ता कर डाली कया ! हाँ, आज आपलोग दोनों 
ही बहुत थके हुए-से माछूम पड़ते हैं | सब सुनाइये £ 

प्रमुके पूछनेपर हरिदासजीने सब चृत्तान्त झुनाते हुए 
कहा--“लोगोंने बार-बार उन दोनों भाइयोंके पास जानेसे मना 
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किया था, किन्तु ये माने द्वी नहीं । जन्र उन्होंने डॉट लगायी 
तब वहाँसे वालकोंकी भाँति भाग छूटे | लोग कह रहे थे, अब 
कीरतनवार्लोकी खैर नहीं | ये राक्षस-भाई सभी कीतनवार्लको 
वँधवा मँगावेंगे | छोग परस्परमें ऐसी ही बातें कह रहे थे ॥” 

हरिदासनीकी वात छुनकर हँसते हुए ग्रभुने नित्यानन्दजीसे 
कहा--श्रीपाद | उन छोगोंके समीप जानेकी आपको क्‍या 
आवश्यकता थी? थोड़ी कम चशम्बलता किया कीजिये । ऐसा 
चाश्चल्य किस कामका ! 

कुछ बनावटी प्रेम-कोप प्रदर्शित करते हुए नित्यानन्दजीने 
कहा---इस प्रकार मुझसे आपका ,यह काम नहीं होनेका | 
आप तो घरमें बेंठे रहते हैं, आपको नगर-प्रचारकी कठिनाइयों- 
का क्‍या पता # एक बार तो कहते हैं सभीको नामका प्रचार 
करो । ब्राह्मणसे चाण्डाल्पर्यन्त और पापीसे लेकर पुण्यात्मातक 
सभी भगवन्नामके अधिकारी हैं और अब कहते हैं, उनके पास 
क्यों गये ? सबसे बड़े अधिकारी तो वही हैं | हम तो जन्मसे 
ही घर-बार छोड़कर टुकड़े माँगते फिरते हैं, हमारा उद्धार 
करनेमें आपकी कौन-सी बड़ाई है ? आपका पतित-पावन नाम 
तो तभी सार्थक हो सकता है, जब ऐसे-ऐसे भयझ्डर क्रूर कर्म 
करनेवाले पापियोंका उद्धार करें। अब यों धरमें बैठे रहनेसे 
काम न चलेगा । ऐसे घोर पापियोंकों जबतक हरि-नामकी 


शरणमें छाकर भक्त न बनावेंगे, तबतक छोग हरि-नामका 
महत्त्त ही केसे समझ सकेंगे ? 
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कुछ हँसते हुए प्रभु भक्तोंस कहने छगे---“श्रीपादको 
जिनके उद्धारकी इतनी भारी चिन्ता है, वे महाभागवत पुरुष 
कौन हैं ? 

पासहीमम बैठे हुए श्रीवास और गद्नादास भक्तोने कहा-- 
ध्रभो | वे महासागवत्त नहीं हैं, वे तो ब्राह्मण-कुल-कण्ठक 
अत्यन्त ही कर प्रकृतिके राक्षस हैं | सम्पूर्ण नगरमें उनका आतंक 
छाया हुआ है! यह कहकर उन छोरगोने जगाई-मधाईकी 
चहुत-सी क्रूरताओंका वर्णन किया । 

प्रभुने हँसते हुए कहा---“अब वे कितने दिनोंतक क्रूरता 
कर सकते हैं ! श्रीपादके जिन्हें दर्शन हो चुके और इनके 
मनमें जिनके उद्धारका विचार आ चुका, वे कया फिर पापी ही 
बने रह सकते हैं ! श्रीपाद जिसे चाह उसे भक्त बना सकते 
हैं, फिर चाहे वह कितना भी बड़ा पापी क्‍यों न हो !! 

इस प्रकार निताईने संकेतसे ही प्रभुके समीप जगाई-मधाई- 
के उद्धारकी प्रार्थना कर दी और ग्रभुने भी संकेतद्वारा ही उन्हें 
उन दोनों भाइयोंके उद्धारका आश्वासन दिल्य दिया । सचमुच 
महात्माओंके हृदयोमें दूसरोंके प्रति स्वाभाविक ही दया वत्पन्न 
हो जाती है । उनके समीप आकर कोई दयाकी प्रार्थना करे 
तमी वे दया करें यह बात नहीं है, किन्तु उनका स्वभाव ही 
ऐसा होता है, कि बिना कहे ही वे दीन-दुखियोंपर दया करते 
रहते हैं | बिना दया किये वे रह ह्वी नहीं सकते | जैसे कि 
नीतिकारोंने कहा है--- 
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पद्माकरं॑ दिनकरों विकव॑ करोति 
चन्द्री विकासयति कैरवचक्रवातम्‌ | 
नाभ्यर्थितों जलधरोषपि जल ददाति 
सन्‍्तः स्वयं परहितेषु कृताभियोगाः॥ 
(्‌ भठृंहरि० नी० श० ७३ ) 


रात्रिके दुःखसे सिकुड़े हुए कमल मरीचिमाली भगवान्‌ 
भुवनमास्करके समीप अपना दुखड़ा रोनेके लिये नहीं जाते, 
विना कहे ही कमल-बन्धु भगवान्‌ दित्राकर उनके दुःखोंकों दूर 
करके उन्हें विकसित कर देते हैं | कुमरुदिनीकी लजासे 
अवगुण्ठित कल्काकों कछनाथ भगवान्‌ शशघर स्तर ही 
ग्रस्फुठित कर देते हैं| विना याचनाके ही जछ्से भरे हुए मेघ 
अपने सम्पूर्ण जलको वर्षाकर आणियोंके दुःखको दूर करते हैं । 
इसी प्रकार महान्‌ सन्‍्तगण भी सत्र ही दूसरोंके उपकारके 
निमित्त सदा कुछ-न-कुछ उद्योग करते ही रहते हैं। परोपकार 
करना उनका स्वभाव ही बन जाता है | जैसे सभी प्राणी जानमें, 
अनजानमें स्वॉस लेते ही रहते हैं, उसी प्रकार सन्त-महात्मा 
जो-जो भी चेश करते हैं, वे सभी लोक-कल्याणकारी ही 
होती हैं | | 


्ज 
(बक, 
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जगाई-मधाईका उद्धार 
साधूनां .दर्शन॑ पुरयं तीर्थभूता हि साधवः। , 
कालेन फलते तीर्थ सद्यः साधुसमरागमः ॥# 
, (सु० र० सां० ६० । ७ ) 

सचमुचमें जिसका हृदय कोमल है, जो सभी आपणियों- 
को प्रेमकी इष्टिसे देखता है, जिसकी बुद्धि घृणा और द्वेषके 
कारण मलिन नहीं हो गयी है, परोपकार करना जिसका व्यसन 
ही वन गया है, ऐसा साधु पुरुष यदि सचे हृदयसे किसी घोर 
पापी-से-पापीका भी कल्याण चाहे तो उसके धमात्मा बननेमें 
सन्देह ही नहीं । महात्माओंकी खाभाविक इंच्छा अमोघ होती 
है, यदि वे प्रसन्नतापूवक किसीकी ओर देखभर लें, वस, उसी 
समय उसका वेड़ा पार है । साधुओंके साथ खोठी बुद्धिसे किया 
हुआ संग भी व्यर्थ नहीं जाता । साधु्से द्वेष रखनेवालोका 
भी कल्याण ही होते देखा गया है, यदि पापीके ऊपर किसी 
अपराधके कारण कभी क्रोध न करनेवाले महात्माओंको दैवात्‌ 
क्रोध आ गया तब तो उसका सर्वस्व ही नाश हो जाता है, 
किल्तु प्रायः महात्माओंकोी क्रोध कभी नाममात्रकों ही आता है, वे 
अपने अहिंत करनेवालेका भी सदा हित ही करते हैं । 

# साधुओंका शरीर दी तीर्थस्वरूप है, उनके दर्शनोंसे हो पुण्य 
होता है। साधुओंमें और तीर्थोर्मे पक बढ़ा भारी अन्तर हे, तीर्थोर्म 
जानेका फ़ल्न तो कालान्तरमें मिलता है, किन्तु साधुओोंके समागमंका 


फल सत्काऊ ही मिक जाता है। अतः सच्चे साधुओंका सत्संग तो 
बहुत दूरकी बात है, उनका दर्शन ही कोटि ती्थोसि अधिक द्ोता है । 
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प्रहार करनेपर भी वे इक्षोंकी भाँति छुस्वादु फल ही प्रदान करते 
हैं, क्योंकि उनका हृदय दयासे परिपूर्ण होता है । 


इतने धोर पापी दोनों भाई जगाई-मधाईके ऊपर 
'नित्यानन्दजीकी कृपा हो गयी, उनके हृदयमें इन दोनोंके उद्धार- 
के निमित्त चिन्ता हो उठी, मानो इन दोनेंके पापोंके अन्त होने- 
का समय आ गया | जिस दिन इन दोनोंकों अवधूत नित्यानन्द 
ओर महात्मा हरिंदासजीके दर्शन हुए, उसी दिन इनके 
आजम दिनोंका श्रीगगेश हो गया | संयोगवश अबके इन्होंने उसी 
'मुहछेमें अपना डेरा डाला, जहाँ महाग्रभुका धर था । मुहछ्ेके 
सभी छोग डर गये | एक दूसरेसे कहने छंगे---'अब इन कीततन- 
वारलॉपर आपत्ति आयी | ये दोनों राक्षस-भाई जरूर कीतन करने- 
वालसे छेड़खानी करेंगे ।! कोई-कोई की्तन-विरोधी कहने रूगे--- 
अजी, अच्छा है | ये कीत॑नवाले रात्रिभर सोने ही नहीं देते। 
इनके कोलाहलके कारण रात्रिमें नींद ही नहीं आती | अच्छा है 
अब छुखसे तो सो सकेंगे।! कोई-कोई अपने अनुमानसे कहते--- 
“बहुत सम्भव है अब ये कीतन करनेवाले छोग स्वयं ही कीर्तन 
'बन्द कर देंगे और न बन्द करेंगे तो अपने कियेका मजा 
चखेंगे ! इस प्रकार छोग भाँति-भाँतिसे त्क-वित्क करने लगे। 

प्रभुका घर गन्नलाजीके समीप ही था। जिस धाठपर प्रभु 
स्नान करने जाते, उसीके रास्तेमें इन दोनों ऋ्रकमी माइयोंका 
डेरा पड़ा हुआ था | इनके डरके कारण गद्ना-ख्लानके निमित्त 
अकेला तो कोई जाता ही नहीं था | दस-बीस आदमी साथ 
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मिलकर घाटपर स्नान करने जाते । रात्रिमें तो कोई अपने घरके 
बाहर निकलता ही नहीं था, कारण कि ये दोनों भाई नशेमें 
उन्मत्त होकर इधर-उघर धूमते और जिसे भी पाते, उसीपर 
प्रहार कर बैठते । इध्लिये शाम होते ही जैसे पक्षी अपने-अपने 
धोसलोमें घुस जाते हैं. और फिर ग्रातःकाल ही उसमेंसे निकलते 
हैं, उसी प्रकार उस मुदछेके छोग सूर्यास्तके बाद भूलकर भी 
घरसे बाहर नहीं होते । क्योंकि इनकी क्रूरता और हृशंसतासे 
सभी छोग परिचित थे । 


शामको नियमितरूपसे भक्त संकीर्तन करते थे और कभी- 
कभी तो रात्रिभर संकीतन होता रहता था | इन दोनोंके डेरा 
डालनेपर भी संकीतन ज्यों-का-त्यों ही होता रहा । रात्रिमें सभी 
भक्त एकत्रित हुए क्षीर उसी प्रकार लय एवं घ्वनिके साथ 
खोल, मृदद्ग, करताल और मजीरा आदि वाद्योसह्तित भगवान- 
के सुमधुर नामोंका संकीतन होने छगा | 
संकीरतनकी त्रितापहारी, अनन्त अपसंहारी, छुमधुर घनि 
इन दोनों भाश्योंके कानोंमें भी पड़ी | ये दोनों शरावके मदर 
तो चूर थे द्वी, उस कर्णप्रिय ध्वनिके श्रवणमात्रसे और अधिक 
उन्मत हो गये | गर्मियोंके दिन थे, वाहर अपने पढेंगोंपर पड़े 
हुए ये कीतनके जगत-पावन-कारी रसाम्ृतका 'पान करने छगे | 
कमी तो ये वेहुध होकर हुंकार मारने छगते, कभी पड़े-पड़े 
ही 'भहा-भह्मा' इस प्रकार कहने छगते | कभी भावावेशमें आ- 
कर कीर्तनकी ल्यके साथ उठकर ,चृत्य करने छगते। इस 
१६ 
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प्रकार ये संकीतनके माहात्म्यकों बिना जाने ही केत्र७ उसके 
अवणमात्रसे ही पागल-से हो गये | एक दिन दूरसे कीरतनकी 
ध्वनि सुनकर ही इनके हृदयकी कठोरता बहुत कुछ जाती रही | 
भला जिस हृदयमें कर्णोके द्वारा भगवन्नामका प्रवेश हो चुका है वहाँ- 
पर कठोरता रह दी कैसे सकती है? संकीतन श्रवण करते-करते ही 
ये दोनों भाई सो गये | प्रातःकाल जब जगे तो इन्होंने भक्तोंको 
धाठकी ओर गद्नास्नानके निमित्त जाते हुए देखा | महाग्रभु भी 
उधरसे ही जा रहे थे। इन्होंने यह सब तो पहिले ही सुन 
रखा था कि प्रभु ही संकीतनके जीवनदाता हैं | अतः प्रभुको 
देखते ही इन्होंने कुछ गर्वित खरमें प्रसन्नताके साथ कहा-- 
धनिमाई पण्डित ! रात्रिमें तो बड़ा सुन्दर गाना गा रहे थे, क्‍या 
भंगलचण्डी! के गीत थे ? एक दिन अपने सभी साथियोंके 
सहित हमारे यहाँ भी गान करो | तुम जो-जो सामग्री बताओंगे 
वह सब हम मँगा देंगे। एक दिन जरूर हमारे यहाँ चण्डी- 
मंगल होना चाहिये । हमें तुम्हारे गीत बहुत भले माहम पड़ते 
हैं !! भगवन्नाम-संकीतंनका कैसा विलक्षण प्रभाव है ! केवल 
अनिच्छापूर्वक श्रवण करनेका यह फल है, कि जो दोनों माई 
किसीसे सीधे बातें ही करना नहीं जानते थे, वे ही महाप्रभुसे 
अपने यहाँ गायन करनेकी प्रार्थना करने लगे। प्रभुने इनकी 
वार्तोका कुछ भी उत्तर नहीं दिया । वे उपेक्षा करके आंगे चले गये । 

तीसरे पहर सभी भक्त प्रभुके घर एकत्रित हुए | सभीने 
ग्रमुसे प्राथना की--'प्रभो ! इन दोनों भाइयोंका अब अवश्य ही 
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उद्धार. होना चाहिये | अब यही इनके उद्धारके निमित्त 
सुअवसर है। तभी छोगोंको संकीतेनका महत्व जान पड़ेगा 
एवं आपका पतितपावन और दीनबन्धु नाम सार्थक हो सकेगा। 


प्रभुने मुस्कराते हुए कहा--“भक्तदृन्द ! जिनके उद्धारके 
निमित्त आप सब लोग इतने चिन्तित हैं, जिनकी मंगल- 
कामनाके लिये आप सभीके हृदयोंमें इतनी अधिक इच्छा है, 
उनका तो उद्धार अब हुआ ही समझो | अब उनके उद्धारमें 
क्या देरी है? जिन्हें श्रीपादके दर्शनोंका सौभाग्य प्राप्त हो 
चुका, वे पापी रद्द ही कैसे सकते हैं ! श्रीपादके दर्शन व्यर्थ 
कमी नहीं जाते । ये उनका कल्याण अक््य करेंगे।! अभुके 
ऐसे भादवासन-वाक्य सुनकर भक्त अपने-अपने स्थानोंकों चले गये | 


एक दिन रात्रिके समय नित्यानन्दजी महाप्रमुके धरकी 
ओर आ रहे थे। निताईने जान-बूझकर, केवल उन दोनों 
मइयोंके उद्धारके निमित्त ही रात्रिम उधरसे आनेकी बात सोची 
थी। ये धीरे-धीरे भगवन्नामका उच्चारण करते हुए इनके डेरेके 
सामने होकर ही निकले । उस समय ये दोनों शराबके नशेमें 
चूर हुए बैठे थे। नित्यानन्दको रात्रिमें उधरसे जाते देखकर 
छाल आँखें किये हुए मदिराकी वेहोशीमें मधाईने पूछा---'कौन 
जा रहा है?! नित्यानन्दजी भला क्यों उत्तर देनेवाले ये, वे 
खुप ही रहे, इसपर उसने डॉटकर जोरोंसे कहा--अरे, कौन 
जा रहा है ! बोलता क्यों नहीं ? 
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इसपर नित्यानन्दजीने निर्माक भावसे कहा--क्यों, हम हैं, 
क्या कहते हो” मधाईने कहा--“तुम कौन हो ! अपना 
नाम बताओ और इस समय रात्रिमें कहाँ जा रहे हो ” नित्यानन्द- 
जीने सरलताके साथ कुछ विनोदके लहजेमें कहा--्रभुके 
यहाँ संकी्तन करने जा रहे हैं, हमारा नाम है 'अवधूत' ।” 

अवधूत नामको छुनकर ही मधाई चिढ़ गया | उसने 
कहा --“अवधूत, अवधूत, बड़ा विचित्र नाम है। अवधूत 
तो नाम नहीं होता, क्यों बे बदमाश ! हमसे दिछुगी करता 
है! यह कहकर उस अविचारी मदोन्मत्तने पासमें पड़े हुए 
एक घड़ेके टुकड़ेकों उठाकर नित्यानन्दजीके सिरमें जोरेंसि 
मारा | वह खपड़ा इतने जोरसे निताईके सिरमें छगा कि सिरमें 
लगते ही उसके टुकड़े-टुकड़े हो गये। एक टुकडा निताईके मार्थेमें 
भी गड गया। खपड़ेके गड़ जानेसे मस्तकसे रक्तकी धारा-सी 
बहने लगी । नित्यानन्दजीका सम्पूर्ण शरीर रक्तसे लथपथ हो 
गया। उनके सभी वद्न रक्तरज्ञित हो गये। इसपर भी 
नित्यानन्दजीको उसके ऊपर क्रोध नहीं आया और वे आनन्दके 
साथ नृत्य करते हुए मगवन्नामका गान करने छंगे। वे इनके 
ऊपर दया दर्शाते हुए रो-रोकर प्रभुसे प्रार्थना करने छंगे--- 
ध्रमो | इस शरीरमें जो आधात हुआ, उसकी मुझे कुछ भी 
चिन्ता नहीं, किन्तु इन ब्राह्मण-कुमारोंकी ऐसी दुर्दशा अब 
मुझसे नहीं देखी जाती । इनकी इस शोचनीय अवस्थाके 
स्मरणमात्रसे मेरा हृदय विदी्ण हुआ जाता है, हे दयाढो | अब 
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तो इनकी रक्षा करो। अब तो इनकी निष्कृतिका उपाय 
बता दो |! 

नित्यानन्दजीको इस प्रकार प्रेम जृत्य करते देखकर 
मधाई और अधिक चिढ़ गया । इसपर वह इनके ऊपर दूसरी 
बार ग्रह्यार करनेको उद्यत हुआ । इसपर जगाईने उसे वीचमें ही 
रोक दिया। मधाईकी अपेक्षा जगाई कुछ कोमछ ग्रकृतिका और 
दयावान्‌ था, उसे नित्यानन्दजीकी इस दशापर बड़ी दया आयी। 
प्रहार करनेवालिपर भी ओब न करके वे आनन्दके सहित नृत्य 
कर रहे हैं और उल्टे अपने अपराधीके कल्याणके निमित्त प्भु- 
से प्रार्थना कर रहे हैं, इस वातसे जगाईका हृदय पस्तीज उठा। 
ठसने मधाईको रोकते हुए कहा---तुम यह क्‍या कर रहे हो ! 
एक संन्यासीको बिना जाने-पूछे मार रहे हो | यह अच्छी वात 
नहीं है ।! 

छाल-छाल आँखोंसे चारों ओर देखते हुए मधाईने कहा-- 
यह भपना सीधी तरह नाम-गाँव ही नहीं बताता ।' 

सरव्ताके स्वस्में जगाईने कहा--/यह परदेशी संन्यासी 
अपना नाम-गाँत क्या बतावे ? देखते नहीं अवधूत है। माँगकर 
खाता होगा, इधर-उधर पड़ रहता होगा !! जगाईके इस प्रकार 
निवारण करनेपर मधाई झान्त हुआ | उसने दूसरी बार नित्यानन्द्‌- 
जीपर ग्रह्मर नहीं किया | नित्यानन्दजी आनन्दमें उन्‍्मत्त हुए 
नृत्य कर रहे ये। मायेसे रक्तका पनाला-सा बह रहा था | वहाँ- 
की सम्पूर्ण पृथ्वी रुकसे भीग गयी थी । छोगोंने जल्दीसे जाकर 
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यह संवाद महाप्रमुको दिया | उस समय महाप्रभु भक्तोंके 
सहित कीतन आरम्भ करनेहीवाले थे। नित्यानन्दजीके प्रह्मर- 
की बात चुनकर अब इनसे नहीं रहा गया। ये नित्यानन्दजी- 
को प्राणोंसे भी अधिक प्यार करते ये। नित्यानन्दजीकी विपत्ति- 
का समाचार सुनकर ये एकदम उठ पड़े और दोड़ते हुए 
घटनास्थल्पर आये | इनके पीछे सभी भक्त भी ज्यों-के-्त्यों ही 
उठे हुए चले आये। किसीके गलेमें ढोलकी छूटक रही थी, 
किसीकी कमरसे मृदंग बँधा था, कोई पखाब्रज लिये था, 
किसीके दोनों हाथों करताल थी और बहुतोंके हार्थोर्में मजीरा 
ही थे। प्रभने देखा नित्यानन्दजी आनन्दके उद्देकमें प्रेमसे 
उन्मत्तकी भाँति नृत्य कर रहे हैं | उनके मस्तकसे रक्तकी धार वह 
रही है , उनका सम्पूर्ण शरीर रक्त-रक्षित हो रहा है | शरीरमेंसे 
रक्त ठप-ठप नीचे ठपक रहा है, उनके नीचेकी सम्पूर्ण पृथ्वी 
रक्तके कारण लाल हो गयी है । ऐसी दशामें भी भगवानके मधुर 
नामोंका कीतन कर रहे हैं | नित्यानन्दजीके रक्तप्रवाहको देख- 
कर पग्रभुका खून उबलने छगा, उस समय वे अपनी सब 
प्रतिज्ञा भूछ गये और आकाशकी आर देखकर जोरोंसे हुंकार 

मारते हुए “चक्र-चक्र! इस प्रकार कहने छगे | मानों इन दोनों 

पापियोंके संहारके निमित्त वे छुदर्शनचक्रका आह्यान कर रहे 

हैं | प्रमुको इस प्रकार ओधाविष्ट देखकर नित्यानन्दजीने उनसे 

विनीत भावसे कहा---'प्रभो ! अपनी प्रतिज्ञा स्मरण कीजिये, 

इन पापियोंके प्रति जो आपके हृदयमें क्रोध उत्पन्न हो आया है, 
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उसे दूर कीजिये | जब आप ही पापियोंके ऊपर दया न करके 
क्रोध करेंगे तो इनका उद्धार कैसे होगा ? आप तो पापसंहारी 
हैं, आपका नाम तो पतितपावन है| आप तो दीनानाथ हैं। 
इनकी वरावर दीन, हीन, पतित आपको उद्धारके निमित्त कहाँ 
मिलेगा ? प्रभो |! ये पापी आपकी कपाके पात्र हैँ, ये गौरकी 
दयाके अधिकारी हैं | इनके ऊपर अनुग्रह होना चाहिये। अपने 
जगतवन्थ चरणोंकों इनके मस्तकोंपर रखकर इनका उद्धार 
कीजिये ।! निताईके ऐसी प्रार्थना करनेपर भी प्रभुका ओध 
शान्‍्त नहीं हुआ | इधर प्रभुकों कुद्ध देखकर सभी भक्त विस्मित- 
से हो गये | सभी आश्चर्यके साथ ग्रभुके कुपित मुखकी ओर 
संश्रममावसे देखने छगे । समीको प्रतीत होने छगा; कि भाज 
संसारमें महाप्रल्य हो जायगी | सम्पूर्ण संसार प्रभुके प्रकोपसे 
भस्मीभूत हो जायगा | प्रभुकी ऐसी दशा देखकर कुछ भक्त 
अपने आपको न रोक सके। मुरारीगुप्त आदि वीर भक्त महावीर- 
के आवेशमें आकर उन दोनों पापी भाश्योंके संहारके निमित्त 
खयं उद्यत हो गये | उस समय भक्तोंके हृदयोंमें एक प्रकारकी 
भारी खलबली-सी मची हुई थी। उत्तेजित भक्तमण्डलीकों देख- 
कर जगाई-मधाईके सभी सेवक डरके कारण थर-थर काँपने 
लगे | हजारों नर-तारी घटनास्थलडपर आ-आकर एकत्रित हो 
गये । सम्पूर्ण नगरमें एक ग्रकारका कोलाहल-सा मच गया। 
नित्यानन्दजी उत्तेजित हुए मुरारीगुप्त आदि भक्तोंके पैरोंमें गिर- 
गिरकर उनसे शान्त होनेके लिये कह रहे थे | प्रभुसे भी वे 


२४८ श्रीधरीचेतन्य-चरितावली २ 


बार-बार शान्त होनेकी प्रार्थना कर रहे ये | वे दोनों माई डरे 
हुए-से चुपचाप खड़े ये | उन्हें कुछ सूझता ह्वी नहीं था, कि 
अब क्या करना चाहिये | इतनेहीम उन्हें ऐसा प्रतीत होने 
लगा मानो, आकाशमेंसे सुदर्शनचक्र उनके संहारके निमित्त 
उतर रहा है | सुदर्शन चक्रके दर्शनसे वे वहुत ही अधिक 
भयभीत हुए और डरके कारण धर-थर कॉपने छगे। निल्यानन्द- 
जीने इनकी मनोगत अवस्थाकों समझकर चक्रसे आकाश ही 
रुके रहनेकी प्रार्थना की और दीनभावसे पुनः प्रभुसे ग्रार्यना 
करने ढंगे--प्रभो ! यदि आप ही इस युगमें पापियोंकों दण्ड 
देंगे, तो फिर पापियोंका उद्धार कहाँ हुआ ? यह तो संद्वार ही 
हुआ। हरिदासजीको आपने आश्वासन दिया था, कि हम पतितों- 
का संहार न करके उद्धार करेंगे। सामने खड़े हुए इन दोनों 
पतित पातकियोंका उद्धार करके आप अपने पतितपावन नामको 
सार्थक क्यों नहीं करते ? फिर दण्ड ही देना है, तो- एक 
मधाईको ही दीजिये | जगाईने तो आपका कोई अपराध 
नहीं किया है | इसने तो उल्टे मधाईको प्रह्मर करनेसे निवा- 
रण किया है | दूसरी बार प्रहार करनेसे जगाईने ही मधाईको 
रोका है | प्रभो | जगाई तो मेरी रक्षा करनेवाला है, वह तो 
स्या निर्दोष है ( 

जगाईने श्रीपादकी रक्षा की है, उन्हें मधाईके द्वितीय 
पहारसे बचाया है |! इस बातको उुनते ही ग्रमुकी प्रसन्नताका 
ठिकाना नहीं रहा | उनका सम्पूर्ण शरीर पुलकित हो उठा | 
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प्रेमके कारण जगाईको ग्रभुने गलेसे छगा लिया और वे गदूगद- 
कण्ठसे कहने छगे---'तुमने मेरे भाईको बचाया है, तुम मेरे 
भाईके रक्षक हो | तुमसे बढ़कर मेरा प्यागा और कौन हो 
सकता है ? आओ मेरे गले छगकर मेरे अनुतप्त हृदयकों शीतलता 
प्रदान करो ! प्रभुका ग्रेमालिज्ञन पाते ही जगाई मूछित हो गया, 
वह अचेत होकर प्रभुके चरणोंमें छोटने छलगा। आज उस भार्य- 
वान्‌ ब्राह्णण-बन्धुका जन्म सफल हो गया। उसके सभी पाप 
क्षय हो गये। उसके हृदयमें पाप-पुञ्ञोंका समूह जमे हुए हिमके 
समान पग्रेमरूपी अप्निकी आँच पानेसे पिघल-पिधलूकर आँखोंके 
द्वारा बहने लगा | प्रभुके चरणोंमें पड़ा हुआ जगाई जोरोंके साथ 
फूट-फूटकर रोने लगा । 

अपने भमाईको इस प्रकार प्रेममें अधीर होकर रुदन करते 
देखकर मधाईके हृदयमें भी पश्चातापकी ज्वाछा जलने ठगी । 
उसे भी अपने कुकृत्यपर छजा आने लगी | अब वह अधिक 
काढछृतक सिर न रह सका। आँखोंमें आँसू भरकर गदूगदकण्ठ- 
से उसने कहा-्रभो | हम दोनों ही भाइयोंने मिलकर समान- 
रूपसे पाप किये हैं | हम दोनों ही छोकनिन्दित पातकी हैं । 
आपने एक भाईकों ही अपने चरणोंकी शरण अदान की है। 
नाथ ! हम दोनोंको ही अपनाइये, हम दोनोंकी ही रक्षा कीजिये |! 
यह कहते-कहते मधाई भी प्रभुके चरणोंमें छोटने छगा । 
अश्रुओंके वेगसे वहाँकी सब धूलि कीचड़ वन गयी थी, वह 
कीचड़ दोनों भाइयोंके अंगोंमें लिपठा हुआ था । सम्पूर्ण शरीर 
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घलि और कीचमें सना हुआ था। नदियाके बिना तिलुकके 
राजाओंकी इस प्रकार धढिमें छोठते देखकर सभी नर-नारी 
अवाक रह गये | सभी छोग उन पापियोंके पापोंको भुछाकर 
उनके ऊपर दयाके भाव ग्रदर्शित करने लगे | अहा ! नम्रतामें 
कितना भारी आकषेण होता है ! 


मधाईके उपरसे प्रभुका रोप अभी भी नहीं गया था । उन्होंने 
गम्भीर स्वरमें कहा-'मधाई ! में तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता | 
मैं अपने अपराध करनेवालेके प्रति तो कभी क्रोध नहीं करता, 
किन्तु तुमने श्रीपाद निद्यानन्दनीका अपराध किया है, यदि वे 
मुम्हें क्षमा कर दें, तब तो तुम मेरे प्रिय हो सकते हो | जबतक 
बे तुम्हें क्षमा नहीं करते, तबतक तुम मेरे सामते- दोषी ही हो, 
जाओ, निल्यानन्दजीकी शरण लो ।! 


प्रभुकी ऐसी आज्ञा छुनकर मधाई अस्तव्यस्तभावसे 
प्रभुके चरणोंको छोड़कर नित्यानन्दजीके चरणोंमें जाकर गिर 
गया और फूट-फूटकर रोने छगा | उसे अपने कुछृत्यपर बड़ी 
भारी छजा आ रही थी | उसीकी ग्लानिके कारण वह अधीर होकर 
दहाड़ मारकर रो रहा था | उसके रुदनकी ध्वनिको छुनकर पत्थर मी 
पसीज उठता था। चारों दिश्ाओंमें सन्नाटा छा गया, मानों 
मधाईके रुदनसे द्रवीभूत होकर सभी दिशाएँ रो रही हों, सभी 
छोग उन पापियोंकी ऐसी दशा देखकर अपने आपेको भूल 
गये। उन्हें उस क्षण कुछ पता ही नहीं चछा, कि हम खर्ममें हैं या 
मर्त्य्लोकमें । सभी गौराज्नके प्रेम-प्रभावके वशवर्ती होकर उस 
अभूतपूष इृश्यको देख रहे थे । 
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मधाईको नित्यानन्दजीके पैरोंके नीचे पड़ा देखकर नित्या- 
नन्‍्दजीसे प्रभु कहने छगे--'श्रीपाद ! इस मधाईने आपका 
अपराध किया है, आप ही इसे क्षमा कर सकते हैं, मुझमें 
इतनी क्षमता नहीं, कि में आपका अपराध करनेवालेको अभय ग्रदान 
कर सकूँ। बोलो क्या कहते हो ? 

अत्यन्त ही दीन-भावसे नित्यानन्दजीने कहा--प्रमो ! 
यह तो आपकी सदासे ही रीति रही आयी है | आप अपने 
सेवककि सिर सदासे सुयशका सेहरा बाँधते आये हैं | आप 
इनके उद्धारका श्रेय मेरे सिरिपर छादना चाहते हैं | किन्तु इस 
वातको तो सभी जानते हैं, कि पतितपावन गौरमें ही ऐसे 
पापियोंकों उब्ारनेकी सामर्थ्य हैं | प्रभो | में हृदयसे कह्वता हूँ, 
मेरे हृदयमें मधाईके प्रति अणुमान्न भी विद्ेषके भाव नहीं हैं । 
यदि मैंने जन्म-जन्मान्तरोंमें कमी भी कोई सुकृत किया हो, तो 
उन सत्रका पुण्य मैं इन दोनों भाइयोंको प्रदान करता हूँ ।! 

इतना सुनते ही प्रभुने दौड़कर मधाईको अंगमें उठा लिया 
और जोरोंसे उसका आलिज्नन करते हुए कहने लगे---“'मधाई ! 
अब तुम मेरे अत्यन्त ही प्रिय हो गये। श्रीपादने तुम्हें क्षमा कर 
दिया । उन्होंने अपने सभी पुण्य प्रदान करके तुम्हें परम भाग- 
बत वैष्णब बना दिया | तुम आजसे मेरे अन्तर्न भक्त हुए । 
श्रीपादकी कृपासे तुम पापरद्वित बन गये |! प्रभुका प्रेमालिज्नन 
और आश्वासन पानेसे मधाईके आनन्दकी सीमा न रही, वह 
उसी क्षण मू्छित होकर पभुके पादपद्मोंमें पड़ गया। प्रभुके दोनों 
वैरोंको पकड़े हुए नवद्वीपके संर्वेसवा और एकमात्र शासनकता 
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वें दोनों भाई धूलिमें छोटे हुए रुदन कर रहे थे, मक्त तथा नगरके 
अन्य नर-नारी मन्त्रमुग्धकी भाँति खड़े हुए इस पतितोद्धारके 
इश्यको देख रहे थ | इस हृदयको हिछा देनेवाले दृश्यसे उनकी 
तृप्ति ही नहीं होती थी। उसी समय प्रभुने अपने पैरोंमें पड़े हुए 
घूलिधूसरित दोनों माइयोंको उठाया और भक्तोंकों संकोर्तन 
करनेकी भाज्ञा दी | 

इन दोनों पापी भाइयोंकी ऐसी दीनता देखकर भक्तोंके 
हर्षका ठिकाना नहीं रहा। वे अछ्ग-अल्ग सम्प्रदाय बना- 
बनाकर प्रेममें उन्मत्त हुए हरिष्वनि करने लगे और जोरों-से 
ताल और खर सहित कीतेन करने छगे। नगरके सभी नर- 
नारी कीतनमें सम्मिल्ति हुए। आज उनके लिये संकीर्तन 
देखनेका यह प्रथम ही अवसर था | सभी भक्तोंक सहित--- 

हरे राम हरे राम रास राम हरे हरे । 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 

--इस महामन्त्रका उच्चारण करने छगे। झाँश, मृदंग ओर 
मजीरा बजने लगे, भक्त उन्मत्त होकर कीतेन करने लगे। 
बीच-वीचमें गोरहरिके जयजयकारोंकी ध्वनिसि आकाश- 
मण्डल गशजने छगता | कीरतनकी घ्वनिसे समीको खेद, कम्प, 
अश्रु आदि सात्तिक भाव होने छंगे | उस समयके संकीतैनमें 
एक प्रकारकी अद्भुत छठा दिखायी देने लगी |- सभी प्रेममें 
पागल-से बने हुए थे | संकीतेन करते हुए भक्तगण उन दोनों 
भाइयोंकी साथ लिये हुए प्रभुके घरपर पहुँचे । 





जगाई और मधाईंकी प्रपन्नता 

सहदेव प्रपन्नाय. तवास्मीति च याचते। 

अभय सर्वभूतेम्यों ददाम्येतदु बत॑ मम॥ & 

वृन्दावनरमं एक परम भगवद्धक्त माताने हमें यह कथा 
घुनायी थी---भक्त-भयमज्नन भगवान्‌ द्वारककाके भव्य भोजन- 
भवनमें वैठे हुए सत्यमामा आदि भामिनियोंसे घिरे हुए भोजन 
कर रहे ये। भगव्रान्‌ एक बहुत ही छुन्दर सुबवर्ण-चौकीपर 
विराजमान थे। सुवर्णके बहुमूल्य थालेंमें माति-भाँतिके स्वादिष्ट 
व्यज्ञन सजे हुए थे। बहुमूल्य रक्नजड़ित कठोरियोंमें विविध प्रकारके 
पेय पदार्थ रखे हुए थे । सामने रुक्मिणीजी बैठी हुई पंखा 
डुला रही थीं। इधर-उधर अन्य पटरानियाँ बैठी हुई थीं। 
सहसा भगवान्‌ भोजन करते-करते एकदम रुक गये, 
उनके मुखका ग्रास मुखमें था और ह्वाथका हाथमें, वें निर्जीब 
मूर्तिकी भाँति ज्यों-के-त्यों ही स्तम्भित-से रह गये | उनका कमलके 
समान प्रफुल्लित मुख एकदम कुम्हछा गया। आँखोंमें आँसू 
भरकर वे रुक्मिणीजीकी ओर देखने छगे। सभी पटरानियाँ 
भगवानके ऐसे भावकों देखकर भयभीत हो गयीं। वे किसी भावी 





& भगवान्‌ विभीषणके आनेपर वानरोंसे कह रहे हैं--एकवार 
भी जो प्रपन्न होकर "में तेरा हु” ऐसा कहकर सुझसे कृपाकी थाचना 
करते हैं, उसे में सर्व भूतोंसे अभय प्रदान करता हूँ, ऐसी मेरी अतिश्ञा है।? 
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आशंकांके भयसे मयभीत-सी हुई प्रमुके मुखक्की ओर निद्दारने 
लगीं | कुछ कम्पित स्व॒रमें भयभीत होकर रक्मिणीजीने पूछा- 
अभो ) आपकी एक साथ ही ऐसी दशा क्‍यों हो गयी! 
माछ्म पड़ता है, कहीं आपके परम प्रिय किसी मक्तपर भारी 
संकट पड़ा है, उसीके कारण आप इतने खिन्न हो गये हैं | 
क्या मेरा यह अनुमान ठीक है ? 

रुक्मिणीकी ओर देखते हुए प्रभुने कहय-'तुम्हारा अनुमान 
असत्य नहीं है ” 

अधीरता प्रकट करते हुए रुक्मिणीजीने कहा-प्राणेश्वर [ 
मैं उन महामाग भक्तका ओर उनकी विपत्तिका हाल जानना 
चाहती हूँ 

विषण्ण स्व॒रमें मगवानने कहा---दुष्ट दुःशासन भरी 
सभामें हुपदसुताके चीरकों खींच रहा है | गुरुजनोंके सामने. 
उस पतिव्रताकों नम्न करना चाहता है।! 


द्रपदसुताके दुःखकी वात छुनकर नारी-घुडम भीरुता और 
कातरताके साथ जल्दीसे रुक्मिणीजीने कहा--'तव आप सोच 
क्या रहे हैं, जल्दीस उसकी सहायता क्यों नहीं करते, जिससे 
उसकी छाज बच सके ! प्रभो | उस दीन-हीन अबलाकी रक्षा 
करो | नाथ | उसके दुःखसे मेरा दिल धड़कने छुगा है |? 


गद्ददकण्ठसे भगवानने कहा--“सहायता कैसे करूँ! 
' डसने तो अपने वल्नका एक छोर दाँतोंसे दाव रक्‍्खा है | वह 
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सर्वतोभावेन मेरा सहारा न लेकर दाँतोंका सहारा छे रही है। 
जबतक वह सब आशाओंको छोड़कर पूर्णरूपसे मेरे ही ऊपर 
निर्भर नहीं हो जाती, तबतक मैं उसकी सहायता कर ही कैसे 
सकता हूँ ?” 

भगवान्‌ द्वारकामें इतना कद्द ही रहे थे, कि द्रौपदीने सब 
ओरसे अपनेको निस्सह्ाय समझकर मगवान्‌का ही आश्रय लेनेका 
निश्चय किया | उसके मुखमेंसे 'कृष” इतना ही निकला था, कि 
दाँतेंमिंस वत्र छूंट गया। दाँतोंका आश्रय छोड़ना था और 
कृषके आंगे 'ण! भी नहीं निकलने पाया कि तभी भगवान्‌ 
वहां आ उपस्थित हुए ओर द्रोपदीके चीरको अक्षय बना दिया। 
इसीका वर्णन करते हुए सूरदासजी कहते हैं-- 


- छपद-झुता निर्य भद् ता दिन, गदहि छाये निज धाम । 
डुश्शासनकी भुजा थकित भई, वसनरूप भये श्याम॥ 
सुने यी मेंने निबेलके बल राम | 

क्योंकि जबतक महुष्यको अपने बढका आश्रय है, जवतक 

वह अपनेको ही बठी और समर्थ माने बैठा है, तबतक भगवान्‌ 


निरबेलोके हक 


सहायता क्‍यों करने लगे ? वे तो निबठंके सहायक हैं--- 
निष्किश्चनोंके रक्षक हैं--इसीलिये आगे सूर कहते हैं-- 
अप-बल तप-बरू और बाहु वरू चौथा है बल दाम | 


सूर किसोर-कृपातें सब बल, द्वारेकों हरि नाम॥ 
छुने री मेंने निबंलके बल राम | 


जगाई-मधाईके पास अन्यायसे उपार्जित यथेष्ट घन था, 
शरीर उन दोनोंका पुष्ट था, शासककी ओरसे उन्हें अधिकार 
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मिला हुआ था| घन, जन, सेना तथा अधिकार सभीके मदसमें 
वे अपनेको ही करती समझे बेठे थे, इसलिये प्रभु भी इनसे दूर 
ही रहे आते थे । जिस क्षण ये अपने सभी ग्रकारके अधिकार 
और बलोंकों भुछाकर निर्बल और निष्किन्नन वन गये उसी 
' समय प्रमुने इन्हें अपनी शरणंमें ले लिया | उस क्षणमरके ही 
उपशमसे वे उम्रभरके पुराने पापी सभी वैप्णबोंके कृपाभाजन 
बन गये । प्रपन्नता और शरणागतिम ऐसा ही जादू है। जिस 
क्षण 'तेरा हैँ" कहकर सचे दिलसे उनसे प्रार्थता करो उसी 
क्षण वे अपना लेते हैं, वे तो भक्तोंके लिये भूखे-से बैठे रहते हैं । 
लछोगेंकि मुखकी ओर ताकते रहते हैं, कि कोई अब कहे 
कि मैं 'तुन्हारा हूँ, यहाँतक कि अजामिलने झूठे ही पुत्रके 
-बहाने नारायण” शब्द कह दिया, बस, इतनेसे ही उसकी 
रक्षा की और उसके जन्मभरके पाप क्षमा कर दिवे | 
भक्तगण जगाई-मधाई दोनों भाइयोंकों साथ लेकर प्रभुके 
यहाँ। आये | सभी भक्त यथास्थान बैठ गये। एक उच्चासनपर 
ग्रभु विराजमान हुए उनके दायें बाय गदाधर और नित्यानन्दजी 
बैठे | सामने बृद्ध आचाये अद्गैत विराजमान थे । इनके अति- 
रिक्त पुण्डरीक विद्यानिधि, हरिदास, गरुडू,रमाई पण्डित, श्रीनिवास, 
-गंगादास, वक्रेश्वर, चन्द्रशेखर, आदि अनेकों भक्त प्रभुके चार्रों 
ओर बैठे हुए थे। बीचमें ये दोनों भाई---जगाई और मधाई 
नीचा सिर किये आँखोंमेंसे अश्रु वहा रहे ये, इनके अद्ड-प्रसज्से 
पिषण्णता और पश्चात्तापकी ज्वाला-सी निकलती हुई दिखायी दे 
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रही थी। दोनोंका शरीर पुलूकित हो रद्दा था, दोनों ही निद्यानन्द 
और प्रभुकी भारी कृपाके बोशझसे दवे-से जा रहे थे | उन्हें अपने 
शरीरका होश नहीं था। अभुने उन्हें इस प्रकार विषादयुक्त 
देखकर उनसे कहा----'भाइयो | तुमपर श्रीपाद निल्यानन्दजीने 
कृपा कर दी, अब तुम छोग शोक-मोह छोड़ दो | अब तुम 
निष्पाप बन गये | भगवानने तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा की है ।? 


प्रमुकी वात छुनकर गद्नदकण्ठसे रोते हुए दोनों भाई 
बोले-प्रभो ! हम पापियोंका उद्धार करके आज आपने अपने 
“पतितपावन” नामको यथार्थमें ही सार्थक कर दिया । आपका 
पतितपावन नाम तो आज ही सार्थक हुआ। अजामिलको तारने- 
. में आपकी कोई प्रशंसा नहीं थी, क्योंकि उसने सब पापोंको 
क्षय करनेवाढ़ा थ चार अक्षरोंका 'तारायण” नाम तो लिया था | 
गणिका सूआ पढ़ाते-पढ़ाते ही रामनामका उच्चारण करती थी, 
कैसे भी सही, भगवन्नामका उच्चारण तो उसकी जिद्बासे होता 
था | वाल्मीकिजीने सहस्नों वर्षेतत उलछठा ही सही, नाम-जप 
तो किया था। खेतमें उछ्ठा-सीधा कैसे भी बीज पड़ना चाहिये, 
चह जम अवश्य आवेगा। दन्तवक्र, शिशुपाक, रावण, कुम्मकरण, 

' शक॒ठासुर, सम्बरासुर, अधाछुर, वकाघुर, कंस भादि सभी अछुर 
और राक्षसोंने देषबुद्धिसे ही सही, आपके रूपका चिन्तन तो 
» किया था । वे उठते-बैठते, सोते-जागते सदा आपका ध्यान तो 


करते रहते ये | इन सबकी तो मुक्ति होनी ही चाहिये, ये छेग 
१७ 
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तो भगवत्‌-सम्बन्धी होनेके कारण मुक्तिके अधिकारी ही थे, 
किन्तु हे दीनानाथ | हे अशरण-शरण ! है पतितोंके एकमात्र 
आधार । हे कृपाके सागर ! हे पापियोंके पतवार | हे अनाय- 
रक्षक ! हम पापियोंने तो कभी भूलसे भी आपका नाम ग्रहण 
नहीं किया था | हम तो सदा मदोन्‍्मत्त हुए पापकर्मोमें ही 
प्रदत्त रहते थे । हमें तो आपके सम्बन्ध कुछ ज्ञान भी 
नहीं या | हमारे ऊपर कृपा करके आपने संसारको प्रत्यक्ष 
ही यह दिखरा दिया कि चाहे कोई भजन करे या न करे, कोई 
कितना भी बड़ा पापी क्‍यों न हो, प्रभु उसके ऊपर भी एक- 
न-एक दिन अवश्य ही कृपा करेंगे। हे प्रभो | हमें अपने 
पार्पोका फल भोगने दीजिये | हमें अरबों, खरबों और असंख्यों 
वर्षोतक नरकोंकी मयझ्कर यातनाओंको भोगने दीजिये | ग्रभो ! 
हम आपकी इस अहैतुकी कपाको सहन न कर सकेंगे । नाथ ! 
हमारा हृदय विदीण हुआ जा रहा है | हम प्रभुके इतने बड़े 
कपापात्र बननेके योग्य कोटि जन्मोंमें भी न बन सकेंगे, जितनी 
कृपा प्रभु हमारे ऊपर प्रदर्शित कर रहे हैं |! 


कछतक जो मचपानके अतिरिक्त कुछ जानते-समझते ही नहीं 
थे, उन्हींके मुखसे ऐसी अपू्व स्तुति छुनकर सभी भक्त चकित रह 
गये । थे एक दूसरेकी ओर देखकर आश्चर्य ग्रकद करने ढगे। 
उद्वगैताचार्यने उसी समय इस छोककों पढ़कर प्रमुके पादपक्षोंमें 
प्रणाम किया। 


ज्ञगाई और भमधाईकी प्रपन्नता र५६ 
सूर्क करोति वाचालं पंगु' छड्घयते गिरिम्‌ | 
यत्कपा तमहंँ बन्दे परमानन्द्माधवम्‌॥# 
( भीधरस्वासी भा० ढी० ) 

जगाई-मधाईकी ऐसी स्तुति छुनकर ग्रभुने उनसे कहय--- 
(तुम दोनों भाई सभी भक्तोंकी चरण-बन्दना करो। भक्तोंकी 
पद-धूलिसे पापी-से-पापी पुरुष भी परम पावन और पुण्यात्मा 
बन सकता है |! अमुकी आज्ञा पाकर दोनों भाई अपने अश्रुओं- 
से भक्तोंके चरणोंको मिगोत्रे हुए उनकी चरण-बन्दना करने 
छगे | सभी भक्तोंने उन्हें हृदयसे परम भागवत होनेका सर्वोत्तम 
आशीवांद दिया । 


अब महाप्रभुने उनकी शान्तिके लिये दूसरा उपाय सोचा । 
भगवती भागीरथी समीके पार्पोकों जड़-मूछसे उखाड़कर फेंक 
देनेवाली हैं, अतः आपने भक्तोंसे जाहवीके तटपर चलनेके 
ढिये कहा | चौँदनी रात्रि थी, गर्मके दिन थे, छोग ढुछ तो 
सो गये ये, कुछ सोनेकी तैयारी कर रहे ये | उत्ती समय सभी भक्त 
इन दोनों भाइयोंको आगे करके संकीर्तन करते हुए और प्रेममें 
ताचते-गाते गद्भा-स्ानके निर्मित चले | सेकीतेन और जय- 
जयकारोंकी तुमुझ ध्वनि छुनकर सहस्ों नर-तारी गज्ञाजीके 
घाटपर एकत्रित हो गये | वहुत-से तो खाठपरसे वैसे ही बिना 

जिसकी हृपासे गूंगा भी वक्तृता दे सकता है और जेगढ़ा भी 


बिना किसीके सदयारेके पहाढको चोटीपर चढ़ सकता है, उन परम आनन्द- 
स्वरुप प्रभुके पादपक्नोंमें हम मणास करते हं। 
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बस्र पहिने उठकर चले आये, कोई भोजन करतेसे ही दोड़े 
आये । पत्नी पतियोंकी छोड़ करके, माता पुत्रोंको परित्याग करके 
तथा बहुएँ अपनी सास-ननदोंकी कुछ भी परवा न करके 
संकीतन देखनेके निमित्त दौड़ी आयीं। समी आ-आकर 
भक्तोंके साथ संकीतन करनेमें निम्न हो गये। सभी एक 
प्रकारके अपूर्व आकर्षणके वशीमूत होकर अपने आपेको भूछ 
गये । महाग्रभुने संकीतन बन्द करनेकी आज्ञा दी और इन दोनों 
भाइयोंको साथ लेकर वे खयं जल्में घुसे | उनके साथ 
नित्यानन्द, भद्वैताचाय, श्रीवास तथा गदाघर आदि सभी भक्तोंने 
भी जहमें प्रवेश किया । जडूमें पहुँचकर प्रभुने दोनों भाइयोंसे 
कहा---जगन्नाथ ( जगाई ) और माधव ( मधाई ) ! तुम दोनों 
अपने-अपने हार्थेमें जल छो | प्रभुकी आज्ञा पाते ही दोनोंने 
अपने-अपने हार्थोेमें जल लिया | तब प्रभुने गम्भीरताके खरमें 
अत्यन्त ही ख्रेहके साथ दयाई होकर कहा---'आजतक तुम 
दोनों भाइयोंने जितने पाप किये हों, इस जन्ममें या पिछले 
कोटि जन्मोंमें, उन सभ्रीको मुझे दान कर दो ।! 


हाथके जलको जल्दीसे फेंकते हुए अत्यन्त ही दीनताके 
साथ कातरखरमें उन दोनों भाइयोंने कहा---प्रभो ! हमारा 
हृदय फट जायगा! भगवन्‌ ! हम मर जायेंगे। हमें ऐसा 
घोर कर्म करनेकी आज्ञा अब न प्रदान कीजिये | प्रभो | हम 
आपकी इतनी कृपाको कभी सहन नहीं कर सकते । हे दीनों- 
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के दयाठ | जिन चरणोंमें भक्तगण नित्य ग्रति भाँति-भाँतिके 
सुगन्धित चन्दन और विविध प्रकारके पत्र-पुष्प चढ़ाते हैं, 
उनमें हमें अपने असंख्यों पापोंको चढ़ानेकी भाज्ञा न दीजिये | 
संसार हमें घिक्कारेगा कि ग्रभुके पावन पादपकोंमें इन पापी 
पामर ग्राणियोंने अपने पाप-पुन्नोंको अप॑ंण किया। प्रमो ! 
हम दब जायेंगे | यह काम हमसे कमी नहीं होनेका !” 


प्रभने इन्हें बैये वधाते हुए कहा--'भाशयो | तुम 
घबड़ाओ नहीं | तुम्हारे पापोंको अ्रहण करके मैं पावन हो 
जाऊँगा । मेरा जन्म धारण करना सार्थक हो जायगा | तुम 
लोग संकोच न करो /!” प्रभुकी इस बातको छुनकर नित्यानन्द- 
जीने उन दोनों भाइयोंसे कहा---तुम छोग इतना सझोच मत 
करों | ये तो जगत॒को पावन बनानेवाले हैं | पाप इनका क्या 
बिगाड़ सकते हैं? ये तो त्रिभुवनपापहारी हैं | तुम अपने 
पापोंका संकल्प कर दो ।! 


नित्यानन्दजीकी बात घुनकर रोते-रोते इन दोनों भाद्योंने 
हाथमें जल लिया | नित्यानन्दजीने संकल्प पढ़ा और प्रभुने 
दोनों हाथ फैलकर उन दोनों भाइयोंके सम्पूर्ण पापोंकों प्रहण 
कर लिया | अहा | कैसा अपूर्व आदर्श है ? दूसरोंके पाप अहण 
करनेसे ही तो गौराह्न पतित-पावन कहा सके | उनके पापोंको 
ग्रहण करके प्रभु बोले---'अब तुम दोनों निष्पाप हो गये | 
अब तुम मेरे अत्यन्त ही प्रिय परम भागवत वैष्णव बन गये । 
आजसे जो कोई तुम्हारे पुराने पापोंको स्मरण करके तुम्हारे 
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प्रति घृणा प्रकट करेगा, वह वैष्णवद्रोही समझा जायगा | 
उसे धोर वैष्णबापराघका पातक छगेगा |! यह कहते-कहते 
प्रभुने फिर दोनोंको गलेसे छगा छिया। वे भी प्रभुका प्रेमालिव्नन 
पाकर मूछित होकर जमे गिर पड़े | उस समय प्रमुके अत्यन्त 
ही अन्तरक्ष मक्तोंकी तपाये हुए सुबरणके समान रंगवाल 
प्रभुका शरीर किब्चित्‌ क्ृष्णवर्णका प्रतीत होने छगा। पाप ग्रहण 
करनेसे वह काछा हो गया। इसके अनन्तर सभी भक्तोंने 
आनन्द और उलासके सहित खूब स्नान किया। भरे ग्रेमके 
सभी भक्त पागढ-से हो गये थे | ल्ञान करते-करते वे आपसमें 
एक-दूसरेके ऊपर जछ उलीचने लगे । इस प्रकार वहुत देर- 
तक सभी गद्नाजीके त्रिभुवनपावन पयमें ग्रसन्नतासहित 
क्रीडा करते रहे । अद्धरात्रिसि अधिक वीतनेपर सभी अपने- 
अपने घरोंको चले गये, किन्तु जगाई-मघाई दोनों भाई उस 
दिनसे अपने घर नहीं गये। वे श्रीवास पण्डितके ही घर 
रहने लगे | 
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न चाराधि राधाघवों माधवो था , 
न वा पूजि पुष्पादिभिश्चन्द्रचूडः | 
परेपां धने धन्धने नीतकालो , 
दयाछों ! यमाछोंकने कः प्रकारः ॥# 
(सु० र० भां० ३६१ | २११ ) 
जो हृदय पाप करते-करते मल्नि हो जाता है, उसमें 
पश्चात्तापकी पट कुछ असर नहीं करती | जिस प्रकार अत्यन्त 
काले वस्रमें स्याह्वीका दाग प्रतीत नहीं होता | जो वत्न जितना ही 
स्वच्छ होगा, उसमें मैठका दाग भी उतना ही अधिक ग्रत्यक्ष दृष्टि- 
गोचर होगा। इसी ग्रकार पश्चात्तापकी ज्वाला खच्छ और सरल 
हृदयोंमें ही अधिक उठा करती है | जो जितना ही अधिक 
निष्पाप होगा, जिसने अपने पार्पोंको समझकर उनसे सदाके 
लिये मुँह मोड़ लिया होगा, उसे अपने पूर्बक्ृत कुकर्मोंपर 
उतना ही अधिक पश्चात्ताप होगा और वह पश्चात्ताप ही उसे 
& दा ! मैंने न तो अपने जीवनमें श्रीराधारमणके चरणोंकी शरण 
ली और न भगवान्‌ पार्वतीपतिके पादपझोंकी श्रेमके साथ पुष्पादिसे 
पूना ही की । बस, दूसरोंकी विपयसामश्रियोंके अपहरणमें ही काल- 
यापन किया। हे दयालो प्रभो ! जब मेरा परलोकर्में यमराजसे साक्षाच- 


कार होगा तब मैं क्या कह सकूँगा ? वहाँ भेरी- गुजर कैसे होगी ? 
हा ! मैंने अवतकका समय व्यर्थ ही वरबाद कर दिया ! 


२६8 श्रीक्रीचेतन्य-चरितावली २ 


प्रभुके पादपनोतक पहुँचानेमें सहायक बन सकेगा | पाप करने- 
के पश्चात्‌ जो उसके स्मरणसे हृदयमें एक प्रकारका ताप था 
दुःख होता है, उसे ही पश्चात्ताप कहते हैं। जिसे अपने कुक्वत्यों- 
पर दुःख नहीं, जिसे अपने झूठे और अनर्थ वचनोंका पश्चा- 
त्ताप नहीं, वह सदा इच्द्रियलोहुप संसारी योनियोमें घूमनेवाछा 
नारकीय जीव ही बना रहेगा | उसकी निष्कृतिका उपाय प्रभु 
कृपा करें तब भले ही हो सकता है। पश्चात्ताप हृदयके मलको 
धोकर उसे खच्छ बना देता है। पश्चात्ताप दुष्कर्मोद्षी सर्वोत्तम 
ओषधि है, पश्चात्ताप प्राणियोंको परम पावन बनानेके लिये रसायन 
है। पश्चात्ताप संसार-सागरमें डूबते हुए पुरुषका एकमात्र सहारा 
है। वे पुरुष धन्य हैं, जिन्हें अपने पापों और दुष्कर्मोंके लिये 
पश्चात्ताप हुआ करता है | 
जगाई-मधाई दोनों भाइयोंकी निताई और निमाई इन 
दोनों भाइयोंकी अदैतुकी ऋपासे ऐसी कायापरूठ हुई, कि इन्हें घर- 
बार, कुठ्ुम्ब-परिवार कुछ भी अच्छा नहीं छुगता | ये सब 
कुछ छोड़कर सदा श्रीवास पण्डितके ही घरमें रहकर श्रीकृषष्ण- 
कीर्तन और भगवन्नामका जप करने छगे | ये निद्मप्रति चार. 
बजे उषाकालमें उठकर गंगा-स्लान करने जाते और नियमसे रोज 
दो छाख हरिनामका जाप करते । इनकी आँखें सदा अश्रुओंसे 
भीगी ही रहती । पुरानी बातोंकों याद कर-करके ये दोनों भाई 
-- सदा अधीर-से ही बने रहते । इन्हें खाना-पीना या किसीसे बातें 
५५ विषके समान जान पड़ता | ये न तो किसीसे बोलते 
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और न कुछ खाते ही थे, दिन-रात्रि आँखोंसे आँसू ही वहाते 
रहते । श्रीवास इनसे खानेके लिये बहुत अधिक आग्रह करते, 
किन्तु इनके गलेके नीचे ग्रास उतरता ही नहीं । नित्यानन्दजी 
समझा-समझाकर हार गये, किन्तु इन्होंने कुछ खाना स्वीकार 
ही नहीं किया । तब नित्यानन्दजी प्रमुको बुढा छाये | प्रभुने 
अपना कोमल कर इन दोनोंकी पीठपर फ्रेर्ते हुए कहा--- 
भाइयो | तुम्हारे सब पाप तो मैंने ले लिये | अब तुम निष्पाप 
होकर भी भोजन क्यों नहीं करते ? क्या तुमने मुझे सचमुचमें 
अपने पाप नहीं दिये या मेरे दी ऊपर तुम्हारा विश्वास नहीं है |? 


हाथ जोड़े हुए अत्यन्त दीनताके साथ इन दोनोंने कहा--- 
अ्रभो ! हमें आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है, हम अपने पापोंके 
लिये नहीं रो रहे हैं, यदि हमें पापोंका फल मोगना होता, तब 
तो परम प्रसन्नता होती । हमें तो आपकी अहैतुकी कृपाके ऊपर 
रुदन आता है। आपने दम जेसे पतित और नीचोंके ऊपर जो 
इतनी अपूर्व कृपा की है, उसका रह-रहकर स्मरण होता है और 
रोकनेंपर भी हमारे अश्रु नहीं रुकते | प्रभुने इन्हें भाति-भाँतिसे 
आश्वासन दिलाया | जगाई तो प्रभुके आश्वासनसे थोड़ा-बहुत 
शान्त भी हुआ, किन्तु मधाईका पश्चात्ताप कम न हुआ | उसे 
रह-रहकर वह घटना याद आने छगी, जब्र उसने निरपराध 
नित्यानन्दजीके मस्तकपर निर्दायताके साथ प्रहार किया था। 
इसके स्मरणमात्रसे उसके रोंगठे खड़े हो जाते और वह जोरोंके 
साथ रुदन करने लगता । 'हाय | मैंने कितनी बड़ी नीचता 
की थी । एक महापुरुषको अकारण ही इतना भारी कष्ट पहुँ- 


[ > पी »। 
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चाया | यदि उस समय भगवानका सुदर्शनचक्र आकर मेरा 
प्िर काठ लेता या नित्यानन्दजी ही मेरा वध कर डालते तो 
मैं कृतकृत्य हो जाता। वध करना या कटुवाब्य कहना तो अलग 
रहा वे महामहिम अवधूत तो उलटे मेरे कल्याणके निमित्त प्रमुसे 
ग्राथना ही करते रहे और प्रसबचित्तसे भगवन्नामका कीर्तन 
करते हुए हमारा भा ही चाहते रहे ।! इस प्रकार वह सदा 
इसी सोचमें रहता । 


एक दिन एकान्तमें मधाईने जाकर श्रीपाद नित्यानन्दजीके 
चरण पकड़ लिये और रोते-रोते प्रार्थना की--'प्रभो ! में अत्यन्त 
ही नीच और पामर हूँ । मैंने घोर पाप किये हैं। उन सब 
पापोंको तो मुझ भी सकता हूँ, किन्तु आपके ऊपर जो प्रहार 
किया था वह तो भुठानेसे भी नहीं भूलता | जितना ही उसे 
भुलानेकी चेष्टा करता हूँ, उतना ही वह मेरे हृदयमें और अधिक 
भीतर गड़ता जाता है। इसकी निष्क्ृतिका मुझे कोई उपाय 
बताइये । जवतक आप इसके लिये मुझे कोई उपाय न वतावेंगे, 
तबतक मुझे आन्तरिक शान्ति कमी भी ग्राप्त न हो सकेगी । 


मधाईकी वात सुनकर नित्यानन्दजीने कहा---“भाई ! मैं तुमसे 
पत्य-सत्य कहता हूँ, मेरे मनमें तुम्हारे-प्रति लेशमात्र भी किसी 
प्रकारका दुभाव नहीं । मैंने तो तुम्हारे ऊपर उस समय भी क्रोध 
नहीं किया था । यदि तुम्हारे हृदयमें दुःख है तो उसके लिये 
तप करो । तपसे ही सब ग्रकारके सनन्‍्ताप नष्ट हो जाते हैं और 
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तपसे ही दुःख, भय, शोक तथा मनःक्षोम आदि सभी विकार 
दूर हो जाते हैं | तपल्ली भक्त ही ययाथमें भगवन्नामका अधिकारी 
होता है| तुम गंगाजीका एक सुन्दर घाट बनवा दो, जिसपर 
सभी नर-नारी स्नान किया करें और तुम्हें झुभाशीर्बाद दिया 
करें । तुम वहीं रहकर अमानी तथा नम्र वनकर तप करते हुए 
निवास करो | 

नित्यानन्द प्रभुकी आज्ञा शिरोधाय करके मधाईने खय्य 
अपने हाथोंसे परिश्रम करके गंगाजीका एक सुन्दर घाठ बनाया। 
उसीपर एक कुटी बनाकर वह रहने लगा | वहाँ घाटपर ख्री- 
पुरुष, वालक-चृद्ध, मूख-पण्डित, चाण्डाल-पतित जो भी स्नान 
करने आता, मधाई उसीके चरण पकड़कर अपने अपराधोंके लिये 
क्षमा-याचना करता। वह रोते-रोते कहता--हमने जानमें, 
अनजानमें आपका कोई भी अपराध किया हो, हमारे द्वारा आपको 
कभी भी कैसा भी कष्ट हुआ हो, उसके लिये हम आपके 
चरणोंमें नम्न होकर क्षमा-याचना करते हैं !! सभी उसकी इस 
नम्रताको देखकर रोने छगते और उसे गलेसे लगाकर भौँति- 
भौतिके आशीर्वाद देते | 

शात्रोमें बताया है, जिसे अपने पापोंपर हृदयसे पश्चात्ताप 
होता है, उसके चौथाई पाप तो पश्चात्ताप करते ह्वी नष्ट हो जाते 
हैं। यदि अपने पाप-कर्मोको छोगोंके सामने खूब प्रकट कर दे 
तो आधे पाप प्रकाशित करनेसे नष्ट हो जाते हैं और जो 
पापियेंके पापोंकों अपने मनकी प्रसन्नताके लिये कथन करते हैं 
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चौथाई पाप उनके ऊपर चले जाते हैं | इस प्रकार पाप करने 
वाला पश्चात्तापसे तथा लछोगोंके सामने अमानी बनकर सत्यताके 
साथ पाप प्रकट करनेसे निष्पाप वन जाता है । 


इस प्रकार मधाईमें दीनता और महापुरुषोकी अहतुकी ऋृपा- 
से भगवद्धक्तोंके सभी गुण आ गये। भगवद्धक्त शीत, उप्ण आदि 
इन्द्*ोंकी सहन करनेवाले, सभी ग्राणियोंके ऊपर करुणाके भाव 
रखनेवाले, सभी जीवोंके छुहृददू, किसीसे शत्रुता न करनेवाले, 
शान्त तथा सत्कर्मोकों सदा करते रहनेवाले होते हैं |+ वे 
विपयभोगोंकी इच्छा भूठकर भी कभी नहीं करते | उनमें सभी 
गुण आप-से-आप ही आ जाते हैं। क्‍यों न आधे, भगवत- 
भक्तिका प्रभाव ही ऐसा है । हृदयमें भगवद्भक्तिका सच्चार होते 
ही सम्पूर्ण सदगुण आप-से-आप ही भगवद्धक्तके पास आने 
लगते हैं | जैसा कि श्रीमद्भागवर्में कहा है--- 
यस्यास्ति.. भक्तिभंगवत्यकिंचना 
सर्वेगंणेस्तत्न समासते. छुराः | 
हरावभक्तत्थ कुतों महदुगुणा 
मनोरधेनासति धाचतो बहिः॥र् 
( श्रीमद्ा० ९ । १६। १३ १ 
#तितिक्षदः कारुणिकाः सुहदः सर्वदेहिनास्‌। 
अजातशत्रव/ः शान्ता। साधवः साधुभूपणाः || 


( भरीमद्भा० ३१२६। २१ ) 
| है देवताओो ! जिस भक्तको विष्णु भगवानके चरण-कमलोंमें 
सहैतुकी भक्ति है उस भक्तके हृदयमें सम्पूर्ण दिव्य-द्व्य गण जाप-से-आप 
ही आ-आकर अपना घर बना लेते हैं। जो अनित्य सांसारिक विपय: 
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इस प्रकार थोड़े ही दिनोंमें मधाईकी मगवद्भक्तिकी दूर-दूर- 
तक ख्याति हो गयी | छोग उसके पुराने पापोंकों ह्वी नहीं भूल 
गये, किन्तु उसके पुराने मघाई नामका भी छोगोंको स्मरण नहीं 
रहा । मधाई अब त्रह्मचारी'” के नामसे प्रसिद्ध हो गये | अहा, 
भगवद्धक्तिमं कितनी भारी अमरता है ? भगवन्नाम पापोंके क्षय 
करनेकी कैसी अचूक ओषधि है! इस रसायनके पान करनेसे 
पापी-से-पापी भी पुण्यात्मा बन सकता है। नवद्वीपमें 'मधाई- 
धाठझ” आजतक भी उस महामहिम परम भागवत मधाईके चामको 
अमर बनाता हुआ भगवानके इस भाश्वासन-वाक्यका उच्च खरसे 
निर्वीप कर रहा है-- 

अपि चेत्खुदुराचारों भज़ते मामनन्यभाक्‌। 
साधुरेव स॒ मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितों हि सः॥ 
(श्रीगीता ६ ।३० ) 

चाहे कितना भी बड़ा पापी क्‍यों न हो, उसने चाहे सभी 
पापोंका अन्त द्वी क्यों न कर डाछा हो, वह भी यदि अनन्य 
होकर--और सभी आश्रय छोड़कर एकमात्र मेरेगे ही मन 
लगाकर मेरा ही स्मरण-ध्यान करता है तो उसे सर्वश्रेष्ठ साधु ही 
समझना चाहिये। क्योंकि उसकी भलीमॉति मुझमें ही स्थिति 
हो चुकी है। 

--श्409089/६6-7- 

सुलोंमें ही निम्न रहकर सनके रथपर सवार होकर विषय-बाजारमें विह्र 
करतो रहता है, ऐसे अमभक्तके समीप महत्पुरुषोंकेन्से गुण कहाँ रह 
सकते हैं ! ' 


सजन-भाद 


तृष्णां छिन्धि भज क्षर्मा जहि मर्द पापे रतिं मा रूथाः 
सत्यं ब्रह्मयुयादि साधुपद्वी सेवस्व विदज्वम्‌ | 
मान्यान्मानय विद्विपोंप्यज्ुवय प्र्यापय खान्गुणान्‌ 
कीति पारूय छुः/खिते छुर द्यामेतत्सतां छक्षणम्‌॥& 
(भव हरि० नी० श० ७८ ) 


भह्रप्रभु गौराहदेवमें सगवत-भावकी भाववा तो उनके 
कतिपय अन्तरद्ग भक्त ही रखते ये, किन्तु उन्हें परम भागवत 
वेष्णव विद्यन्‌ और गुणवान्‌ सजव पुरुष तो सभी लोग समझते 
थे | उनके सदृगु्णोके सभी प्रशंसक थे | जिन लेगेंका 
 अकारण ईष्यो करना ही स्वभाव होता है, ऐसे खल पुरुष तो 
त्रक्नाजीकी भी बुराई करनेसे नहीं चूकते | ऐसे मलिनि-प्रकृतिके 
निन्‍्दक खलोंको छोड़कर अन्य सभी अकारके लोग प्रभुके उत्तम 
गुणोंके ही कारण उनपर आसक्त थे | उन्होंने अपने जीवममें 
आज मर 
# दृष्णाका छेदुन करो, क्षमाको धारण करो, मद्का परित्याग करो 
पापोंमें प्रीति कश्ती सत करो, सत्य भाषण करो साधु पुरुषोंकी मर्यादा 
का पालन करो, शानी और क्रियाबान्‌ पुरुषोंका सदा सत्सड़ करो, सान्‍्य. 
पुरुषोका आदर करो, जो तुर्हारे साथ विद्देप करें उनके साथ भी सद- 
च्यवहार ही करे । अपने सदआचरणोंड्रारा छोगोंके प्रेमके भाजन वनो,. 


अपनी कीतिको सदा रक्षा करो और दीन-दुर्योंपर दया करो-इस, 


ही सजन पुरुषोंके लक्षण हैं। जर्थात जिनके जीदनमें ये १९ गुण पाये: 
नाय, वे हो सजदू दें । 


सज्न-भाव २७१ 


किसी भी शात्तन-मर्यादाका उछड्डन नहीं किया। सर्वसमर्थ 
होनेपर भी वे सभी छौकिक तथा वैदिक क्रियाओंकों खय॑ करते 
थे और छोगोंको भी उनके लिये प्रोत्साहित करते थे, किन्तु वे 
, कलिकालमें श्रीभगवन्नामको ही मुख्य समझते थे और सभी 
कर्मोंको गौण मानते हुए भी उन्होंने गाहस्थ्य-जीवनमें न तो खर्य 
ही उन सबका परित्याग किया और न कमी उनका खण्डन ही 
किया । वे खय्य दोनों कालोंकी सन्ध्या, तर्पण, पितृश्राद्ध, पर्ष, 
उत्सव, तीथे, त्रत एवं वैदिक संस्कारोंकों करते तथा मानते थे, 
उन्होंने अपने आचरणों और चेष्टाओंद्वारा भी इन सबकी कहीं 
उपेक्षा नहीं की | श्रीवास, अद्वैताचाय, मुरारी युप्त, रमाई पण्डित, 
चन्द्रशेखर आचार्य आदि उनके सभी अन्तरद्ग भक्त भी परम 
भागवत होते हुए इन सभी मर्यादाओंका पालन करते थे | 

भावावेशके समयको छोड़कर वे कमी भी किसीके सामने 
अपनी बड़ाईकी कोई वात नहीं कहते थे | अपनेसे बड़ोंके 
सामने वे सदा नम्न ही बने रहते । श्रीवास, ननन्‍्दनाचार्य, चन्द्र- 
शेखराचार्य, अद्दैताचाय॑ आदि अपने सभी भक्तोंकों वे चृद्ध 
समझकर पहिलेसे प्रणाम करते थे । 

संस्तारका एक नियम होता है, कि किसी एक ही वस्तुके 
जब वहुत-से इच्छुक होते हैं, तो वे परस्परमें विद्वेैष करने लगते 
हैं | हमें उस अपनी इृष्ट बस्तुके ग्राप्त होनेकी तनिक मी आशा 
चाहे न हो तो भी हम उसके दूसरे इच्छुकोंसे अकारण द्वेष 
करने ढगेंगे, ऐसा खाभाविक नियम है। संसारमें इन्द्रियोंके 
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भोग्य-पदार्थोंकी और कीर्तिकी सभीको इच्छा रहती है | इसी- 
लिये जिनके पास इन्द्रियोंके भोग्य-पदार्थोंकी प्रचुरता होती है 
और जिनकी संसारमें कीति होने छगती है, उनसे छोग खामा- 
विक ही द्वेष-सा करने लगते हैं | सजन पुरुष तो सुखी छोगोंके 
प्रति मैत्री, दुखियोंके प्रति करुणा, पुण्यवानोंके प्रति प्रसन्नता 
और पापियोंके प्रति उपेक्षाके भाव रखते हैं, सर्वसाधारण छोग 
धनिकों और प्रतिष्ठितोंके प्रति उदासीन-से बने रहते हैं और 
अधिकांश दुु-प्रकृतिके छोग तो सदा घनी-मानी सजनोंकी 
'निन्‍्दा ही करते रहते हैं। जहाँ चार छोगेंने किसीकी प्रशंसा 
की, बस, उसी समय उनकी अन्दर छिपी हुई ईष्यी भमक 
उठती है और वे झूठी-सच्ची वार्तोको फैलाकर जनतामें उनकी 
निन्‍दा करना आरम्म कर देते हैं। ऐसे निन्‍्दकोंके दलसे 
अवतारी पुरुष भी नहीं बचने पाये हैं | गौराह्न महाग्रमुकी भी 
बढ़ती हुईं कीति और उनके चारों ओर जनतामें फेले हुए यश- 
सौरभसे क्षुमित होकर निन्दक छोग उनकी भाँति-भातिसे निन्‍्दा 
करने छगे | कोई तो उन्हें वाममार्गी बताता, कोई उन्हें ढोंगी 
कहकर अपने हृदयकी कालिमाको ग्रकट करता और कोई-कोई 
तो उन्हें धूत और बाजीगरतक कह देता । प्रभु सबकी सुनते और 
हँस देते | उन्होंने कमी अपने निन्‍्दकोंकी किसी बातका 
विरोध नहीं किया | उल्टे वे खय॑ निन्दकोंकी प्रशंसा ही करते 
रहते | उनकी सहनशीरूता और विद्वेष करनेवाछोंके ग्रति भी 


करुणाके मा्वोका पता नीचेकी दो घटनाओंसे भछीमाँति 
पाठकोंको छग जायगा | 


सज्न-साव २७३ 


यह तो पाठकोंको पता ही है, कि श्रीवास पण्डितके घर 
संकीतन सदा किवाड बन्द करके ही होता था। साल्मरतक 
सदा इसी तरह संकीतन होता रहा | बहुत-से विद्ेषी और तमास- 
बीन देखने आते और किवाड़ोंको बन्द देखकर संकीत॑नकी 
निन्‍्दा करते हुए लोट जाते | उन्हीं ईष्यों रखनेवाले विद्वेषियोंमें 
गोपाल चापाछ नामका एक क्षुद्र प्रकृतिका ब्राह्मण था | वह प्रभु- 
की बढ़ती हुई कीर्तिसे क्षुमित-सा हो उठा, उसने संकीर्तनको बदनाम 
करनेका अपने मनमें निश्चय किया । एक दिन रात्रिमें वह श्री- 
बास पंण्डितके द्वार॒पर पहुँचा । उस समय द्वार बन्द था और 
भीतर संकीतन हो रहा था । चापालने द्वारके सामने थोड़ी-सी 
जगह लीपकर वह चण्डीकी पूजाकी सभी सामग्री रख दी । एक 
' हॉडीमें छाछ, पीली, काली बिन्दी छगाकर उसको सामग्रीके समीप 
रख दिया। एक शराबका पात्र तथा एक पात्रम मांस भी रख दिया। 
यह सब्र रखकर वह चला गया । दूसरे दिन जब संकीतन करके 
धक्त निकले तो उन्होंने चण्डीपूजनकी सभी सामग्री देखी | 
खलोंका भी दर आकर एकत्रित हो गया और एक दूसरेको 
छुनाकर कहने छगे--हम तो पहिले ही जानते थे, ये रात्रिमे 
, किवाड़ बन्द करके और ज्लियोंको साथ लेकर जोर-जोरसे तो 
हरिध्वनि करते हैं और भीतर-ही-भीतर वाममार्गकी पद्धतिसे 
मैरवी-चक्रका पूजन करते हैं। ये सामने कालीकी पूजाकी 
सामग्री प्रत्यक्ष ही देख छो | जो छोग सज्जन थे, वे समझ गये, 
कि. यह किसी धूतंका कतव्य है। सभी एक खरसे ऐसा करने- 
बाढे धूर्तकी निन्‍दा करने लगे | श्रीवास ताली पीठ-पीटकर हँसने 
१८ 
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लगे और छोगोंसे कहने छगे---'दिखो भाई, हम रात्रिमें ऐसे ही 
'चण्डी-पूजा किया करते हैं। भद्रपुरुषोंकी आज स्पष्ट ही ज्ञात 
हो गया । भक्तोंने उस सभी सामानकों उठाकर दूर फेंक दिया 
और उस स्थानकी गोमयसे लीपकर और गन्नाजठ छिड़ककर 
शुद्ध किया | ह 

दूसरे ही दिन छोगोंने देखा गोपा७ चापालके सम्पूर्ण 
शरीरमें गलित कुष्ठ हो गया है । उसके सम्पूर्ण शरीरमेंसे पीव बहने 
लगा | इतनेपर भी धाव खुजाते थे, खुजलीके कारण वह हाय-हाय 
करके सदा चिह्काता रहता था| नगरके छोगोंने उसे मुहल्लेमेंसे 
निकाल दिया, क्योंकि कुष्ठ छूतकी बीमारी होती है, वह बेचारा 
गड्भाजीके किनारे एक नीमके पेड़के नीचे पड़ा रहता था। एक दिन 
प्रभुको देखकर उसने दीन-भावसे कहा--प्रमो ! मुझसे बड़ा 
अपराध हो गया है। क्‍या मेरे इस अपराधकों तुम क्षमा नहीं 
कर सकते ? तुम जगतका उद्धार कर रहे हो, इस पापीका भी 
उद्धार करों। गाँव-नातेसे तुम्र मेरे भानजे छगते हो, अपने इस 
दीन-हीन मामाके ऊपर तुम कृपा क्यों नहीं करते ! मैं बहुत 
दुखी हूँ | प्रभो | मेरा दुःख दूर करो | 

प्रमुने कहा---'कुछ भी हो, में अपने अपराधीको तो क्षमा 
कर सकता हूँ, किन्तु तुमने श्रीवास पण्डितका अपराध किया 
है । इसडिये तुम्हें क्षमा करनेकी मुझमें सामर्थ्य नहीं है !” बेचारा 
चुप हो गया और अपनी नीचता तथा दुष्टताका फल कुछके दुःखसे 
दुखी होकर वेदनाके सहित भोगता रहा | 


सज्ञव-भाव श्ड५ 


थोड़े दिनेकि पश्चात्‌ जब श्रभ्॒ संन्यास लेकर कुलियामें 
आये और यह कुष्ठी फिर इनके शरणापत्न हुआ तब इन्होंने उसे 
श्रीवास पण्डितके पास भेज दिया। श्रीवास पण्डितने कहां--- 
पुत्ले तो इनसे पहिले भी कभी द्वेप नहीं था और अब भी नहीं 
है, यदि अभुने इन्हें क्षमा कर दिया है, तो ये भव दुःखसे मुक्त 
हो ही गये। देखते-ही-देखते उसका सम्पूर्ण शरीर नीरोग हो गया। 

इसी प्रकार एक दिन एक और ब्राह्मण संकीर्तन देखनेके 
लिये आया । जब उसने किवाड़्ोंकों भीतरसे बन्द देखा तब तो 
वह क्रोधके मारे आगबबूला हो गया और कीतनवार्लोको 
खरी-खोटी छुनाता हुआ अपने घर छौट गया | दूसरे दिन गन्ञा- 
जीके घाटपर जब उसने प्रभुको भक्तोंके सहित स्नान करते देखा 
तब तो उसने क्रोधर्मे भरकर ग्रमुसे कहा---तुम्हें अपने कीर्तन- 
का बड़ा अभिमान है। दस-बीस भोले-भाले लछोगोंको कठपुतलियों- 
की तरह हाथके इशारेसे नचाते रहते हो । छोग तुम्हारी पूजा 
करते हैं इससे तुम्हें बड़ा अहंकार हो गया है। जाओ, मैं तुम्हें शाप 
देता हूँ, कि जिस संसारी छुखके मदमें तुम इतने भूले हुए हो, 
वह तुम्हारा संसारी सुख शीघ्र ही नष्ट हो जाय । ब्राह्मणके ऐसे 
वाक्योंकों सुनकर सभी: भक्त आश्चर्यके साथ उस ब्राह्मणके मुख- 
की ओर देखने छगे। कुछ छोगोंको थोड़ा क्रोध भी आ गया, अभुने' 
उन सबको रोकते हुए हँसकर उन ब्राह्मण देवतासे कहा--- 
(बिप्रदेव |! आपके चरणोंमें में प्रणाम करता हूँ | आपका, शाफ 
मुझे सहषे स्वीकार है | 
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कुछ देरके पश्चात्‌ ब्राह्मणका क्रोध शान्त हो गया | तब 
डसने अपने वाक्योंपर पश्चात्ताप प्रकट करते हुए विनीत भावसे 
कहा--अ्रभो ! मैंने कधके वशीभूत होकर आपसे ऐसे कुवाक्य 
कह दिये। आप मेरे अपराधको क्षमा करें |” 
प्रभुने उसे आश्वासन देते हुए कहा--विप्रवर ! आपने 
औरा कुछ भी अपकार नहीं किया और न आपने मुझसे कोई 
"कुवाक्य ही कहा । आपने शाप न देकर यह तो मुझे वरदान ही 
दिया है-। श्रीकृष्ण-प्राप्तिमें संसारी-सुख ही तो बन्धनके प्रधान 
कारण हैं । आपने मुझे उनसे मुक्त होनेका जो वरदान प्रदान 
कर दिया, इससे मेरा कल्याण ही होगा | आप इसके लिये कुछ 
- श्षी चिन्ता न करें ! ऐसा कहकर प्रभुने उस ब्राह्मणको प्रेम- 
पूवेंक आलिंगन किया और वे भक्तोंके सहित अपने स्थानको चले 
आये । इसीका नाम है विद्वेष करनेवाढोंके प्रति भी शुद्ध भाव 
रखना । ऐसा व्यवहार महाप्रभु-जैसे महापुरुषोंके दी द्वारा सम्भव 
, भी हो सकता है। 
महाप्रभुकी नम्नता बड़ी ही अलौकिक थी । वे रास्तेमें कैसे 
भी चलें, त्वियोंसे कमी दृष्टि भी नहीं मिलाते थे | बड़े लोगोंसे 
. सदा दीनता और सम्मानके सहित भाषण करते थे | भावावेशके 
समय तो वे अपने खरूपको ही भूल जाते थे। भावावेशके 
अतिरिक्त समयमें यदि उनकी कोई पूजा या चरण-बन्दना करता 
, तो वे उससे बहुत अधिक असन्तुष्ट होते। भावावेशके अनन्तर 
यदि कोई कहता कि हमें आपके दुगौरूपमें, क्ृष्णरूपमें, 


खसज्भन-भाव २७७9 


रामरूपमें अथवा वलदेव, वामन, नृर्सिहके रूपमें दर्शन क्यों हुए 
ये तो आप कह देते---'तुम सदा उसी रूपका चिन्तन करते 
रहते दो । तुम्दारे इष्टदेवम सभी सामथ्य है, वह जिसके शरीरमें 
भी चाहें प्रवेश होकर तुम्हें दर्शन दे जायँ। इसमें तुम्हारी भावना 
ही प्रधान कारण है। तुम्हें अपनी झुद्ध भावनासे ही ऐसे रूपोंके 
दर्शन होते हैं !! 


एक वार ये भक्तोंके सहित लेटे हुए थे कि एक ब्राह्मणीने 
आकर इनके चरणोंमें अपना मस्तक रखकर इन्हें भक्ति-मावसे 
प्रणाम किया । ब्राह्मणीको अपने चरणोंमें मस्तक रखते देखकर 
इन्हें वड़ा दुःख हुआ और उसी समय दौड़कर गज्नाजीमें कूद 
पड़े | सभी भक्त इन्हें इस प्रकार गन्नाजीमें कूदते देखकर हाह्मकार 
करने हंगे | शचीमाता छाती पीठ-पीटकर रुदन करने छगगीं। 
उसी समय नित्यानन्दजी और हरिदास भी प्रभुके साथ गज्नाजीमें 
कूद पड़े और इन्हें निकालकर किनारेपर छाये। 


इस प्रकार ये अपने जीवनको रागद्वेषादिसे बचाते हुए क्षमा- 
को धारण करते हुए, अमिमानसे रहित होकर, पापियोंके साथ 
भी प्रेमका वर्ताव करते हुए तथा विद्वेषियोंसे भी सुन्दर व्यवहार 
करते हुए अपनी सजनता, सहदयता, सहनशीछठ्ता और 
सच्स्रितासे भक्तोंके लिये एक उच्चादर्शका पाठ पढ़ाते हुए अपने 
आचरणोंद्वारा सबको आनन्दित करने छगे। 
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कविंदु रुदति बैकुएठचिन्ताशबलूचेतनः । 

कचिद्‌ हसति तब्चिन्ताह्मद उद्गायति कचित्‌॥ 

नद॒ति कचिदुत्करठो विलज्ञी नृत्यति क्षचित्‌ । 

कचित्‌ तदुसावनायुक्तस्तन्मयोउचुचकार ह6॥& 

( श्रीसद्धा० ७ । ४ । ३९-४० ) 

यदि एक रशब्दमें कोई हमसे भक्तकी परिभाषा पूछे तो हम 
उसके सामने 'छोकवाह्म! इसी शब्दको उपस्ित कर देंगे। इस 
एक ही शब्दमें भक्त-जीवनकी,भक्ति-मागेके पवित्र पथके परथिक- 
की पूरी परिभाषा परिलक्षित हो जाती है। भक्तोके सभी 
कार्य अनोखे ही होते हैं । उन्हें छोककी परवा नहीं | वालकों- 
की भाँति वे सदा आनन्दमें मस्त रहते हैं, उन्हें रोनेमें भी 
मजा आता है और हँसनेमें भी आनन्द आता है। वे अपने 





# सगवत्‌-ग्रेममें पागछ हुए भक्तकी दशाका वर्णन करते हैं--कमी 
सो भगवत्‌-चिन्तनसे उसका हृदय छुव्घ-सा हो उठता है और भगवानके 
वियोग-जन्य दुःखके स्मरणसे वह रोने छगता है। कभी भगवत्‌-चिस्तनसे 
भसन्न होकर उनके रूप-सुधाका पान करते-करते हँसने लगता है, कभी 
ज्ोरोंसे भगवज्नामों और गु्णोका गान करने ऊगता है। कभी उस्कण्ठाकै 
सहित हुंकार मारने छगता है, कभी निर्लज होकर नृत्य करने लगता है 
भौर कभी-कभी वह ईश्वर-चिल्तनसें अत्यन्त ही लवछीन होनेपर तन्‍्मय 
होकर अपने आप भी भगवानूकी लीज्ञाओंका अजुकरण करने लगता है। 
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प्रियतमकी स्मृतिमें सदा बेसुध-से बने रहते हैं | जिस समय उन्हें 
कोई उनके प्यारे ग्रीतमकी दो-चार उल्टी-सीधी बातें सुना दे, 
अहा, तब तो उनके आनन्दका कहना ही क्या है ? उस समय 
तो उनके अच्च-प्रत्यक्ञोंमे समी सात्तिक भावोंका उदय हो जाता 
है | यथाये स्थितिका पता तो उसी समय लगता है। आइये 
ग्रेमावतार श्रीचेतन्यके शरीरमें सभी भक्तोंके छक्षणोंका दर्शन करें । 
एक दिन श्रीवास पण्डितके घरमें प्रभुने माबावेशमें आकर “वंशी 
वंशीः कहकर अपनी वही पुरानी वाँसकी बाँसुरी मॉगी। कुछ हँसते 
हुए श्रीवास पण्डितने कहा--यहाँ बाँसुरी कहाँ? आपकी 
बांहुरीकों तो गोपिकाएँ हर ले गयीं ।! बस इतना सुनना था, कि 
प्रभु प्रेममें विहठ हो गये, उनके सम्पूर्ण अन्नोंमें सात्विक भावोंका 
उद्दीपन होने छगा | वे गद्गद कण्ठसे बार-बार श्रीवास पण्डितसे 
कहते-'हो,खुनाओ। कुछ छुनाओ। वरशीकी छीछा छनाते क्यों नहीं ! 
उस वेचारी पोले बॉसकी बाँछुरीने उत गोपिकाओंका क्या बिगाड़ा 
था, जिससे वे उसे हर ले गयीं ! पण्डित ! तुम मुझे उस कथा- 
प्रसज्लकों छुनाओ ।” प्रभुको इस प्रकार आग्रह करते देखकर 
श्रीवास कहने छगे---'आश्रविनका महीना था, शरदू-ऋतु थी । 
भगवान्‌ निशानाय अपने सम्पूर्ण कछाओंसे उदित होकर आकाश- 
मण्डडको आलोकमय वना रहे थे | प्रकृति शान्त थी, विहँगवृन्द 
अपने-अपने घोंसलोंमें पड़े शयन कर रहे थे। इन्दावनकी 
निवुज्ञोंमे स्तन्धता छायी हुईं थी | रजनीकी नीखवताका नाश करती 
हुईं यमुना अपने नीले रंगके जलके साथ हुंकार करती हुई धीरे-धीरे 
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बह रही थी । उसी समय मोहनकी मनोहर मुरलीकी छुरीली तान 
गोपिकाओंके कानोमें पड़ी !? 


बस, इतना छुनना था, कि प्रभु॒ पछाड़ खाकर भूमिपर 
गिर पड़े और आँखोंसे अविरल अश्रु वहाते हुए श्रीवास पण्डित- 
से कहने छगे--'हाँ फिर ! फिर क्‍या हुआ £ आगे कहो ! 
कहते क्यों नहीं ! मेरे तो प्राण उस मुरठीकी झुरीली तानको 
सुननेंके लिये छालायित हो रहे हैं !” 


श्रीवास फिर कहने छंगे--/उस मुरठीकी ध्वनि जिसके 
कानोंमें पड़ी, जिसने वह मनमोहनी तान छुनी, वही वेश्चुध 
हो गयी । सभी अकी-सी, जकी-सी, भूली-सी, भठकी-सी हो गयी । 
उन्हें तन-वदनकी तनिक भी छुधि न रही | उस समय--- 
निशम्य गीत॑. तदनंगवधन 
घजस्थियः ऋृष्णगृद्दीतमानसा; । 
आजम्मुरन्यों बन्‍्यमरक्षितोद्यमाः 
स॒ यत्र कान्‍ती जवलोलकुएडलाः ॥ 
( श्रीमद्धा० १० । २६ ४ ) 
उस अनन्भवर्धन करनेवाले मुरलीके मनोहर गानको सुन- 
कर, जिनके मनको श्रीकृष्णने अपनी ओर खींच लिया है, ऐसी 
उन गोकुढुकी गोपियोंने सापत्त्य-मावसे अपने आनेके डद्योगको 
एक दूसरीपर प्रकट नहीं किया । वे श्रीकृष्णती उस जगत्‌- 
मोहन तानके अधीन हुईं जिधरसे वह ध्वनि सुनायी पड़ी थी 
उसीको लक्ष्य करके जैसे बैठी हुईं थीं वैसे ही उठकर चल दीं। 
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उस समय जानेकी शीघ्रताके कारण उंनके कार्नोके हिलते हुए 
कमनीय कुण्डल बड़े ही सुन्दर माछम पड़ते थे | 


, "जो गौ दुह् रही थी वह दुहनीकों वहीं पटककर चछ दी 
जिन्होंने दुहनेके लिये बछड़ा छोड़ दिया था, उन्हें उसे बाँधने- 
तककी भी सुध न रही । जो-दूध औटा रही थीं वे उसे उफनता 
हुआ ही छोड़कर. चल दीं । माता पुत्रोंकी फेंककर, पत्नी पतियों- 
की गोदमेंसे निकलकर, बहनें भाइयोंकों खिलाते छोड़कर उसी 
ओरको दौड़ने लगीं |” श्रीवास कहते जाते थे, प्रमु भावाबेशरमें 
चुनते जाते थे । दोनों ही वेख्रध थे। इस प्रकार श्रीकृषष्ण-कथा 
कहते-कहते ही सम्पूर्ण रात्रि वीत गयी | भगवान्‌ भुवनभास्कर 
. भी घरके दूसरी ओर छिपकर इन छीछाओंका आखादन करने 
लगे | सूर्यके प्रकाशकों देखकर ग्रभुको कुछ वाह्म-ज्ञान हुआ | 
उन्होंने ग्रेमपू्वंक श्रीवास पण्डितका जोरोंसे आलिंगन करते 
हुए कहा---'पण्डितजी ! आज आपने हमें देवदुकूम रसका 
आखादन कराया । आज आपके श्रीमुखसे श्रीकृष्ण-लीछाओंके 
श्रवणसे मैं कृतकृत्य हो गया [” इतना कहकर प्रभु॒निद्यकर्म- 
से निदृत्त होनेके लिये चले गये | 


दूसरे दिन प्रभुने सभी भक्तोके सहित परामश किया कि 

सभी भक्त मिलकर श्रीकृष्ण-लीलाका अमिनय करें। स्थानका 
प्रइन उठनेपर ग्रभुने खय॑ अपने मौसा प॑० चन्द्रशेखर आचाय- 
रक्षका घर बता दिया। सभी' भक्तोंको वह स्थान बहुत हीः 
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अनुकूल प्रतीत हुआ | वह घर भी बड़ा था और वहॉपर सभी 
भक्तोंकी स्वियाँ भी बिना किसी सझ्घोचके जा-आ सकती थीं। 
अक्तोंके यह पूछनेपर कि कौन-सी छीछा होगी और किस-किस- 
को किस-किस पात्रका अभिनय करना होगा, इसके उत्तरमें प्रभु- 
ने कहा--इसका अमीसे कोई निश्चय नहीं | बस, यही निश्चय 
है, कि लीछा होगी और पात्रोके लिये आपसमें चुन छो । पात्रेकि 
पाठका कोई निश्चय नहीं है । उस समय जिसे जिसका भाव 
आ जाय, वह उसी भावसें अपने विचारोंको प्रकट करे। 
अभीसे निश्चय करनेपर तो बनावटी छीछा हो जायगी। उस 
समय जेसी भी जिसे खाभाविक स्फुरणा हो | यह सुनकर सभी 
भक्त बड़े प्रसन्न हुए । प्रभुके अन्तरत्ञ भक्तोंको तो अनुभव होने 
लगा मानो कछ वे प्रत्यक्ष इन्दावन-छीछाके दशैन करेंगे । 
प्रमुने उसी समय पात्नोंका निर्णय किया | पात्रेंके चुनने- 
में भक्तोंमं खूब हँसी-दिछगी होती रही | सबसे पहिले नाटक 
करानेवाले सूत्रधारका प्रश्न उठा । एक भक्तने कहा---'सूत्रधार 
तो कोई ऐसा मोटा-ताजा होना चाहिये जो जरूरत पड़नेपर 
भार भी सह सके। क्योंकि सूत्रधारकों ही सबकी रेख-देख. 
रखनी होती है ।! यह सुनकर नित्यानन्दजी बोल उठे---“तो इस 
कामको हृरिदासजीके झुपर्द किया जाबे | ये मार खानेमें मी 
खूब ग्रवीण हैं ! सभी भक्त हँसने रंगे, प्रभुने मी नित्यानन्दजी- 
की वातका समर्थन किया । फिर प्रभु खयं ही कहने छूगे--- 
नाखजीके लिये तो किसी दूसरेकी जरूरत ही नहीं । साक्षाव्‌ 
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नारदावतार श्रीवास पण्डित उपस्थित हैं ही ।” इसी समय एक 
भक्त धीरेसे बोल उठा--“नारदो कलहप्रियः? 'नारदजी तो छड़ाई- 
झगड़ा पसन्द करनेवाले हैं |! इसपर हँसते हुए अद्वैताचार्यने 
कहा---'ये नारद भगवान्‌ इससे अधिक और कलह क्या करावें ! 
आज नवद्दीपमें जो इतना कोछाहल और हो-हल्ला मच रहा है, 
इसके आदिकारण तो ये नारदावतार श्रीवास महाराज ही हैं ॥ 
इतनेमें ही मुरारी बोल उठे---'अजी, नारदजीकों एक चेला भी 
तो चाहिये, यदि नारदजी पसन्द करें तो मैं इनका चेला बन 
जाऊँ |! 
यह सुनकर गदाघर बोले---“नारदजीके पेटमें कुछ दर्द तो 
दो ही नहीं गया है, जो हिंगाष्टक-चर्णके लिये वैधको चेछा 
चनावें | उन्हें तो एक ब्रह्मचारी शिष्य चाहिये तुम ठहरे गृहस्थी ! 
तुम्हें छेकर नारदजी क्या करेंगे ! उनके चेला तो नीलाम्बर 
अह्मचारी बने ही बनाये हैं | 

प्रभुने मुस्कराते हुए कहा-“भुवनमोहिनी लक्ष्मीदेवीका अभि- 


नय हम करेंगे | किन्तु हमारी सखी छलिता कौन बनेगी ? इसपर 
पुण्डरीक विद्यानिधि बोल उठे---'प्रभुकी छलिता तो सदा प्रमुके 


साथ छायाकी तरद्द रहती ही हैं | ये गदाधरीजी ही तो छलिता 
सखी हैं ।! इसपर सभी भक्तोंने एक स्वरमें कहा-- ठीक है, 
जैसी अँगूठी वैसा ही उसमें नग जड़ा गया है |” इसपर प्रभु 
हँसकर कहने छंगे---'तब बस ठीक है, एक बड़ी बूढ़ी बड़ाई- 
की भी हमें जरूरत थी सो उसके लिये श्रीपाद नित्यानन्दजी हैं ही ।” 
इतनेमें ही अधीर होकर भद्दैताचाय बोढ उठे--प्रभो ! हमें 
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एकदम भुछा ही दिया क्‍या £ अभिनयमें क्या बूढ़े कुछ न 
कर सकेंगे |! 

हँसते हुए प्रभुने कह्--“आपको जो बूढ़ा बताता है, 
उसकी बुद्ठि स्वयं बूढ़ी हो गयी है | आप तो भक्तोंके सिर्मौर 
हैं | दान लेनेवाले वृन्दावनविहारी श्रीकृष्ण तो आप ही- बनेंगे।! 
यह छुनकर सभी भक्त बड़े प्रसन्न हुए। सभीने अपना-अपना 
कार्य प्रभुसे पूछा । बुद्धिमन्तखोँ। और सदाशिवके जिम्मे रहज्ञ- 
मश्न तैयार करनेका काम सौंपा गया | बुद्धिमन्तखोँ जमींदार 
और धनवान थे, वे माति-मातिके साज-वाजके सामान आचार्य- 
ऱ्के घर ले आये। एक ऊँचे चबूतरापर रज्न-मद्च बनाया गया। 
दायीं ओर स्रियोंके बैठनेकी जगह बनायी गयी और सामने पुरुषोंके 
लिये | नियत समयपर सभी मक्तोंकी ल्रियाँ आचार्यरत्रके घर आ 
गयीं । मालिनीदेवी और श्रीविष्णुप्रियाके सहित शचीमाता भी , 
नाट्याभिनयको देखनेके लिये आ गयीं। सभी मक्त ऋमशः इकट्ठे 
हो गये | सभी भक्तोंके आ जानेपर किवाड बन्द कर दिये गये 
और छीला-अभिनय आरम्भ हुआ | 

भीतर बैंठे हुए आचाये वाझुदेव पात्रोंको रह्त-मश्नपर भेजने-- 
के लिये सजा रहे थे | इधर पदों गिरा । सत्रसे पहिले मड्ढला- 
चरण हुआ | अभिनयमें गायन करनेके लिये पाँच आदमी 
नियुक्त थे | पुण्डरीक विद्यानिधि, चन्द्रशेखर आचायरत् और 
श्रीवास पण्डितके रमाई आदि तीनों भाई | विद्यानिधिका कण्ठ 
बड़ा ही मघुर था | वे पहिले गाते थे उनके खरमें ये चारों अपना 
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स्वर मिलाते थे । विद्यानिधिने सर्वप्रथम अपने कोमल कण्ठसे 
इस इलछोकका गायन किया--- 


जयति जननिवासो देवकीजन्मवादों 
यदुचरपरिपत्स्वैदों भिरस्यन्नधर्मम । 
स्थिरचरवृजिनप्तः खुस्मितः श्रीप्लुखेन 
व्जपुरवनितानां चर्धयन्‌ कामदेवम्‌॥% 
(श्रीमद्धा० १०१ ६०। ४८ ) 
इसके अनन्तर एक और इलोक मड्डलाचरणमें गाया गया, 
तब सूत्रधार रब्न-मश्नपर आया | नाटकके पूर्व सूत्रधार आकर 
पहिले नाटककी ग्रस्तावना करता है, वह अपने किसी साथीसे 
बातों-ही-बार्तेमिं अपना अभिप्राय प्रकट कर देता है, जिसपर 
वह अपना अमिप्राय प्रकट करता है, उसे परिपाश्वेक कहते हैं। 
सूत्रधार ( हरिंदास ) ने अपने परिपार््षक (मुकुन्द ) के सहित 
रइ-मम्पर प्रवेश किया | उस समय दरशकोंमें कोई भी हरिदास- 
जीको नहीं पहिचान सकते ये | उनकी छोटी-छोटी दाढ़ोंके 
ऊपर उछुन्दर पाग बँधी हुई थी, वे एक वहुत ठम्बान्सा अंगरखा 
पहिने हुए ये और कन्वेपर वहुत ठम्बी छड़ी रखी हुई थी। 


मिल कम सिम कह नमकीन कल मी के मल 
७ जो सब जीवोंका आश्रय हैं, जिन्होंने कहनेमात्रको देवकीके गर्भसे 

जन्म छिया, जिन्होंने सेवकसमान धाज्षाकारी वढ़े-बढ़े यदुश्रेष्ोंक साथ 
अपने बाहुबछूसे अ्रधर्मका संहार किया, जो चराचर जगवके दुःखको दूर 
करनेवाले हैं, जिनके सुन्दर द्वास्य-शोमित आऔीमुखको देखकर बजल- 
बालाओंके हृदयमें कामोद्दीपन हुआ फरता था, उन श्रीकृष्णकी जय हो | 
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आते ही उन्होंने अपनी आजीविका प्रदान करनेवाली रंगभूमिको 
प्रणाम किया और दो सुन्दर पुष्पोंसे उसकी पूजा करते हुए 
प्राथेना करने छगे--हे रंगभूमि | तुम आज साक्षात्‌ बृन्दावन 
ही बन जाओ ४ इसके अनन्तर चारों ओर देखते हुए दर्शकों- 
की ओर हाथ मटकाते हुए वे कहने छंगे---/बड़ी आपत्ति है, यह 
नाटक करनेका काम भी कितना खराब है | सभीके मनको 
प्रसन्न करना होता है | कोई कैसी भी इच्छा प्रकट कर दें, 
उसकी पूर्ति करनी ही होगी। आज ब्रह्माबाबाकी सभामें उन्हें 
प्रणाम करने गया था । रास्तेम नारदबाबा ही मिल गये । मुझसे 
कहने छंगे--भाई ! तुम खूब मिले | हमारी बहुत दिनोंसे प्रबल 
इच्छा थी, कि कभी बृन्दावनकी श्रीकृष्णकी छीछाको देखें। कल तुम 
हमें श्रीकृष्णलीछा दिखाओ |! नारदबावा भी अजीब हैं। भला मैं वुन्दा- 
वनकी परम गोप्य रहस्यलीलाओंका प्रत्यक्ष अभिनय कैसे कर 
सकता हूँ ? परिपाश्यक इस बात॑ंको सुनकर (आश्चय प्रकट 
करते हुए ) कहने लगा--'महाशय | आप आज कुछ नशा-पत्ता 
तो करके नहीं आ रहे हैं ? माछम पड़ता है, मीठी विजया कुछः 
अधिक चढ़ा .गये हो। तभी तो ऐसी भूली-भूली बातें कर रहे हो ? 
भला, नारद-जैसे ब्रह्मज्ञानी, जितेन्द्रिय और आत्माराम मुनि श्री-- 
कृष्णकी शृंगारी छीअओंके देखनेकी इच्छा प्रकट करें यह तो : 
आप एकदम असम्भव बात कह रहे हैं |! 

सूत्रधार ( हरिदास )--वाह साहब ! मातम पड़ता है, 
आप शात्रोंके ज्ञानसे एकदम कोरे ही हैं । श्रीमद्भागवतमें . क्या 
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लिखा है, कुछ खबर भी है ? भगवानके छीलागुणोंमें यही तो 
एक भारी विशेषता है, कि मोक्ष-पदवीपर पहुँचे हुए आत्मारामः 
मुनितक उनमें भक्ति करते हैं। # 
परिपार्बक--अच्छे आत्माराम हैं, मायासे रहित होनेपर 
भी मायिक छीलाओंके देखनेकी इच्छा करते रहते हैं | 
- सृ०--तुम तो निरे घोंधावसन्त हो | भला, भगवानूकी 
लीलाएँ मायिक कैसे हो सकती हैं ! वे तो अग्राकृतिक हैं। 
उनमें तो मायाका लेश भी नहीं । 
. ' प्रि०--क्यों जी, मायाके बिना तो कोई क्रिया हो ही 
नहीं सकती, ऐसा हमने शाख्ज्ञोंके मुखसे सुना है | 
सू०---वस, छुना ही है, विचारा नहीं। विचारते तो 
इस प्रकार गुड़-गोबरको मिलाकर एक न कर देते । यह बात 
मनुष्योंकी क्रियाके सम्न्धर्मं है, जो मायाबद्ध जीव हैं । 
भगवान्‌ तो मायापति हैं | माया तो उनकी दासी है । वह 
' उनके इशारेसे नाचती है । उनकी सभी छीलाएँ अग्राकृतिक, 
बिना प्रयोजनके केवल भक्तोंके आनन्दके ही निमित्त होती हैं ।” 
प्रि० --( कुछ विस्मयके साथ ) हाँ, ऐसी बात है ! तब 
तो नारदजी भले ही देखें। खूब ठाठसे दिखाओ। साहभरतक 
ऐसी तैयारी करो, कि नारदजी भी खुश हो जायेँ । उन्हें अह्म- 
छोकसे आनेमें अभी दस-बीस वर्ष तो छुग ही जायँगे। 
& आत्मारासाश्व सुनयो निम्न न्‍्था अप्युरुकरमे । 


कु्वन्त्यहैतुकीं भक्तिमित्यंभूतगुणो हरिः ॥ 
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सू०--तुम तो एकदम अकहछके पीछे डंडा लिये ही 
फिरते रहते हो । वे देवषिं ठहरे, संकल्प करते ही जिस 
लोकमें चाहें पहुँच सकते हैं ! 

परि०---मुझे इस बातका क्‍या पता था, यदि ऐसी 
बात है, तो अभी लीलाकी तैयारी करता हूँ । हाँ यह तो 
बताओ किस छीछाका अभिनय करोगे 

स०--मुझे तो दानलछीला ही सर्वोत्तम जँचती है, 

तुम्हारी क्‍या सम्मति है ! 

परि०---लीला तो बड़ी छुन्दर है, मुझे मी उसका अभिनय 
'पसन्द है, किन्तु एक बड़ा भारी इन्द्र है । अभिनय करनेवाली 
बालिकाएँ लापता हैं । 

सू०--( कुछ विस्मयके साथ ) 'वे कहाँ गयीं ? 

परि ०--वे गोपेश्वर शिवका पूजन करने दृंन्दावन चली 
गयी हैं ! 

सृ०---तुमने यह एक नयी आफतकी बात छझुना दी। 
अब कैसे काम चलेगा £ 

परि ०--( जल्दीसे ) आफत काहेकी, मैं अभी जातां हूँ, 
वात-की-बातमें आता हूँ और उन्हें साथ-द्वी-साथ लिवाकर . 
जाता हूँ। ह 

सू ०---( अन्यमनस्कमावसे ) वे सब अभी हैं बच्ची, उनकी 
उम्र है कच्ची, वैसे ही बिना कहे चली गयीं, न किसीसे 
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कह गयीं, न सुन गयीं | वहाँका पथ है दु्गम भारी,कहीं फिरेंगी 
मारी-मारी । साथ कोई बड़ी-बूढ़ी भी नहीं है । 
परि०--ै क्‍यों नहीं बड़ाई बूढ़ी कैसी है ! 


सू०--( हँसकर ) वृढ़ीको भी पूजनकी खूब सूझी, 
आँखोंसे दीखता नहीं । कोई धीरेसे धक्का मार दे तो तीन जगह 
गिरेगी, उसे रास्तेका क्या होस १ 


इतनेहीम नैपथ्यसे वीणाकी आवाज घछुनायी दी और 
बड़े खरके सहित--“श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे 
नाथ नारायण वासुदेव” यह पद सुनायी दिया। सून्नधार यह 
समझकर कि नारदजी आ गये, जल्दीसे अपने परिपा्श्रक 
( मुकुन्द ) के साथ कन्याओंको बुलनेके लिये दौड़े गये। 
इतनेमें ही क्‍या देखते हैं, कि हाथमें वीणा लिये हुए पीले वस्र 
'पहिने सफेद दाढ़ीवाले नारदजी अपने शिष्यके सहित रंग-मश्न- 
'पर “श्रीक्षष्ण गोविन्द हरे मृरारे, हे नाथ नारायण वालुदेव” 
इस पदको गाते हुए धीरे-धीरे घूम रहे हैं | उस समय श्रीवास 
नारद-वेशमें इतने भले माछूम पड़ते थे कि कोई उन्हें पहिचान 
ही नहीं सकता था कि ये श्रीवास पण्डित हैं। शुद्लाम्बर ब्रह्मचारी 
शामनामी दुपट्टा ओढ़े कमण्डछु हाथमें लिये नारदजीके पीछे- 
पीछे घूम रहे थे । 
स्लियाँ श्रीवासके इस रूपको देखकर विस्मित हो गयीं। 
आचीमाताने हँसकर मालिनीदेबीसे पूछा--'क्यों ! यही तुम्हारे 
१६ 
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पति हैं न” माल्नीदेवीने कुछ मुस्कराते हुए कहा-- 
क्या पता, तुम ही जानो 


श्रीवास पण्डितने वेश ही नारदका नहीं बना रखा था, 
सचमुच उन्हें उस समय नारदमुनिका वास्तविक आवेश 
हो आया था | उसी अविशमें आपने अपने साथके शिष्यसे 
कहा---त्रह्मचारी ! क्‍या वात है? यहाँ तो नाटकका कोई रंग- 
ढंग दिखायी नहीं पड़ता ? उसी समय सूत्रधारके साथ सुप्रभा- 
के सहित गोपीवेशमें गदाधरने प्रवेश किया । 


इन्हें देखकर नारदजीने पूछा--'तुम कौन हो / 


सुप्रभा ( ब्रह्मानन्द) ने कहा--भगवन्‌! हम ग्वालिनी हैं, 
चुन्दावनमें गोपेश्वर भगवानके दर्शनके निमित्त जा रही हैं। 
आप महाराज | कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं ! 

नारदजीने कहा--मैं श्रीकृष्णका एक अत्यन्त ही अकिश्वन 
किंकर हूँ, भेरा नाम नारद है ! 


नारद, इतना सुनते ही सुप्रभाके साथ सखीने तथा अन्य 
समीने देवर्षि नारदको साथ्टाह्ष प्रणाम किया | गोपी ( गदाघर ) 
नारदजीके चरणोंको पकड़कर रोते-रोते कहने लगी---'हे भक्त- 
भयहारी सगवन्‌ | जिस श्रीकृष्णने अपना काछा रंग छिपाकर 
गौर वर्ण धारण कर लिया है, उन अपने प्राणप्यारे प्रियतमके 
प्रेमकी अधिकारिणी मैं कैसे बन सकूँगी ! यह कहते-कहते 
गोपी ( गदाघर ) नारदके पैरोंको पकड़कर जोरोंके साथ रुदन 
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करने लगी | उसके कौमल गोल कपोरोपरसे अश्रुओंकी घाराओंको 
बहते देखकर सभी भक्त दशक रुदन करने लगे |! 
नारदजी गोपीको आश्वासन देते हुए कहने छग्रे--..तुम 
तो श्रीकृष्णकी प्राणोंसे भी प्यारी सहचरी हो | तुम ब्रजमण्डल्के 
घनश्यामकी मनमोहिनी मयूरी हो | तुम्हारे नृत्यको देखकर वे 
उपर रह ही नहीं सकते । उसी क्षण नीचे उतर आवेंगे | तुम 
अपने मनोहर झुखमय बत्यसे मेरे संत्त हृदयकों शीतढता 
प्रदान करो |! 
गोपी इतना छुननेपर भी रुदन ही करती रही | दूसरी 
ओर सुप्रभा अपने नृत्यके भावोंसे नारदके मनको मुदित करने 
लगी। उधर सूत्रधार ( हरिदास ) भी सुप्रभाके ताल-स्वरमें ताल- 
खर मिलाते हुए कन्घेपर ल्ट्ट रखकर नृत्य करने लगे। वे 
सम्पूर्ण आँगनमें पागलकी तरह घूम-घूमकर “कृष्ण भज कृष्ण 
भ्रज कृष्ण भज बावेरे | कृष्णके भजन विनु खाउगे क्या पामरे /* 
इस पदको गा-गाकर जोरोंसे नाचने लगे | पद गाते-गाते आप 
बीचमें रुककर इस दोहेको कहते जाते--- ह 
रेसि गँवाई सोइके, दिवस गँवाया खाय। 
हीरा जन्म अमोऊर था कोड़ी बदले जाय॥ 


कृष्ण भज कृष्ण भज कृष्ण भज बावरे! 
कृष्णके भजन विश्ठु खाडगे क्‍या पामरे !? 


गोपी नारदके चरणोंको छोड़ती दी नहीं थी, छुप्रभा 
(अक्मानन्द ) ने गोपी (गदाघर ) से आम्रहपूर्वक कहा-- 
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'सुखि ! पूजनके लिये बड़ी वेला हो गयी है। सभी हमारी प्रतीक्षा- 
में होंगी, चछो चलें | 


सुप्रमाकी ऐसी वात सुनकर सखीने नारदजीकी चरण- 
चन्दना की और उनसे जानेकी अनुमति मॉँगकर सुप्रभाके सहित 
दूसरी ओर चछी गयी । उनके दूसरी ओर चले जानेपर नारदजी 
अपने ब्रह्मचारीजीसे कहने छगे---अह्मचारी ! चछो हम भी 
वृन्दावनकी ही ओर चडें। वहीं चलकर श्रीकृष्ण भगवान्‌की मनोहर 
लीला्के दर्शनसे अपने जन्मको सफल करें |! 


जो आज्ञा” कहकर ब्रह्मचारी नारदजीके पीछे-पीछे 
चलने लगा। 


घरके भीतर महाप्रभु मुवनमोहिनी रुक्ष्मीदेवीका वेप धारण 
कर रहे थे। उन्होंने अपने सुन्दर कमठके समान कोमल-युगढ 
चरणोंमें महावर लगाया | उन अरुण रंगके तलुभोंमें महावरकी 
लालिमा फीकी-फीकी-सी प्रतीत होने छगी । पैरोंकी उँगलियोंमें 
आपने छल्छी और छल्ला पहिने, खड़ूछा, छड़े और झाँझ्नोंके नीचे 
सुन्दर घुँधरू बॉँघे। कमरमें करधनी बाँधी | एक बहुत ही 
बढ़िया छहँगा पहिना। हार्थोकी उँगलियोंमें छोटी-छोटी छल्ली 
और जैंगूठेमें वड़ी-सी आरसी पहिनी | गलेमें मोहनमाला, पच- 
मनिया, हार, हमेल तथा अन्य वहुत-सी जड़ाऊ और कीमती 
माछाएँ धारण की । कानोंमें कर्णप्ू७ और बाजुओंमें सोनेकी 
पहुँची पहिनी | 
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आचार्य वासुदेवने बड़ी ही उत्तमतासे प्रभुके रम्वे-लम्वे घुँधराले 
बालोंमें सीधी माँग निकाडी और पीछेसे बालोंका जूड़ा बाँध 
दिया | बालोंके जूड़ेमें माठती, चम्पा और चमेढी आदिके बड़ी 
ही सजावठके साथ फूल गूँथ दिये | एक सुन्दर-सी माला जूड़ेमें 
खोंस दी । मॉँगमें बहुत ही वारीकीसे सिन्दूर भर दिया | माथेपर 
बहुत छोटी-सी रोलीकी एक गोल विन्दी रख दी | घुगन्धित 
पान ग्रभुके श्रीमुखमें दे दिया । एक बहुत ही पतली कामदार 
ओढ़नी प्रमुको उढ़ा दी गयी । श्वंगार करते-करते ही प्रभुको 
रुक्मिणीका आवेश हो आया । वे श्रीकृष्णके विरहमें रुक्मिणी- 
भावसे अधीर हो उठे | 
रुक्मिणीके पिताकी इच्छा थी कि वे अपनी प्यारी पुत्रीका 
विवाह श्रीकृष्णचन्द्रजीके साथ करें, किन्तु उनके बड़े पुत्र 
रुक्‍्मीने रुक्मिणीका विवाह शिक्ुपाठके साथ करनेका निश्चय 
किया था | इससे रुक्मिणी अधीर हो उठी | वह मन-ही-मन 
श्रीकृष्णचन्द्रजीकों अपना पति बना चुकी थी। उसने मनसे 
अपना सर्वल्ल भगवान्‌ वासुदेवके चरणोंमें समर्पित कर दिया था। 
वह सोचने रूगी--हाय, वह नराघम शिशुपार् कल बारात 
सजाकर मेरे पिताकी राजघानीमें आ जायगा | कया मैं अपने 
प्राणप्यारे पतिदेवको नहीं पा सकूँगी ! मैंने तो अपना सर्वे 
उन्हींके श्रीचरणोंमें समर्पण कर दिया है | वे दीनवत्सल हैं, 
अशरणशरण हैं, घठ-धटकी जाननेवाले हैं | क्या उनसे मेरा भाव 
छिपा होगा ? वे अवश्य ही जानते होंगे | फिर भी उन्हें सरण 
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दिलानेकों एक विनयकी पाती तो पठा ही दूँ । फिर आना-न- 
आना उनके अधीन रहा | या तो इस प्राणहीन शरीरको 
शिश्ुपाल ले जायगा, या उसे खाली हाथों ही छौटना पड़ेगा। ग्राण 
रहते तो मैं उस दुष्टके साथ कभी न जाऊँगी | इस शरीरपर 
तो उन भगवान्‌ वासुदेवका ही अधिकार है। जीवित शरीरका तो 
वे ही उपभोग कर सकते हैं।!” यह सोचकर वह अपने प्राणनाथ- 
के लिये प्रेम-पाती लिखनेकों बैठी--- 
श्र॒टवा गुणान्भुवनखुन्द्र १४रचतां ते 
निर्विश्य कर्णविवरेहरतो5ज्भ्तापम््‌ । 
रुप॑ हुशां हृशिमतामखिलार्थलाभं पा 
त्वय्यच्युताए5विशति चित्तमपत्रप॑ से ॥# 
( श्रीसद्भधा० १० । ७२ | ३७) 
इस प्रकार सात छोक लिखकर एक ब्राह्मणके हाथ उसने 
अपनी वह प्रणयरससे पूर्ण पाती द्वारिकाकों भगवानके पास 
भिजवायी | महाप्रभु भी उसी तरहसे हाथके नखोंके द्वारा रुक्मिणी- 
के भावावेशमें अपने प्यारे श्रीकृष्णको प्रेम-पाती-सी लिखने लगे । 
वे उसी भावसे विरुख-विछखकर रुदन करने छगे और रोते-रोते 


$ हे अच्युत | तुम्हारे त्रि्भुवत-सुन्दर स्वरूपकी ख्याति मेरे कर्ण॑- 


कुदरोंद्वारा हृदयमें पहुँच गयी है, उसने पहुँचते ही मेरे हृदयके सभी 
भ्रकारके तापोंकों शान्त कर दिया है। क्योंकि तुम्हारे जगन्मोहन रूपमें 
और आपके अचिस्त्य गुणोंमें प्रभाव ही ऐसा है, कि वह देखनेवालों तथा 
सुननेवालोंके सभी मनोरथोंकों पूर्ण कर देते हैं। हे प्रणतपाल ! उस 
स्यातिके ही सुननेसे मेरा निर्लज मन तुर्हारेंम आसक्त हो गया है। 
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उन्हीं भावोंको प्रकट भी करने रंगे | कुछ कालके अनन्तर वह 
भाव शान्त हुआ | बाहर रहऋ्न-मश्नपर अद्गैताचाय सुप्रमा और 
गोपीके साथ मधुर भावकी बातें कर रहे थे। हरिदास कन्धेपर 
छट्ट रखकर “जागो-जागे! कहकर धूम रहे थे। सभी भक्त ग्रेममें 
विभोर होकर रुदन कर रहे थे | इतनेमें ही जगन्मोहिनी रूपको 
घारण किये हुए प्रभुने रद्न-मश्बपर प्रवेश किया | प्रभुके आगे 
बड़ाई-वेशमें नित्यानन्दजी थे। नित्यानन्दजीके कन्घेपर हाथ रखे 
हुए धीरे-धीरे प्रभु आ रहे ये | प्रभुके उस अदूमुत रूप-लावण्य- 
युक्त स्वरूपको देखकर सभी भक्त चकित हो गये। उस समयके 
प्रभुके रूपका वर्णन करना कविकी ग्रतिभाके बाहरकी बात है । 
सभी इस बातको भूल गये कि, प्रभुने ऐसा रूप बनाया है। 
भक्त अपनी-अपनी भावनाके अनुसार उस रूपमें पार्वती, सीता, 
लक्ष्मी, महाकाली तथा रासविह्ारिणी रसविस्तारिणी श्रीराधिकाजी- 
के दर्शन करने रंगे | जिस प्रकार समुदर-मन्यनके पश्चात्‌ भगवान्‌- 
के भुवनमोहिनी रूपको देखकर देव, दानव, यक्ष, राक्षस सबके 
सभी उस रूपके अधीन हो गये ये और देवाधिदेव महादेवजी 
तक कामासक्त होकर उसके पीछे दौड़े थे | उसी प्रकार यहाँ 
भी सभी भक्त विमुग्ध-से तो हो गये थे किन्तु प्रभुके आशीर्वादसे 
किसीके हृदयमें कामके भाव उत्पन्न नहीं हुए। सभीने उस 
रूपमें मातस्नेहका अनुभव किया। प्रभु रक्ष्मीके भावमें आकर 
भावमय सुन्दर पद गा-गाकर मधुर दृत्य करने छगे | उस समय 
अभुकी आक्ृति-ग्रकृति, हाव-भाव, चेष्ठ तथा वाणी सभी ब्षियोंकी- 
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सी ही हो गयी थी । वे कोकिल्कूजित कमनीय कण्ठसे बड़े ही 
भावमय पदोंका गान कर रहे थे। उनकी भाव-भड्ठीमें जादू 
भरा हुआ था, सभी भक्त उस अनिर्वचनीय अलौकिक और अपूर्व 
नृत्यकी देखकर चित्रके लिखे-से स्तम्मित भावसे वेठे हुए ये 
प्रभु भावावेशमें आकर दृत्य कर रहे थे। उनके नृत्यकी मधुरिमां 
अधिकाधिक बढ़ती ही जाती थी, दोनों आँखोंसे अश्रुओकी दो 
अविन्छिन्न धारा-सी वह रही थी, मानो गंगा-यमुनाका प्रवाह 
सजीव होकर बह रहा हो । दोनों भ्रकुटिएँ ऊपर चढ़ी हुई थीं। 
कड़े, छड़े, श्लॉँग्नन और नूपुरोंकी -झनकारसे सम्पूर्ण रंग-मश्य 
झकृत-सा हो रहा था| प्रकृति स्तब्ध थी मानों वायु भी प्रभुके 
इस अपूर्व चृत्यको देखनेके छाछूचसे रुक गयी हो । भीतर बैठी 
हुई सभी ल्लियोँ विस्ययसे आँखें फाड-फाड़कर प्रभुके अदूभुत 
रूप-छावण्यकी शोभा निहार रही थीं । 

उसी समय नित्यानन्दजी बड़ाईके भावको परित्याग करके 
श्रीकृष्णभावसे क्रन्दन करने छंगे | उनके क्रन्दनकों सुनकर सभी 
भक्त व्याकुछ हो उठे और छम्बी-लम्बी साँसें छोड़ते हुए सब-के- 
सब उच्चस्वस्से हा गौर, द्वा कृष्ण | कहकर रुदन करने छंगे। 
सभीकी रोदनघ्वनिसे चन्द्रशेखरका घर झूँजने लूगा | सम्पूर्ण 
दिशाएँ रोती हुई-सी माछ्म पड़ने लगीं | भक्तोंको व्याकुछ देख- 
वर प्रमु भक्तोंके ऊपर वात्सल्यमाव प्रकट करनेके निमित्त मंग- 
वानके सिंहासनपर जा बैठे | सिहासनपर बैठते ही सम्पूर्ण घर 
अकाशमय बन गया | मानो हजारों सूर्य, चन्द्र और नक्षत्र एक साथ 
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ही आकाशमें उदय हो उठे हों। भक्तोंकी आँखोंके सामने उस 
दिव्याल्लोकके प्रकाशकों सहन न करनेके कारण चकाचौंध-सा 
छा गया । 


प्रभुने भगवानके सिंहासनपर बैठे-ही-वैठे ६र्दासजीको 
बुछाया । हरिदासजी लट्ठ फेंककर जल्दीसे जगन्माताकी गोदीके 
लिये दोड़े | प्रमुने उन्हें उठाकर गोदमें वैठा लिया। हरिदास महामाया 
आदिशक्तिकी क्रोड़में वेठकर अपूर्व वात्सल्यसुखका अनुभव करने 
लंगे। इसके अनन्तर ऋमशः सभी मक्तोंकी वारी आयी | ग्रमुने 
भगवतीके भावमें समीको वात्सल्यसुखका रसास्वादन कराया 
और सभीको अपना अग्राप्य स्तन पान कराकर आनन्दित और 
पुलकित कराया । इसी प्रकार भक्तोंकों सतन-पान कराते-कराते 
प्रातःकाल हो गया | उस समय भक्तोंको सूर्यदेवका उदय होना 
अरुचिकर-सा प्रतीत हुआ | ग्रातःकाल होते ही प्रभुने भगवती- 
भावका संवरण किया । वे थोड़ी देरमें प्रकृतिस्थ हुए और उस्त 
बेषकों बदलकर भक्तोंके सहित नित्य-कर्से निद्ृत्त होनेके 
लिये गंगा-किनारेकी ओर चले गये । चन्द्रशेखरका घर प्रभुके 
चले जानेपर भी तेजोमय ही बना रहा और वह तेज धीरे-धीरे 
सात दिनमें जाकर बिलकुल समाप्त हुआ | 

इस भ्रकार ग्रभुने भक्तोंके सहित श्रीमद्भागवतकी प्रायः सभी 
लीलाओंका अभिनय किया | 
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अक्तोंके साथ प्रेमरसाखादन 
सर्वथैधव इुरुहोत्यमभक्तेमगवद्रस! . ॥ 
तत्पादाम्वुजसबंस्वैर्मक्तेरेवानरस्पते ॥9 


प्रेमकी उपमा किससे दें! ग्रेम तो एक अनुपमेय वस्तु है। 
स्थावर, जज्ञम, चर, अचर, सजीव तथा निर्जाव समीमें प्रेम समान- 
रुपसे व्याप्त हो रहा है । संसारमें ग्रेम ही तो ओत-ग्रोत-भावसे 
भरा हुआ है। जो छोग आकाशको पोछा समझते हैं, वे भूले 
हुए हैं | आकाश तो लोहेसे भी कहीं अधिक ठोस है। उसमें 
तो एक परमाणु भी और नहीं समा सकता, वह सदृृत्ति और 
दुईत्तियोंके भावोंसे हूँस-दूसकर भरा हुआ है । प्रेम उन समीमें 
समानरूपसे व्याप्त है| प्रेमको चूना-मसा्ा या जोड़नेवाल 
द्वाविक पदार्थ समझना चाहिये | ग्रेमके ही कारण ये सभी भाष 
टिके हुए हैं। किन्तु ग्रेमकी उपलब्धि सर्वत्र नहीं होती । वह 
तो भक्तोंके द्वी शरीरोंमें पूर्णहपसे प्रकट होता है। भक्त ही 
परस्परमें प्रेमहूपी रसायनका निरन्तर पान करते रहते हैं | उनकी 

# जिन्होंने सांसारिक भोगोंको ही सब छुछ ससम रखा है, जो 
विपय-भोगोंमें ही आवद् हैं, ऐसे अमभक्तोंको भगवद्रसका शास्वादन 
करना सर्वथा दुलंस है। बिन्होंने अपना सर्वस्व उस साँवलेके कोमल 


अरुण घरणोंमें समपित कर दिया है, जो सर्वतोभावेन उसीकै वन गये 
हैं ऐसे ऐकान्तिक भक्त ही उस रसका आस्वादन कर सकते हैं। 
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प्रत्येक चेष्टामें प्रेम-द्ी-प्रेम होता है | वे सदा प्रेम-बारुणी पान 
करके लोकवाह्म उन्मत्त-से बने रहते हैं और अपने प्रेमी बन्धुओं 
तथा भक्तोंको भी उस वारुणीको भर-भर प्याले पिछाते रहते हैं। 
उस अपूर्तन आसवका पान करके वे भी मस्त हो जाते हैं, निहाल 
हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं, छजा, घृणा तथा भयसे रहित 
होकर वे भी पागरढॉकी माँति प्रढाप करने छगते हैं | उन 
पागलोंके चरिन्रमें कितना आनन्द है, कैसा अपूर्व रस है । उनकी 
मार-पीठ, गाली-गलौज, स्तुति-प्रार्थना, भोजन तथा शयन सभी 
कार्मोमे प्रेमका सम्पुठ छगा होनेसे ये सभी काम दिव्य और 
अलौकिक-से प्रतीत होते हैं। उनके श्रवणसे सहृदय पुरुषोंकी घुख 
होता है, वे भी उस प्रेमासवके लिये छठपठाने लगते हैं और उसी 
छठपठाहटके कारण वे अन्तमें प्रमु-अमके अधिकारी बनते हैं। 

महाग्रभु अब भक्तोको साथ लेकर नित्यप्रति बड़ी ही 
मधुर-मधुर छीलाएँ करने छंगे | जबसे जगाई-मधाईका उद्धार 
हुआ और वे अपना सर्वर त्यागकर जबसे श्रीवासः पण्डितके 
यहाँ रहने छगे, तबसे भक्तोंका उत्साह अत्यधिक बढ़ गया 
है। अन्य छोग भी संकीतनके महत्वकों समझने ढगे हैं! अब 
संकीर्षनकी चर्चा नवद्वीपमें पहिलेसे भी अधिक होने छगी है । 
निन्दक अब मौँति-भाँतिसे कीर्ततको बदनाम करनेकी चे्ा 
करने छगे हैं। पाठक ! उन विन्दकोंको निन्‍्दा करने दें। आप तो 
अब गौरकी भक्तोंके साथ की हुई अद्भुत छीछार्ओका ही रसा- 
स्वादन करें | 
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मुरारी गुप्त प्रमुके सहपाठी थे, वे प्रभुसे अवस्थामें भी बड़े 
थे । प्रभु उन्हें अत्यधिक प्यार करते और उन्हें. अपना बहुत ही 
अन्तरंग भक्त समझते । मुरारीका भी प्रभुके चरणोंमें पूर्णरीत्या 
अनुराग था। वे रामोपासक ये, अपनेको हनूमान्‌ समझकर 
कभी-कभी भावावेशर्म आकर हनूमानजीकी भाँति हुंकार भी 
मारने छगते | वे सदा अपनेको प्रभुका सेवक ही समझते | 
एक दिन प्रभुने विष्णु-भावमें गरुडं/-गरुड! कहकर पुकारा | 
बस, उसी समय सुरारीने अपने बच्नको दोनों ओर पंखोंकी तरह 
फैलाकर प्रभुको जल्दीसे अपने कन्घेपर चढ़ा लिया और आनन्द- 
से इधर-उधर आँगनर्मे घूमने गे | यह देखकर भक्तोंके आनन्द- 
का ठिकाना नहीं रहा । उन्हें प्रभु साक्षात्‌ चतुर्भुण नारायणकी 
भाँति गरुड़पर चढ़े हुए और चारों ह्वार्थोमे शह्न, चक्र, गदा 
और पद्म इन चारों वस्तुओंको लिये हुए-से प्रतीत होने लगे | 
भक्त आनन्दके सहित नृत्य करने छगे। माल्तीदेवी तथा शची- 
माता आदि अन्य खियाँ प्रभुको मुरारीके कन्वेपर चढ़ा हुआ 
देखकर भयभीत होने छूगीं | कुछ काठके अनन्तर प्रमुको वाह्य 
ज्ञान हुआ और वे मुरारीके कन्घेसे नीचे उतरे | 

मुरारी रामोपासक थे | प्रभु उनकी ऐकान्तिकी निष्ठासे 
पूर्णरीत्या परिचित थे । भक्तोंको उनका प्रभाव जतानेके निमित्त 
प्रमुने एक दिन उनसे एकान्तमें कहा--'मुरारी ! यह वात 
बिल्कुल ठीक है, कि श्रीराम और श्रीकृष्ण दोनों एक ही हैं। उन्हीं 
भगवानके अनन्त रूपोमेंसे ये भी हैं। भगवानके किसी भी नाम 
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तथा रूपकी उपासना करो अन्तमें सत्रका फल ग्रभु-प्राप्ति ही है, 
किन्तु श्रीरामचन्द्रजीकी ढीलाओंकी अपेक्षा श्रीकृष्ण-ढीलछाओंमें 
अधिक रस भरा हुआ है । तुम श्रीरामरूपकी छीछाओंकी अपेक्षा 
श्रीकृष्ण-लीलाओंका आश्रय ग्रहण क्‍यों नहीं करते ? हमारी 
हार्दिक इच्छा है, कि तुम निरन्तर श्रीकृष्ण-लीलाओंका ही रसा- 
स्वादन किया करो । आजसे श्रीकृप्णणो ही अपना सर्व॑स्व 
समझकर उन्हींकी अचौ-पूजा तथा भजन-ध्यान किया करो | 
प्रभुकी आज्ञा मुरारीने शिरोधार्य कर छी | पर उनके हृदयमें 
खलबली-सी मच गयी | वे जन्मसे ही रामोपासक थे | उनका 
चित्त तो रामरूपमें रमा हुआ था, प्रभु उन्हें कृष्णोपासना करेने- 
के लिये आज्ञा देते हैं| इसी असमझञ्समें पड़े हुए वे रात्रिमर 
आँसू बहाते रहे । उन्हें क्षणमरके लिये भी नींद नहीं आयी। 
पूरी रात्रि रोते-रोते ही बितायी । दूसरे दिन उन्होंने प्रभुके समीप 
जाकर दीनता और नम्रताके साथ निवेदन किया--श्रभो ! यह 
मस्तक तो मैंने रामको बेच दिया है। जो माथा श्रीरामके चरणोंमें 
विक चुका है, वह दूसरे किसीके सामने कैसे नत हो सकता 
है! नाथ ! मैं आत्मघात कर छंगा, मुझसे न तो रामोपासनाका 
परित्याग होगा और न आपकी आज्ञाका ही उल्ंधन करनेकी 
मुझमें सामथ्य है !! इतना. कहकर मुरारी हूठ-फूटकर रुदन 
करने छगे | प्रभु इनकी ऐसी  इष्टनिष्ठा देखकर अत्यन्त ही 
प्रसल हुए और जल्दीसे इनका गाढ़ आलिंगन करते हुए 
गदूगदू कण्ठसे कहने छगे--मुरारी | तुम धन्य हो, तुम्हें अपने 
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इष्टमें इतनी अधिक निष्ठा है, हमें भी ऐसा ही आशीरांद दो कि 
हमारी मी श्रीकृष्णके पादपक्मोंमे ऐसी ही ऐकान्तिक दृढ़ निष्ठा हो ।! 


एक दिन प्रभुने मुरारीसे किसी स्तोत्रका पाठ करनेके लिये 
कहा। मुरारीने बड़ी ही छय ओर स्वरके साथ स्व॒रचित 
रघुवीराष्टकको छुनाया । उसकें दो इलोक यहाँ दिये जाते हैं--- 
राजत्कियरीय्मणिदीघितिदीपिताश 
मुद्दुन्नृदरूपतिकविप्रतिमे वहन्तम्‌॥ 
ह छुण्डलेडकुरहितेन्दुसमानवक्त्रं 
राम॑ जगत्नयगुरु सतत॑ भजामि॥ 
उद्यद्षिभाकसर्मरीचिविरोधिताव्ज- 
'...._ जेत्र सुविस्वद्शनच्छद्चारुभासम्‌ | 
शुध्रांशुरश्सिपरिनिरजितचारुहमासं 
राम॑ जगत्वयगुरुः सततं भजामि ॥# 
( झुरारीकृ० चेतन्यच० ) 
# जिनके दीप्िमान झुकुट्में स्थित 'मणियोंले सम्पूर्ण दिशाएं 
उद्भासित हो रही हैं, जिनके कानोंमें बृहस्पति और श॒क्राचायके समान 
दो कुण्डल शोभा दे रहे हैं एवं जिनका सुखमण्डल कलंकरहित 
चन्द्रसाके समान शीतछता और सुख अदान करनेवाछा है, ऐसे तीनों 
छोकोंके स्वामी श्रीरामचन्द्रजीका हम भक्तिभावसे स्मरण करते हैं 
उदीयमान सूर्यकी किरणोंसे विकसित हुए कमछके समान जिनके 
आनन्ददायक वढ़े-बढ़े सुन्दर नेत्रयुगर हैं, बिम्बाफलके समान जिनके 
मनोहर अरुण रह्नके ओछद्दय हैं एवं मनको हरनेवाली जिनकी ज्ुकीली 
नासिका है। जिनके मनोहर हास्यके सम्मुख चब्द्रसाकी किरणें भी 


लजित हो जाती हैं, ऐसे त्रिभु॒वनके गुरु श्रीरामचन्द्रजीका भक्तिभावले 
इस सजन करते हैं। ' 
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प्रभु इनके इस स्तोत्र-पाठसे अत्यन्त ही प्रसन हुए और 
इनके मस्तकपर 'रामदास” शब्द लिख दिया। निम्न इछोकमें इस 
घटनाका कैसा छुन्दर और सजीव वर्णन है-..- 
इत्थं निशम्य रघुनन्द्नराजसिंह- 
श्छोकाए्टक॑ स भगवान्‌ चरण मुरारेः । 
वैद्यस्य सूध्चि विनिधाय लिलेख भाले 
क्व॑ 'रामदास' इति भो भव मत्मसादात्‌ ॥ 
वे प्रभु राजसिंह श्रीरामचन्द्रजीके इन आठ शरछोकों- 
को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और वैद्यवर मुरारी गुप्तके मस्तकपर 
अपने श्रीचरणोंकों रखकर उससे कहने छगे-- तुम्हें मेरी क्ृपा- 
से श्रीरामचन्द्रजीकी अविर भक्ति प्राप्त हो। ऐसा कहकर 
ग्रमुने उनके मस्तकपर 'रामदास” ऐसा छिख दिया। 


इस प्रकार प्रभुर्का असीम अनुम्रह्न प्राप्त कके आनन्दमें 
विभोर हुए मुरारी घर आये । आते ही इन्होंने भावावेशमें अपनी 
पत्नीसे खानेके लिये दाल-भात माँगा | पतित्रता साध्वी पत्नीने 
उसी समय दालू-भात परोसकर इनके सामने रख दिया। अब 
तो ये आसोंमें धी मिछा-मिछाकर जो भी सामने बालन्बच्चा अथवा 
कोई भी दीखता, उसे ही प्रेमपूवक खिलाते जाते और स्वर्य॑ 
भी खाते जाते | बहुत-सा अन्न पृथ्वीपर भी गिरता जाता। 
इस प्रकार ये कितना खा गये, इसका इन्हें कुछ भी पता नहीं | 
इनकी ख्लीने जब इनकी ऐसी दशा देखी तव वह चकित रद्द 
गयी, किन्तु उस पतिग्राणा नारीने इनके काममें कुछ हस्तक्षेप 
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नहीं किया । इसी प्रकार खा-पीकर सी गये | प्रातःकाल जब 
उठे तो क्‍या देखते हैं, महाप्रभु इनके सामने उपस्थित हैं । 
इन्होंने जल्दीसे उठकर प्रभुकी चरण-बन्दना की और उन्हें 
बैठनेके लिये एक सुन्दर आसन दिया। प्रमु॒के बैठ जानेपर 
'मुरारीने विनीत भावसे इस प्रकार असमयमें पधारनेका कारण 
जानना चाहा | प्रभुने कुछ हँसते हुए कहा---0तुम्हीं तो वैद्य 
होकर आफत कर देते हो । छाओ कुछ ओषधि तो दो |! 


आश्चर्य प्रकट करते हुए मुरारीने पूछा---'प्रभो ! ओषधि 
कैसी ? किस रोगकी ओषधि चाहिये ! रातभरमें ही क्‍या 
विकार हो गया / 


प्रभुने हँसते हुए कहा---तुम्हें माछूम नहीं है क्या विकार _ 
हो गया | अपनी स्रीसे तो पूछो | रातको तुमने मुझे कितना घृत- 
मिश्रित दाल-सात खिला दिया। तुम प्रेमसे खिलते जाते थे, 
मैं भक्त तुम्हारे प्रेमकी उपेक्षा कैसे कर सकता-था ? जितना 
तुमने खिलाया, खाता गया। अब अजीणण हो गया है और उसकी 
ओषधि भी तुम्हारे पास ही रखी है | यह देखो, यही इस 
अजीणकी ओषधि है, यह कहते हुए प्रभु वैधकी खाटके 
समीप रखे हुए उनके उच्छिष्ट पात्रका जल पान करने लगे | 
मुरारी यह देखकर जल्दीसे प्रमुको ऐसा करनेसे निवारण करने 
लगे । किन्तु तबतक प्रभु आघेसे अधिक जल पी गये। यह देख- 
“कर मुरारी मरे भ्रेमके रोते-रोते प्रभुके पादपक्मोंमें छोटने लगे । 
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एक दिन ग्रभुने अत्यन्त ही स्नेहके सहित मुरारी गुप्तसे 
कहा-- मुरारी |! तुमने अपनी अहैतुकी भक्तिद्वारा श्रीकृष्णको 
अपने वशमें कर लिया है | अपनी भश्रेमरूपी डोरीसे श्रीकृष्णको 
इस प्रकार कसकर बाँध लिया है, कि यदि वे उससे छूटनेकी मी 
इच्छा करें तो नहीं छूट सकते |! इतना छुनते ही कवि-हृदय 
रखनेवाले मुरारी गुप्तने अपनी प्रत्युत्पन्न-मतिसे उसी समय यह 
छोक पढ़कर ग्रभुकी छुनाया---- 
कछाह द्रिद्रः पापीयान क कृष्ण: श्रीनिकेतनः । 
ब्रह्मवन्धुरिति स्माहँ बाहुम्यां परिरस्मितः॥ 
( श्रीमक्का० १० । 4३ | १६ ) 
सुदामाकी ऊफ्ति है। छुदामा भगवानकी दयाढुता और 
असीम कृपाका वर्णन करते हुए कह रहे हैं-'भगवानकी 
दयाढुता तो देखिये--कहाँ तो मैं सदा पाप-कर्मो्में रत रहनेवाल 
दरिद्व ब्राह्मण और कहाँ सम्पूर्ण ऐश्वर्यके मूलभूत निखिल पुण्या- 
श्रय श्रीकृष्ण भगवान्‌ ! तो भी उन्होंने केवल ब्राह्मण-कुलमें 
उत्पन्न 'हुए मुझ जातिमान्रके ब्राह्मणको अपनी बाहुओंसे आलिद्नन 
किया | इसमें मेरा कुछ पुरुषार्थ नहीं है | कृपाहु कृष्णकी 
अहैतुकी कृपा ही इसका एकमात्र कारण है |” इस प्रकार प्रभु 
: विविध प्रकारसे मुरारीके सहित प्रेम प्रदर्शित करते हुए अपना 
मनोविनोद करते रहते थे और मुरारीको उसके द्वारा अनिर्बंचनीय 
आनन्द ग्रदान करते रहते थे | अब ' अद्वैताचायके सम्बन्धकी 
भी बातें सुनिय | 
० 
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अद्वैताचाय ग्रभुसे ही अवस्थामें बड़े नहीं थे, किन्तु 
सम्मवतया प्रभुके पृज्य पिता श्रीजगननाथ मिश्रसे भी कुछ बड़े होंगे। 
विद्यामें तो ये सर्वश्रेष्ठ समझे जाते थे । प्रभुने जिनसे मन्त्रदीक्षा 
ली थी वे ईश्वरपुरी आचार्यके गुरुभाई थे। इस कारण वयोबंद्ध, 
विद्याइद्ध, कुलइद्ध और सम्बन्धवुद्ध होनेके कारण प्रमु इनका 
गुरुकी ही तरह आदर-सत्कार किया करते थे। यह बात आचार्यके 
लिये असह्य थी। वे प्रमुको अपने चरणोंमें नत होकर प्रणाम 
करते देखकर बड़े छजित होते और अपनेको बार-बार घिक्कारते। 
वे प्रभुसे दास्य-भावके इच्छुक थे। प्रभु उनके ऊपर दास्य-भाव 
न रखकर गुरु-साव प्रदर्शित किया करते थे, इसी कारण बे दुखी 
होकर हरिदासजीके साथ शान्तिपुर चले गये और वहीं जाकर 
विदार्थियोंकी अद्वैत-वेदान्त पढ़ाने छगे और भक्ति-शात्रका 
अभ्यास छोड़कर ज्ञानचर्चा करने छंगे। 

प्रभु इनके मनोगत भावोंकों समझ गये । एक दिन आपने 
नित्यानन्दजीसे कहा---श्रीपाद ! आचाये इधर बहुत दिनोंसे 
नवद्वीप नहीं पधारे, चलो शान्तिपुर चलकर ही उनके दर्शन 
कर आर । नित्यानन्दजीको मा इसमें क्या आपत्ति होनी थी? 
दोनों.ही शान्तिपुरकी ओर चल पड़े। दोनों ही एक-से मतबाले थे, 
जिन्हें शरीरकी सुधि नहीं, उन्हें भछा रास्तेका क्‍या पता रहेगा ? 
चलते-चलते दोनों ही रास्ता भूछ गये | भूलते-मठकते दोनों गन्ना- 
जीके किनारे छलितपुरमें पहुँचे । छलितपुरमें पहुँचकर गद्नाजीके 
किनारे इन्हें एक घर दिखायी दिया । छोगोंसे पूछा--क्योंजी, 
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यह किसका घर है ? लोगोंने कहा---'यह घर गृहस्थी-संन्यासीका 
है। यह उत्तर सुनकर प्रभु बड़े जोरोंसे खिछखिलाकर हँस पड़े और 
नित्यानन्दजीसे कहने छगे--'श्रीपाद ! यह कैसे आश्चर्यकी 
वात | गृहस्थी भी और फिर सन्यासी भी | गृहस्थी-संन्यासी तो हमने 
आजतक कभी नहीं देखा । चलो देखें तो सही, गृहस्थी-संन्यासी 
केसे होते हैं !” नित्यानन्दजी यह सुनकर उप्ती घरकी ओर 
चछ पड़े | प्रभु भी उनके पीछे-पीछे चढने छगे | उस घरके 
द्वारपर पहुँचकर दोनोंने कापराय-बल्र पहिने संन्यासी-वेष-घारी 
पुरुपको देखा | नित्यानन्दजीने उन्हें नमस्कार किया । ग्रमुने 
संन्‍्यासी समझकर उन्हें श्रद्धा-सह्ित प्रणाम किया । संन्यासीके 
सहित एक परम सुन्दर तेजखी तेईस वर्षके ब्राह्मण-कुमारको 
अपने धरपर आते देखकर संन्यासीजीने उनकी यथायोग्य 
अभ्यर्चना की और बैठनेकी आसन दिया। परस्परमें वहुत-सी 
बातें होती रहीं । प्रभु तो सदा ग्रेमके भूखे ही बने रहते ये। 
उन्होंने चारों ओर देखते हुए संनन्‍्यासीजीसे कहा--संन्यासी 
मद्दाराज ! कुछ कुटियामें हो तो जलपान कराइये | संन्‍्यासीजीके 
धरमें दो ल्लियाँ थीं। उनसे संन्यासीजीने जलपान छानेके लिये 
कहा | तबतक नित्यानन्दजीके सहित प्रभु जल्दीसे गंगा-ल्लान करके 
आ गये और अपने-अपने आसनोंपर दोनों ही वैठ गये | आषाढ़- 
का मद्दीना था । संन्‍्यासीजीकी ञ्री सुन्दर-छुन्दर आम और छिले हुए 
कटठहल्के कोये दो पात्रोंमें सनाकर छायीं | दो कठोरोंमें सुन्दरः 
दुग्ध भी था। प्रभु जल्दी-जल्दी कठहठ और आर्मोको खाने 
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छगे | वे संन्‍्यासी महाशय वाममार्गी थे | यह हम पहिले ही 
चता चुके हैं, उस समय वच्नालमें वाममार्ग-पन्यका गरवल्य था। 
खीने पूछा-'क्या आनन्द? भी थोड़ी-सी छाऊँ ? संन्यासीजीने 
सद्लेतद्वारा उसे मना कर दिया। खी भीतर चढी गयी। एक 
बड़े आमको खाते हुए प्रभुने नित्यानन्दजीसे पूछा--“श्रीपाद! 
“आनन्द! क्‍या वस्तु होती है ? क्‍या संन्यासियोंकी भाषा भी 
घृथक्‌ होती है ! या गृहस्थी-संन्यासियोंकी यह मापा है? तुम- 
तो गृहस्थी-संन्यासी नहीं हो | फिर भी जानते ही होगे |! 

प्रभुके इस प्रश्नसे नित्यानन्दजी हँसने छगे । प्रभुने फिर 
पूछा--'श्रीपाद | हँसते क्यों हो, ठीक-ठीक बताओ £ आनन्द 
क्या : है कोई मीठी चीज ?हो तो मँगाओ, दूधके पश्चात्‌ मीठा 
सुँह होगा।? 

आमके रसको चूसते हुए नित्यानन्दजीने कहा--'्रभो ! 
ये छोग वाममार्गी हैं | मदिराको “आनन्द” कहकर पुकारते हैं |” 
यद्द सुनकर ग्रभुको वड़ा दुःख हुआ | वे चारों ओर घिरे हुए 
सिंहकी भाँति देखने छंगे। इतनेमें ही ख्रीके बुछानेपर संन्यासी 
महाशय भीतर चले गये | उसी समय प्रभु जल्पानके बीचमेंसे 
ही उठकर दौड़ पड़े | नित्यानन्दजी भी पीछे-पीछे दौड़े | इन 
दोनोंको जलपानके बीचमेंसे ही भागते देखकर संन्यासीनी भी 
इन्हें लोटानेके लिये चले | प्रभु जल्दीसे गद्नाजीमें कूद पड़े 
और तैरते हुए शान्तिपुक्की ओर चलने छगे | नित्यानन्दजी 
तो तैरनेके आचाये ही थे, वे मी प्रभुके पीछे-पीछे तैरने छंगे | 
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गन्नाजीके बीचमें ही प्रभुको आवेश आ गया। दो कोसके 
लगभग तैरकर ये शान्तिपुरके घाटपर पहुँचे और घाटसे सीधे ही 
आचार्यके घर पहुँचे | दूरसे ही हरिदासजीने अभुको देखकर 
उनकी चरण-बन्दना की, किन्तु प्रभुको कुछ द्वोश नहीं था, 
वे सीधे अद्दैताचार्यके ही समीप पहुँचे । उन्हें देखते ही प्रभुने 
कहा--'क्यों | फिर सूखा ज्ञान बधारने छगे। आचार्यने 
कहा---सूखा ज्ञान कैसे है? ज्ञान तो सर्वश्रेष्ठ हैं। भक्ति तो 
ब्रियोंके लिये है।” इतना सुनते ही प्रभु जोरोंसे अद्दैताचायजीको 
पीठने छगे | सभी लोग आश्चर्यके साथ इस अदूभुत छीछाको 
देख रहे थे | किसीकी भी हिम्मत नहीं होती थी, कि प्रभुको 
इस कामसे निवारण करे। प्रभु भी बिना कुछ सोचे-विचारे 
बूढ़े आचायकी पीठपर यप्पड़-धूसे मार रहे थे | ज्यों-ज्यों मार 
पड़ती, त्यों-ही-त्यों अद्वैत और अधिक ग्रसन्न होते । मानो प्रभु 
अपने प्रेमकी मारद्दारा ही अद्वैताचार्यके शरीरमें प्रेमका सन्नार 
कर रहे हैं | अद्वैताचारयके चेहरेपर दुःख, शोक या विषण्णता 
अणुमात्र भी नहीं दिखायी देती थी। उछठे थे अधिकाधिक 
हर्पोन्मत्त-से होते जाते ये । 

खटपठ और मार॒की आवाज सुनकर भीतरसे आचार्यकी 
धर्मपत्ञी सीतादेवी भी निकछ आयीं। उन्होंने जब प्रभुको 
आचार्यके शरीरपर प्रह्दर करते देखा तो वे धबड़ा गयीं और 
अधीर होकर कहने छगीं-- हैं, हैं, प्रभु! आप यह क्या कर रहे 
हैं। बूढ़े-आचारयके ऊपर आपकों देया नहीं आती ? किन्तु 


३१० श्रीक्रीचैतन्य-चरितावली २ 


अमु किसीकी कुछ सुनते ही न थे। आचाये भी प्रेममें विभोर 
हुए मार खाते जाते और नाचते-नाचते गौर-गुण-गान करते जाते। 
इस प्रकार थोड़ी देरके पश्चात्‌ प्रमुको मूछो आ गयी और वे 
बेहोश होकर गिर पड़े । वाह्म ज्ञान होनेपर उन्होंने आचार्यको 
हर्षके सहित चृत्य करते और अपने चरणोंमें लोटते हुए देखा, 
तब आप जल्दीसे उठकर कहने लछगे--“श्रीहरि, श्रीहरि, मुझसे 
कोई अपराध तो नहीं हो गया? मैंने अचेतनावस्थामें कोई 
च्मढ्ता तो नहीं कर डाढी ? आप तो मेरे पितृ-तुल्य हैं। 
मैं तो भाई अच्युतके समान आपका पुत्र हँ। अचेतनावस्थामें 
यदि को चन्नछता मुझसे हो गयी हो, तो उसे आप क्षमा करदें |” 
इतना कहकर ये चारों ओर देखने छगे | सामने सीतादेवीको 
खड़ी हुई देखकर आप उनसे कहने लगे--'माताजी ! बड़ी 
जोरकी भूख छुग रही है । जल्दीसे भोजन वनाओ [! यह कहकर 
आप नित्यानन्दजीसे कहने छगे --'श्रीपाद ! चलो, जबतक हम 
जल्दीसे गद्भा-ल्लान कर आबें और तबतक माताजी भात बना 
रक्खेंगी ।! इनकी बात सुनकर आचार्य, हरिदास तथा नित्यानन्द- 
जी इनके साथ गन्नाजीकी ओर चल पड़े | चारोंने मिलकर 
खूब प्रेमपूषेक स्ान किया । स्लान करनेके अनन्तर सभी ढौठ- 
कर आचार्यके घर आ गये । आचार्यके पूजा-गृहमें जाकर प्रभुने 
भंगवानके लिये साष्टान्ञ प्रणाम किया। उसी समय आचार्य 
अभुके चरणोंमें छोट गये | आचार्यके चरणोंमें हरिदासजी छोटे । 
इस प्रकार आचार्यको अपने चरणोंमें देखकर प्रभु जल्दीसे कानों- 
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पर हाथ रखते हुए उठे और अपने दाँतोंसे जीम काठते हुए 
कहने छगे---“श्रीहरि, श्रीहरि, आप यह हमारे ऊपर कैसा 
अपराध चढ़ा रहे हैं ? हम तो आपके पुत्रके समान हैं । 
भोजन तैयार था, सभीने साथ बैठकर बड़े ही ग्रेमके साथ 
भोजन किया । रात्रिमर नित्यानन्दजीके सहित प्रभुने आचार्यके 
धरपर ही निवास किया | दूसरे दिन आप गद्गजाको पार करके 
उस पार काछना नामक स्थान पहुँचे | वहॉपर परम वैप्णव 
गौरीदासजी घर-वार छोड़कर एकान्तमें गद्नाजीके किनारे रहकर 
भजन-भाव करते थे। प्रभु विचिन्न वेशसे उनके पास पहुँचे । 
प्रभुके कन्चेपर नाव खेनेका एक डॉड़ रखा हुआ था, वे मह्ाहों- 
की तरह हिलते-हिल्ते गौरीदासमीके समीप पहुँचे । गौरीदास- 
जीने प्रभुकी प्रशंसा तो वहुत दिनोंसे सुन रखी थी, किन्तु उन्हें 
प्रभुके दशनोंका सौभाग्य अभीतक नहीं प्राप्त हुआ था । प्रभुका 
परिचय पाकर उन्होंने इनकी पूजा की और वन्य सामग्रियोंसे 
उनका सत्कार किया | अभुने उन्हें वह डॉड़ देते हुए कहा--- 
“आप इसके द्वारा संसार-सागरमें इवे हुए छोगोंका उद्धार कीजिये 
और उन्हें संसार-सागरसे पार उतारिये |” उसे प्रभुकी ग्रसादी 
समझकर उन्होंने उसे सहर्ष स्वीकार किया। उनके परलोक- 
गमनके अनन्तर उस डॉड़के अधिपति उनके पट्शिष्य---श्रीक्दय 
चैतन्य महाराज हुए । उन्होंने उस डॉड़की बड़ी महिमा बढ़ायी । 
उनके उत्तराधिकारी महात्मा श्रीश्यामानन्दजीने तो सम्पूर्ण 
उड़ीसा-प्रान्तमें ही गौर-धर्मका बड़ा भारी प्रचार किया । सम्पूर्ण 


३१२ श्रीध्रीचैतन्य-त्ररितावली २ 


उड़ीसा-देशमें जो आज गौर-धर्मका इतना अधिक प्रचार है, 
उसका सब श्रेय महात्मा श्यामानन्दजीकों ही है। उन्होंने 
लाखों उड़ीसा-प्रान्त-निवासियोंको गौर-भक्त बनाकर उन्हें 
भगवन्नामोपदेश किया | सचमुच ग्रभु-प्रदत्त वह डॉड छोगोंको 
संसार-सागरसे पार उतारनेका एक प्रधान कारण बन सका। 
कालनसे चलकर ग्रभु फिर नवद्वीपमें ही आकर रहने छगे। 
आचार्य भी बीच-बीचमें ग्रभुके दशनोंकों नवद्वीप आते थे | 
इसी प्रकार एक दिन श्रीवास पृण्डित अपने घरमें पितृ- 
श्राद्ध करके पितरोंकी प्रसन्नताके निमित्त विष्णुसहस्तनामका पाठ 
कर रहे थे । उसी समय प्रभु वहाँ भा उपस्थित हुए। पाठ 
मुनते-छुनते ही प्रभुको वहाँ फिर ऋसिंहावेश हो आयो और 
वे नृर्सिहावेशमं आकर हुंकार देने छगे और चारों ओर इधर-उधर 
दौड़ने छगे। प्रमुकी हुंकार और गजनाको छुनकर सभी 
लोग भयभीत होकर इधर-उधर भागने छगे | छोगोंको मयभीत 
देखकर श्रीवास पण्डितने प्रभुसे भाव-संवरण करनेकी प्रार्थना 
की । श्रीवासकी प्रार्थनापर प्रभु मूछित होकर गिर पड़े और 
थोड़ी देरमें प्रकृतिस्थ हो गये | 
एकबार वनमाली आचाये नामका एक कमकाण्डी ब्राह्मण अपने 
पुत्नस॒हित ग्रभुके पास आया और उनके पाद-पद्मोंमें प्रणाम करके 
उसने अपनी निष्कृतिका उपाय पूछा | प्रभुने उसके ऊपर कृपा 
. प्रदर्शित करते हुए कहा--इस कलिकाल्में कर्मकाण्डकी 
क्रियाओंका सांगोपांग होना बड़ा दुस्साष्य है। अन्य युगोंकी 
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सॉति इस युगमे दृव्य-शुद्धि, शरीर-शुद्धि बन ही नहीं सकती । 
इसलिये इस युगमें तो बस, एकमात्र मगवन्नाम द्वी आधार है ।' 
जैसा कि सभी शात्तोंमें बताया गया है--- 

हरे्नाम हरेनाम हरेनामेव. केवलम 

कली नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 

प्रभुके उपदेशानुसार वह कमकाण्डी ब्राह्मण परम भागवत 
वैष्णव बन गया । 

एक दिन प्रभु विष्णु-मण्डपपर बैठकर बलदेवजीके आवेशमें 
आकर 'धु छाओ? “मधु छाओ! इस प्रकार कहने ढछगे | 
नित्यानन्दजी समश्न गये कि प्रभुको बल्देवजीका आवेश हो 
ः आया है, इसल्यि उन्होंने एक घड़ा गद्ना-जछ छाकर प्रभुके 
सम्मुख रख दिया। जल पीकर भ्रभु जोरोंके साथ इल्ल करने 
लंगे और जिस ग्रकार बल्देवजीने यमुनाकषण-छीछा की थी, 
उसीका अभिनय करने छंगे। उस समय वनमाछी आचार्यको 
प्रभुके ह्वाथर्म सोनेके हल और छलांग दिखायी देने छगे। 
चन्द्रशेखर आचार्यको प्रभु बल्रामके रूपमें दीखने छगे। 


इस प्रकार प्रभु अपने अन्तरज्ञ भक्तोंकी मॉति-माँतिकी 
अलौकिक और ग्रेममय छीलाएँ दिखाने लगे। 


भगवत-मजनमें बाधक भाव 


मगवन्नाम सभी प्रकारके सुखोंकों देनेवाढा है। इसमें 
अधिकारी-अनधिकारीका कोई भी भेद-माव नहीं | सभी वर्णके, 
सभी जातिके, सभी प्रकारके ख्री-पुरुष भगवन्नामका सहारा लेकर 
भगवानके पाद-पद्मोतक पहुँच सकते हैं | देश, काछ, स्थान, 
विधि तथा पात्रापात्रका भगवन्नाममें कोई नियम नहीं | सभी 
देशोंमें, सभी समयमें, सभी स्थानोंमें, झुद्ध-अशुद्ध कैसी भी अवस्था- 
में हो चाहे मले ही जप करनेवाल्ा बड़ा भारी दुराचारी ही 
क्यों न हो, भगवन्नाममें इन बातोंका मेदमाव नहीं | नाम-जप 
तो समीको, सभी अवस्थाओंमें कल्याणकारी ही है । फिर भी - 
भगवन्नामम दशा बड़े भारी अपराध# बताये गये हैं | पूर्वजन्मेकि 
झुमकर्मोसे, महात्माओंके सत्सज्लसत्ने अथवा भगवत-कृपासे 
जिसकी भगवन्नाममें निष्ठा जम गयी हो, उसे बड़ी सावधानीके 
साथ इन दश अपराधोंसे बचे रहना चाहिये | महाप्रभु अपने 





% (१) सत्पुरुषोंकी निनद। (२) सगवदज्ञासोंमें सेद-भाव (३) गुरु- 
का अपमान (४) शाख-निन्दा (७) भगवत्ञामोंमें जर्थवाद (६) नाम 
का आश्रय अहण करके पाप-कर्मोंमें प्रदृद्त होना (७) धर्म, व्रत, जप 
आदिके साथ भगवज्नामकी तुलना करना। (८) जो भगवज्ञासको 
सुनना न चाहते हाँ उन्हें नासका उपदेश करना (५) नासका साहात्म्य 
अवण करके नाममें प्रेम न होना। (१०) अहंता-मसता तथा विषय- 
ओगो्मे लगे रहना । ये दुश नासापराध हैं । 
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सभी भक्तोंको नामापराधसे बचे रहनेका सदा उपदेश करते 
रहते थे | वे भक्तोकी सदा देख-रेख रखते | किसी भी भक्तको 
किसीकी निन्‍्दा करते देखते, तमी उसे सचेत करके कहने 
लगते---'देखो, तुम भूछ कर रहे हो ।! भगवत्‌-भजनमें दूसरों- 
की निन्दा करना तथा भक्तोंके प्रति द्वेपके भाव रखना 
महान्‌ पाप है | जो अभक्त हैं, उनकी उपेक्षा करो, उनके 
सम्बन्धभें कुछ सोचो ही नहीं | उनसे अपना सम्बन्ध ही मत 
रखो और जो भगवत-भक्त हैं, उनकी चरण-रजको सदा अपने 
सिरका आभूषण समशो। उसे अपने शरीरका सुन्दर सुगन्वित 
अद्भराग समझकर सदा भक्तिपूर्तवक शरीरमें मछा करो ।! 
इसीलिये प्रभुके भक्तोंमें आपसमें बड़ा ही भारी ल्ेंह था | भक्त एक 
दूसरेको देखते द्वी आपसमें लिपट जाते । कोई किसीके पैरोंको 
ही पकड़ लेता, कोई किसीकी चरण-धूलिको ही अपने मस्तक- 
पर मछने छगता और कोई भक्तको दूरसे ही देखकर धूलियें 
लछोटकर साष्टाह्न प्रणाम ही करने छगता | भरक्तोंकी शिक्षाके 
निमित्त वे भगवन्नामापराधीकी बड़ी भारी भत्सना करते और 
जबतक जिसके समीप वह अपराध हुआ है, उसके समीप 
क्षमा न करा लेते तवतक उस अपराधीके अपराधको क्षमा हुआ 
ही नहीं समझते थे | गोपाल चापालने श्रीवास पण्डितका 
अपराध किया था, इसी कारण उसके सम्पूर्ण शरीरमें गलित 
कुष्ठ हो गया था, वह अपने दुःखसे दुखी होकर ग्रभुके शरणापन् 
हुआ और अपने अपराधको खीकार करते हुए उसने क्षमा- 
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-याचनाके ढिये प्रार्थना की । प्रभुने स्पष्ट कह दिया--इसकी 
एक ही ओषधि है, जिन श्रीवास पण्डितका तुमने अपराध किया 
है, उन्हींके चरणोदकका पान करो तो तुम्हारा अपराध क्षमा हो 
सकता है । मुझमें वैष्णवापराधीको क्षमा करनेकी सामरथ्य नहीं 
है !” गोपाल चापालने ऐसा ही किया । श्रीवासके चरणोदकको 
निष्कपठ भावसे ग्रेमपूचक पीनेहीसे उसका कुष्ठ चढछा गया। 
नामापराधी चाहे कोई भी हो ग्रभु उसीको यथोचित दण्ड 
देते और अधिकारी हुआ तो उसका प्रायश्चित्त भी बताते थे । 
यहाँतक कि अपनी जननी श्रीशचीदेवीके अपराधको भी उन्होंने 
क्षमा नहीं किया और जबतक जिनका अपराध हुआ था, 
उनसे क्षमा नहीं करा ली तबतक उनपर कृपा ही नहीं की । 


बात यह थी, कि महाग्रभुके ज्येष्ठ भ्राता विश्वरूपजी 
अद्वैताचार्यजीके ही पास पढ़ा करते थे | वे आचायेकों ही 
अपना सवेख समझते और सदा उनके ही समीप बने रहते थे। 
केवल रोटी खानेमरके लिये घर जाते थे। अद्वैताचार्य उन्हें 
“योगवाशिष्ठ! पढ़ाया करते थे । वे वाल्यकाल्से ही छुशील, 
सदाचारी, मेघावी तथा संसारी विषयोंसे एकदम विरक्त थे। 
योगवाशिष्ठके श्रवणमात्रसे उनके हृदयका छिपा हुआ त्याग- 
वैराग्य एकदम उमड़ पड़ा और बे सर्वस्व त्यागकर पस्थिजक 
बन गये। अपने सर्वगुणसम्पन्न प्रिय पुत्रको असमयमें गृह 
त्यागकर सदाके लिये चले जानेके कारण माताकों अपार दुःख 
हुआ और उसने विश्वरूपके वैराग्यका मूलकारंण अ्वैताचार्यको 
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ही समझा वात्सल्यग्रेमके कारण भूली हुई भोली-भाली माता- 
ने सोचा--'अद्वैताचार्यने ही ज्ञानकी पोयी पढ़ा-पढ़ाकर मेरे 
प्राणप्यारे पत्रको पर्निजक वना दिया |” जब माता बहुत 
रुदन करने लगी और अह्दैताचायजीके समीप भौँति-भाँतिका 
विलाप करने लगी तब भद्विताचार्यजीने यों ही बातों-ही-बातोंमें समझाते 
हुए कह दिया था---“शोक करनेकी क्या वात है | विश्वरूपने कोई 
बुरा काम थोड़े ही किया है, उसने तो अपने इस शुभ कामसे 
अपने कुछकी आगे-पीछेकी २१ पीढ़ियोंकों तार दिया। हम तो 
समझते हैं पढ़ना-लिखना उसीका सार्थक हुआ। जिन्हें पोथी पढ़ 
लेनेपर भी ज्ञान नहीं होता, वे पठित-मूर्ख हैं | ऐसे पुस्तकके 
कीड़े बने हुए पुरुष पुस्तक पढ़ लेनेपर भी उसके असली ममसे 
' अश्वित ही रहते हैं |” बेचारी माताके तो कलेजेका टुकड़ा निकल 
गया था, उसे ऐसे समयमें ये इतनी ऊँची ज्ञानकी बाते कैसे 
प्रिय छग सकती थीं । इन वार्तोंसे उसके मनमें इन्हीं भा्वोका ' 
इंढ़ निश्चय हो गया कि विश्वरूपके गृहत्यागमें आचार्यकी 
जरूर सम्मति है| वह आचाययसे अत्यधिक खेह करता था, 
इनकी आज्ञाके बिना वह जा ही नहीं सकता । इन भावोंको 
माताने मनमें ही छिपाये रखा। किसीके सामने इन्हें प्रकट 
'नहीं किया | 

अब जब निमाई भी आचार्यके संस्गमें अधिक रहने लगे 
और आचार्य ही सबसे अधिक भगवदूभावसे इनकी पूजा-स्तुति 
करने ढगे, तो वेचारी दुःखिनी मातासे अब नहीं रहा गया । 
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कहावत है--दूधका जछा छाछको भी फूँक-फूँक कर पीता 
है ।” माताका हृदय पहिलेसे ही घायछ बना हुआ था। विश्वरूप 
उसके हृदयमें पहिले ही एक बड़ा मारी घाव कर गये थे, वह अभी 
पुरने भी नहीं पाया था कि निमाई भी उसीके पथका अनुसरण 
करते हुए दिखायी देने रंगे | निमाई अब भक्तोंकोी छोड़कर एक 
क्षणमरके लिये भी संसारी कार्मोको करना पम्चन्द नहीं करते। 
वे विण्णुप्रियाजीसे अब बातें ही नहीं करते हैं, सदा भक्तमण्डली- 
में बैठे हुए श्रीकृष्ण-कथा ही कहते-सुनते रहते हैं, नातीका 
मुख देखनेके लिये उतावरी बैठी हुईं माताको अपने पुत्रका ऐसा 
बतीव रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ । इसके मूलमें भी उसे आचार्य 
अद्वैतका ही हाथ दीखने छगा | माता अब अपने मनोगत भावों- 
को अधिक न छिपा सकीं। उनकी मनोव्यथा लोगोंसे बातें 
करते-करते आपसे आप ही हृदयको फोड़कर बाहर निकल 
पड़ती । वे आँसू बहाते-बहाते अधीर होकर कहने लगतीं--- 
“इन वृद्ध आचार्यको मुझ दुःखिनी विधवाके ऊपर दया भी 
नहीं आती मेरे एक पुत्रको तो इन्होंने संन्‍्यासी बना दिया । 
मेरे पति मुझे बीचमें ही धोखा देकर सदाके लिये चल बसे | 
मुझ बिलखती हुई दुःखिनीके ऊपर उन्हें तनिक भी दया नहीं 
आई । अब मेरे जीवनका सहारा, मुझ अन्धीकी एकमात्र 
आधार लकड़ी यह निमाई ही है। इसे छोड़कर मेरे लिये सभी 
संसार सूना-ही-सूना है । मेरे आगे-पौछे बस यही एक आश्रय 
है।इसे भी आचार्य संन्यासी बनाना चाहते हैं | सदा इसे लेकर 
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»  कीतन ही करते रहते हैं। मेरा निमाई कितना सीधा है। अद्दैता- 
चार्यने और उनके साथी भक्तोंने उसे इश्वर बता-बताकर विरक्त 
बना दिया है, वह घरकी ओर कुछ ध्यान ही नहीं देता | सदा 
भक्तोंके ही साथ घूमा करता है ।? 
माताकी इन बातोंसे श्रीवास आदि भक्तोंकों तथा अद्वैता- 
चार्यनीको मन-ही-मन कुछ दुःख होता था। प्रभु भी भक्तोंके 
मनोभावोंको ताड़ गये । भक्तोंको शिक्षा देनेके निमित्त प्रभुने 
माताके ऊपर कुछ क्रोध प्रकट करते हुए उस वैषप्णव-निन्दा- 
रूपी पापका प्रायश्रित्त कराया | 
एक दिन प्रभु भगवदावेशमें भगवत्‌-मूर्तियोंकी एक ओर 
हटाकर भगवानके सिंदहासनपर आरूढ़ हुए और उपस्थित सभी 
४ भक्तोंसे वरदान माँगनेके लिये कहा | भक्तोंने अपनी-अपनी 
इच्छानुसार किसीने अपने पिताकी दुष्टता छुड़ानेका, किसीने 
ज्लीकी बुद्धि शुद्ध हो जानेका, किसीने पृत्रका ओर किसीने 
भगवत्‌-भक्तिका वर माँगा | प्रमुने आवेशमें ही आकर समोंको 
उन-उनका अभीष्ट वरदान दिया | उसी समय श्रीवास पण्डित- 
ने अति दीन भावसे कहा--'प्रमो ! ये शचीमाता सदा 
दुःखिनी द्वी वनी रहती हैं | ये दुःखके कारण सदा अश्रु ही 
बहाती रहती हैं । भगवन्‌ ! इनके ऊपर भी ऐसी कृपा होनी 
चाहिये कि इनका शोक-सन्ताप सब दूर हो जाय ।” 
प्रभुने उसी प्रकार सिंहासनपर बैठे-ही-बैठे भगवदावेशमें 
ही कहा---'शंचीमातापर कृपा कभी नहीं हो सकती । इसने 


३२०  श्रीभीचैतन्य-चरितावली २ 


तैष्णवापराध किया है । अपने अपराध करनेवालेको तो मैं क्षमा 
कर भी सकता हूँ, किन्तु वैष्णवोका अपराध करनेवालेको क्षमा 
करनेकी मुझमें सामध्ये नहीं ॥ 

श्रीवास पण्डितने अत्यन्त दीन भावसे कहा--प्रभो ! 
भरता यह भी कभी हो सकता है कि जिस माताने आपको गर्भमें 
धारण किया है, उसका अपराध ही क्षमा न हो सके । आपका 
गर्भमें धारण करनेसे तो ये जगजननी वन गयीं । इनके लिये 
क्या अपना और क्या पराया ? सभी तो इनके पुत्र हैं । जिसे 
चाहें जो कुछ ये कह सकती हैं | 

प्रभुने कहा---कुछ भी हो, वैष्णवोंका अपराध करनेबाढय 
चाहे कोई भी हो, उसकी निष्कृति नहीं हो सकती | साक्षात्‌ 


देवाधिदेव महादेवजी भी वैष्णबोंका अपराध करनेपर तस्क्षण ही 
नष्ट हो सकते हैं ।! 


श्रीवास पण्डितने कहा--प्रभो | कुछ भी तो इंनके अपराध- 
विभोचनका उपाय होना चाहिये | 

प्रभुने कहा--'शचीमाताका अपराध अह्दैताचार्यके प्रति 
है | यदि आचार्यकी चरण-धृढि मांता सिरपर चढ़ावे और 
आचार्य ही इसे हृदयसे क्षमा कर दें तव यह कृपाकी अधिकारिणी 
बन सकती है ।॥! 

उस समय आचाये दूसरे स्थानमें थे, समी भक्त आचार्यके 
समीप गये और वहाँ जाकर उन्होंने सभी दइत्तान्त कहा। 
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ग्रभुकी बांतें' छुनकर “आचार्य प्रेममें विभोर होकर अश्रु-विमोचन 
करने लगे | वे रोते-रोते कहने छगे---“यही तो प्रभुकी मक्त- 
वत्सक्ता है। भरा, जगनन्‍्माता शचीदेवीका अपराध हो ही 
क्या सकता है ! यह तो प्रभु हमलछोगोंको शिक्षा देनेके लिये 
इस लीछाका अभिनय करा रहे हैं | यदि ग्रभुकी ऐसी ही इच्छा 
है और इस उपदेशग्रद अभिनयका प्रधान पात्र प्रमु मुझे ही 
ब्रनाना चाहते हैं, तो में हृदयसे कहता हूँ, माताके प्रति मेरे 
मनमें किसी प्रकारका बुरा भाव-नहीं है | यदि आप मुझे प्रभु- 
की आज्ञासे 'क्षमा कर दी! ऐसा कैहनेके लिये ही विवश करते 
हैं तो मैं कहे देता हँँ। वैसे तो माताने मेरा कोई अपराध 
किया ही नहीं है, यदि प्रभुकी दृष्टिम यह अपराध है तो मैं 
उसे हृदयसे क्षमा करता हूँ । रही चरण-घूलिकी बात सो 
शचीमाता तो जगदू-बन्ध हैं | उनकी चरण-धूलि ही भक्तोंके 
शरीरका अन्न-राग है | भला, माताको मैं अपने पेर कैसे छुआ 
सकता हूँ ।” इस प्रकार भक्तोंमें झगड़ा हो ही रहा था, कि 
इतनेमें ही शचीदेवी भी वहां आ पहुँचीं और उन्होंने 
जल्दीसे अद्दैताचार्यकी चरण-धूलि अपने मस्तकपर चढ़ा ली | 
इस बातसे भक्तोंकी प्रसन्नताका ठिकाना न रहा । वे आनन्दके 
साथ नृद्य करने छगे ।“भक्तोंमें एक दूसरेके प्रति जो कुछ थोड़ा- 
बहुत मनोमालिन्य था, वह इस घटनासे' एकदम समूल नष्ट हो 
गया और मंक्त परस्पर एक दूसरेको प्रेमसे गले छगा-छगाकर 
आलिंगन करने लगे । 

इसी प्रकार नवद्वीपमें' एक देवानन्द पण्डित थे । वे वैसे 
तो बड़े भारी पण्डित थे, शात्योंका ज्ञान उन्हें यथावत्‌ था ॥ 

२१ 
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ऑओमदूभागवतके पढ़ानेके लिये दूर-दूरतक इनकी ख्याति थी । 
बहुत दूर-दूरसे विद्यार्थी इनके पास श्रीमदूभागवत और गीता 
'पढ़नेके लिये आते थे। ये खभावके बुरे नहीं थे, संसारी सुखोंसे 
उदासीन और विरक्त थे | किन्तु अभीतक इनके हृदयमें प्रेमका 
अंकुर उदित नहीं था | हृदयमें ग्रेमका वीज तो पड़ा हुआ था, 
किन्तु श्रद्धा और साधु-कृपारूपी जलके बिना क्षेत्र श॒ुप्क ही 
'पड़ा था | सूखे खेतमें बीज अंकुरित केसे हो सकता है, जबतक 
कि वह सुन्दर वारिसि सींचा न जाय ! दयाद-हृदय गौराज्ने 
'एक दिन नगर भ्रमण करते समय उनके ऊपर भी कृपा की | 
उनके ऊपर वाकअह्यर करके उनके सूखे और जमे हुए हृदय- 
रूपी क्षेत्रकों पहिले तो जोत दिया, फिर कृपारूपी जल्से सींच- 
कर उसे स्निग्य और अंकुर उत्पन्न होने योग्य बना दिया | 
देवानन्दको श्रीमदूभागवत पढ़ाते देखकर प्रभु ओषधित भावसे 
कहने छगे---“ओ पण्डित | श्रीमदूभागवतके अर्थोका अनर्थ 
क्‍यों किया करता है ! तू भागवतके अर्थोकों क्‍या जाने £ श्री- 
मद्भागवत तो साक्षात्‌ श्रीक्षष्णका विप्रह ही है। जिनके हृदय- 
में प्रेम नहीं, भक्ति नहीं, साधु-महात्मा और ब्राह्मण-वैष्णवोंके 
अति श्रद्धा नहीं, वह श्रीमद्भागवतकी पुस्तकके छूनेका अधिकारी 
ही नहीं। भागवत, गन्नाजी, तुठसी और भगवदूभक्त ये भगवान्‌- 
के रूप ही हैं । जो शुष्क हृदयके हैं, जिनके अन्तःकरणमें भक्ति 
नहीं, वे इनके द्वारा क्या छाम उठा सकते हैं ? वैसे ही ज्ञानकी 
चार्ते बधारता रहता है, या कुछ समझता भी है ! ऐसे पढ़नेसे 
क्या छा १ ला तेरी पुस्तकको फाड़कर श्रीगज्ञाजीके. ग्रवाहमें 
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प्रवाहित कर दूँ!” इतना कहकर प्रमु भावावेशमें उनकी पुस्तक 
फाडनेके ढिये दौड़े | मक्तोंने यह देखकर प्रभुको पकड़ लिया 
और शान्त किया | ग्रभुको भावावेशमें देखकर भक्त उन्हें भागे 
ले गये | लौटते हुए प्रभु फिर देवानन्दके स्थानपर आये। उस 
समय ग्रभु मावावेशम नहीं थे, उन्होंने देवानन्दजीकों वह वात 
याद दिलायी, जत्र वे एक बार श्रीमदूभागवतका पाठ पढ़ा रहे 
थे और श्रीवास पण्डित भी पाठ सुनने आये थे | जिस श्री- 
मद्भागवतके अक्षर-अक्षरमें द्ँस-द्वैंसकर प्रेम-रस भरा हुआ है, 
ऐसी भागवतका जब श्रीवासजीने पाठ सुना तो वे ग्रेममें वेहोश 
होकर मूर्छित हो गये, आपके भक्तोंने उन्हें उठाकर 
बाहर डा दिया था और आपने इसमें कुछ भी आपत्ति नहीं 
. की । महामागवत श्रीत्रास पण्डितके भावोंको जब आपने 
ही नहीं समझा तब आपके शिष्य तो समझते ही क्या ? आपने 
उस समय एक भगवत्‌-भक्तका बुरी तरहसे तिरस्कार कराया, 
यह आपके ऊपर अपराब चढ़ा । 

देवानन्द विरक्त ये, विद्यान्‌ थे, शाखज्ञ थे, फिर भी उन्होंने 
प्रभुके ओपयुक्त चचनोंका कुछ भी उत्तर नहीं दिया | मगवतृू- 
ऊपासे उनकी वुद्धि शुद्ध हो गयी । उन्हें अपनी भूछका 
अनुभव होने छगा।वे प्रभुके शरणापन्न हुए और उन्होंने 
अपने पूर्वके भूछ तथा अज्ञानमें किये जानेवाले अपराधके लिये 
श्रीवास पण्डितसे क्षमा-याचना की | जब प्रभुकी उनके ऊपर 
कृपा दो गयी, तव उनके भगवत्‌-भक्त होनेमें क्‍या देर थी £ वे 
उस दिनसे परमभक्त वन गये । 
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प्रभु अपने मक्तोंकी भजनकी अरणाढी और भजन किस 
प्रकारके बनकर करना चाहिये इसकी शिक्षा सदा दिया करते थे । 
एक दिन आप भक्तोंको भगवन्नामका माहात्म्य बता रहे थे। 
माहात्म्य बताते हुए उन्होंने कहा--'मक्तको अपने लिये वृणसे 
भी नीचा समझना चाहिये और वृक्षोंसे भी अधिक सहनशील | 
खर्य तो कभी मानकी इच्छा करे नहीं, किन्तु दूसरोंको सदा सम्मान 
प्रदान करते रहना चाहिये। इस प्रकार होकर निरन्तर मगवन्नामों- 
का ही चिन्तन-स्मरण करते रहना चाहिये। सबसे अधिक 
सहनशील्तापर ध्यान देना चाहिये । जिसमें सहनशीलता नहीं, 
वह चाहे कितना भी बड़ा विद्वानू, तपखी और पण्डित ही 
क्यों न हो, कमी भी भगवत्‌-कृपाका अधिकारी नहीं बन 
सकता | सहनशील्ताका पाठ वृक्षोंसे लेना चाहिये | इक्ष किसी- 
से कठु वचन नहीं बोलते, उन्हें जो इईंट-पत्थर मारता है. तो 
उसपर रोष न करके उदटे प्रहार करनेवालेको पके हुए फल ही देते 
हैं । भूख-प्यास छगनेपर भोजन तथा जलकी याचना नहीं करते | 
सदा एकान्तमें ही रहते हैं। इसी प्रकार भक्तको जनसंसदिसे 
प्रथक्‌ रहकर किसीसे किसी बातकी याचना न करते हुए अमानी. 
और सहनशीछ बनकर भगवत्‌-चिन्तन करते रहना चाहिये |! 

इसके अनन्तर आपने--- ु 

हरे इरेनॉम. दृरेनमिव केचलूम । मि 

कली नास्त्येच नास्त्येव नास्त्येच ---- | नास्ट्येव नास्त्येच नास्त्येच गतिरन्‍्यथा॥& __ ॥& 


जज++-... स्तन सास्त्यंच नास्त्येच गतिरन्यथा॥# ___ 
# कलियुगर्मे केवल हरिनास ही सार है। जीवेके उद्धारके निम्ित्त 


जलन छोड़कर कलिकालऊूमें दूसरा कोई और सुग्रम उपाय है 
। ह 
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इस छोककी व्याख्या भक्तोंकों बतायी| तीन वार मना करने- 
से यह अभिव्राय है, कि कल्युगमें इससे सरल और सुगम उपाय 
कोई दूसरा है ही नहीं |! 

एक हृदयहीन जड-बुद्धिवाला विद्यार्थी भी प्रमुकी इस 
व्यास्याको छुन रहा था | उसने कहा--“यह तो सब शास्त्रों 
अरथवाद है | नामकी प्रशंसामें वैसे ही बहुत-सी चढ़ा-बढ़ाकर 
बातें कह दी हैं। वासवमें कोरे नामसे कुछ नहीं होता । 
लोगोंकी नाममें प्रवत्ति हो, इसलिये ऐसे वाक्य कह दिये हैं ।! 
इतना सुनते ही ग्रभुने अपने दोनों कान बन्द कर लिये और 
“हरि! 'श्रीहरि! कहकर वे सभी मक्तोंसे कहने ढंगे---'भगवन्नाम्मे 
अथवाद कहनेवालेको तो पातक छगता ही है, सुननेवालेको भी 
पाप होता है | इसलिये चलछो हम सभी गंगाजीमें सचेछ स्नान 
करें । तभी इस भगवन्नाममें अथेवाद छुननेवाले पापसे मुक्त हो 
सकेंगे ।! यह कहकर प्रभु भक्तोंके सहित गंगास्नानके लिये 
चले गये | सभी भक्तोंने श्रद्धामक्तिके सहित सुरसरिके सुन्दर- 
सुशीतल नीरमें स्नान किया | स्नान कर लेनेके अनन्तर प्रभुने 
सभी भक्तोंके सम्मुख भक्तिकी महिमाका वर्णन किया। प्रभु 
भक्तोंको लक्ष्य करके उन्हें समझाते हुए कहने ढुगे--'भाई, 
तुम्हीं सोचो, जो अखिलकोटि त्रह्माण्डनायक हैं, जिनके एक- 
एक रोमकूपमें असंझ्यों अल्माण्ड समा सकते हैं, उन्हें कोई योगके 
ही द्वारा प्राप्त करना चाहे तो, वे उसके वशमें केबढ श्वास 
रोकनेसे ही कैसे आ सकते हैं ? कोई कहे कि हम तत्तवोंकी संख्या 


३२६ श्रीक्रीचैतन्य-चरितावली २ 


कर-करके उनका पता छा छेंगे, तो यह उसकी कोरी मूखंता 
है । भला, जो बुद्धिसे अतीत हैं, जिनके लिये चारों वेद नेति-नेति 
कहकर कथन कर रहे हैं उनका ज्ञान सांख्यके द्वारा हो ही कैसे 
सकता है? अब रही धर्मकी बात, सो धरम तो उलठा बन्धनका 
ही हेतु है | धर्मसे तो तीनों छोकोंके विषय-सु्खोंकी ही ग्रापि 
हो सकती है। वह मी एक प्रकारसे सुबर्णकी बेड़ी ही है | 
कोई जपसे अथवा केवल त्यागसे ही उन्हें प्रसन्न करना चाहे तो 
वे कैसे प्रसन्न हो सकते हैं! द्याग कोई कर ही क्या सकता है ! 
उनकी कृपाके बिना कुछ भी नहीं हो सकता । भक्तिसे 
हीन होकर जप, तप, पूजा, पाठ, यज्ञ, दान, अनुष्ठान आदि 
कैसे भी स॒त्कर्म क्यों न किये जाये, सभी व्यर्थ हैं। इस बातकों 
भगवानूने उद्धवसे खयं ही कहा है--- 
न साधयति मां योगों न खांख्यं घममं उद्धव | 

न खाध्यायस्तपस्त्यागों यथा भक्तिममोजिता ॥# 
(श्रीमद्भा० ११॥ १४ । २०) 
इस प्रकार भक्तोंकों भगवत-भक्तिकी शिक्षा देते हुए प्रभु 
सभीको अपूर्व छुख और आनन्द पहुँचाते हुए नवद्वीपमें भाँति- 

. मॉतिकी छीलछाएँ करने छगे | 
“-ष7>्टछऋंडल.क्‍. 

.._ ७ है उद्धव ! जिस प्रकार मेरे प्रति बढ़ी हुई भक्ति सुझे व कर 


सकती है उस प्रकार झष्टांगयोग, साँख्य-शार्खोका अध्ययन, धर्म, 
खाध्याय तथा तप जादि क्रियाएँ मुझे वश करनेमें समर्थ नहीं हो सकतीं। 
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नामैक॑ यस्य वाचि स्सरणपथगतं श्रोत्रसूछ गतं वा 

शुद्ध वा शुद्धवर्ण व्यवहितरहितं त्ारयत्येव सत्यम्‌ 

तच्चेद्दू ह॒द्नचिणजनतालोभपाखण्डमध्ये 

निशक्षिप्त॑ स्वाज्षफलजनक॑ शीघ्रमेवात्र॒ विप्र ॥8 

( पद्मपुराण » 

प्रेम ही “जीवन” है। जिस जीवनमें प्रेम नहीं, वह जीवन 
नहीं जंजाल है | जहाँ प्रेम है, चहीं वास्तविक ग्रेमकी छठा इृष्टि- 
गोचर होती है | कहीं प्रेमियोंका सम्मिलन देखिये, प्रेमियाकी 
वाती छुनिये अथवा प्रेमियोंके हास-परिहास, खान-पान अथवा 
उनके मेलों-उत्सवोंमें सम्मिलित हुजिये, तव आपको पता चलेगा 
कि वास्तविक जीवन कैसा होता है और उसमें कितना मजा है, 
कितना मिठास है | उस मिठासके सामने संसारके जितने मीठे 

& जिसकी जिह्मासे एक बार भगवान्‌के मधुर नामका उच्चार 
हो गया है, या स्परणके द्वारा हृदयमें स्फुरित हो गया है अथवा कानसे 
छुन ही लिया है, फिर चाहे उस नामका उच्चारण छुद्ध हुआ हो या 
अशुद्ध अथवा व्यवधानसहित हो तो भी उस नामके उच्चारण, स्मरण 
अथवा श्रवणसे मनुष्य अवइ्य ही तर जाता है। किन्तु उस नामका 
व्यवहार शुरू भावनासे होना चाहिग्रे। यदि शरीर, धन, सत्री, छोभ 
अथवा पाखण्डके लिये मामका आश्रय लिया जायगा तो ( नाम लेना 
व्यर्थ तो जायगा नहीं उससे फल तो अवश्य ही होगा किन्तु ) चह शीघ्र 
फल देनेवाला न हो सकेगा ॥ * 
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कहे जानेवाले पदार्थ हैं, सभी फीके-फीके-से ग्रतीत होने छगते 
हैं। किसी भाग्यवान्‌ पुरुषके शरीरमें ही प्रेम अ्रकठ होता है 
और उसकी छत्रछायामें जितने भी ग्राणी आकर आश्रय - भ्रहण 
करते हैं, वे सभी पावन बन जाते हैं, उन्हें भी वास्तविक जीवन- 
का छुख मिल जाता है | प्रेमी जिस स्थानमें निवास करता है, 
वह भूमि पावन बन जाती है, जिस स्थानमें वह क्रीड़ा करता 
है, वह स्थान तीप वन जाता है और जिन पुरुपोंके साथ वह 
रीलछा करता है, थे बड़भागी पुरुष भी सदाके लिये अमर वन 
जाते हैं। जिस नवद्वीपमें प्रेमाववार गौरचन्द्र उदित होकर 
अपनी छुखद शीतल किरणोंके प्रकाशसे संसारी तापोसे आह्वान्त 
प्राणियोंको शीतरता प्रदान कर रहे हों उस भाग्यवती नगरीके 
उस समयके आनन्दका वर्णन कर ही कौन सकता है ? महाग्रमु- 
के कीत॑नारम्भसे सम्पूर्ण तवद्दीप एक प्रकारसे आनन्द॒का धर 
ही बन गया था। वहाँ हर समय श्रीक्ृष्ण-कीतनकी सुमधुर ध्वनि 
डी छुनायी पड़ती थी | 
जगाई-मधाईके उद्धारसे छोग संकीतेनका महत्व समझने छगे। 

हजारों छोग सदा प्रभुके दशनोंके लिये आते | बे प्रभुके लिये 

भँति-भमाँतिकी भेंट छाते | कोई तो सुन्दर पुष्पोंकी मालाएँ 
खाकर ग्रमुके गलेमें पहिनाता, कोई खादिष्ठ फलोंको ही उपहार- 

खरूप ग्रभुके सामने रखता। बहुत-से सुन्दर-सुन्दर पकवान 

अपने घरोंसे छाकर प्रमुको भेंट करते | प्रभु उनमेंसे थोड़ा-सा 

छेकर समभीके मनको प्रसन्न कर देते। सभी आक़र पूछते--- 
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धरगो ! हमछोग भी कुछ कर सकते हैं ! क्या हमलोगोंको भी 
क्रष्ण-कीतनका अधिकार है ? 

प्रभ कहते- 'कृष्ण-कीर्तन सव कोई कर सक्षता है। 
इसमें तो अधिकारी-अनधिकारीका ग्रश्न ही नहीं | भगवन्नामके 
सभी अधिकारी हैं । नाममें विधि-निषेध अथवा ऊँच-नीचका 
विचार ही नहीं । आपलछोग प्रेमपूर्वक श्रीक्षष्ण-कीतेन कर 
सकते हैं ! 

इसपर छोग पूछते- 'प्रभो ! हमछोग तो जानते भी 
नहीं कीर्षन कैसे किया जाता है | हमें आजतक संकीर्तनकी 
शिक्षा ही नहीं मिली और न हमने इसकी पद्धति किसी पुस्तक- 
में ही पढ़ी ।! 

प्रमु हैँसकर कहने छगते- “नाम-संकीर्तनमें सीखना ही 
क्या है, यह तो बड़ा सरल मार्ग है। इसके लिये विज्ञता अथवा 
बहुज्ञताकी आवश्यकता नहीं | समी कोई इसे कर सकते हैं । 
देखो, इस प्रकार ताी बजाकर-- 

हरि हस्ये नमः कृष्ण याद्वाय नमः। 
गीपारक गोविन्द शाम श्रीमधुसूदन॥ 

इस मन्त्रकों या और किसी मन्त्रको जिसमें भगवानके नामों- 
का ही कीर्वन हो, गाते गये, दस-पाँच अपने साथी इकट्ठे 
कर लिये और सभी मिलकर नाम-संकीर्तन करने लगे | धुम- 
लोग नियमपूर्वक महीनेभरतक करो तो सही, फिर देखना 
कितना आनन्द आता है ।” छोग प्रमुके मुखंसे भगवक्नाम- 
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माहात्म्म और कीर्वनकी महिमा सुनते और वहीं उन्हें दिखा- 
दिखाकर संकीर्ततन करने लगते । जहाँ वे भूल करते गम 
उन्हें फौरन बता देते | इस प्रकार उनसे जो भी पूछने आते, 
उन सभीको भगवन्नाम-संकीतेनका ही उपदेश करते | लोग 
महाग्रभुकी आज्ञा शिरोधाये करके अपने-अपने घरोंकों चले 
आते और दूसरे ही दिनसे संकीतन आरम्भ कर देते । पहिले 
तो छोग ताही बजा-बजाकर ही कीर्तन करते ये, किल्तु ज्यों- 
ज्यों उन्हें आनन्द आने छगा, त्पो-ही-त्यों उनके संकीततनके 
साथ खोल-करताल तथा झाँझ-म्दंग आदि वाद्योका भी समावेश 
होने लगा | एककों कीतेन करते देखकर दूसरेकों भी उत्साद्द 
होने लगा और उसने भी दस-पाँच लोगोंकों इकट्ठा करके 
अपनी एक छोटी संकीतेन-मण्डली वना छी और दोनों समय 
नियमसे संकीतन करने छगे | इस प्रकार प्रत्येक मुहल्लेमें बहुत- 
सी संकीर्तन-मण्डलियाँ स्थापित हो गयीं | अच्छे-अच्छे घरोंके 
लोग सन्ध्या-समय अपने सभी परिवारारोंकों साथ छेकर 
सेकीतेन करते | जिसमें द्री-पुरुष, छोठे-बड़े सभी सम्मिलित 
होते । 

भक्त सदा आनन्द छके-स्रे रहते | परस्पर एक दूसरेका 
आलिंगन करते | दो भक्त जहाँ भी रास्तेमें मिलते, वहीं एक 
दूसरेसे लिपट जाते । कोई दूसरेको साथ्टाह्न प्रणाम ही करते, 
वह जल्दीसे उनकी चरण-रज छेनेको दौड़ता | कभी दस-बीस 
भक्त मिलकर संकीतेनके पदोंका ही गायन करने छूगते | कोई 
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बाजारमें सबके सामने नृत्य करते ही निकलते | इस प्रकार 
भक्तिरूपी नदियामें सदा प्रेमकी तरड्ें ही उठती रहतीं। रात्रि- 
दिन शंख, घडियाल, तुरही, खोल, करताल, झाँज्, मृदंग तथा 
अन्यान्य प्कारके बाद्योंसे सम्पूर्ण नवद्वीप नगर गूँजता ही रहदता। 
मह्मप्रभु भक्तोंकी साथ लेकर रात्रिभर संकीतन ही करते 
रहते | प्रातःकाल घण्टे-दो-घण्टेके लिये सोते। उठते ही भक्तोंको 
साथ लेकर गद्गा-स्नान करनेके लिये चले जाते | भक्तोंको तो 
लोगोंने सदासे ही “बाबले! की उपाधि दे रखी है | इन बावले 
भक्तोंका स्नान भी विचित्र प्रकारका होता। ये छोग सदा 
अफीमचीकी तरह पिनकमें ही वने रहते । मथ्पके समान नशेमें 
ही झूमते रहते और पागलोंके समान ही बड़वड़ाया करते । 
स्नान करते-करते किसीने किसीकी धोती ही फेंक दी है, तो 
कोई किसके ऊपर जल ही उलीच रहा है। कोई तैरकर उस 
पार जा रहा है, तो कोई प्रवाहके विरुद्ध ध्वी तैरनेका दुस्साहस 
कर रहा है। इस प्रकार घण्टोंमें इनका स्नान समाप्त होता | 
तब प्रभु सब भक्तोंके सहित घर आते । देवपूजन, तुल्सीपूजन 
आदि कर्मोको करते | तबतक विष्णुप्रिया भोजन बनाकर तैयार 
कर छेतीं | जल्दीसे आप भोजनोंपर बैठ जाते | भक्तोंको बिना 
साथ डिये इन्हें भोजन अच्छा ही नहीं छगता था, इसलिये 
दस-पाँच भक्त सदा इनके साथ ही भोजन करते | भोजन 
करते-करते कमी तो मातासे कहते---“अम्मा, तेरी वहूके हाथमें 
जाने क्या जादू है, सभी चीजोंमें बड़ी मारी मिठास आ 
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जाती है। और तो और साग भी तो मीठा छगता है !! पास 
औैठे हुए भक्तसे कहने छगते---'क्योंजी, ठीक है न, तुम्हें सागमें भी 
मिठास साद्म पड़ती है ।! यह सुनकर सभी भक्त हँसने छगते। 
पविष्णुप्रियाजी भी मन-ही-मन मुस्कराने छगतीं | 


भोजनके अनन्तर आप थोड़ी देर विश्राम करते | तीसरे 
पहर फिर धीरे-धीरे सभी भक्त प्रभुके धरपर आकर एकत्रित हो 
जाते | तब प्रभु उनके साथ श्रीकृष्ण-कथाएँ कहने लगते | कभी 
कोई श्रीमद्भागवतका ही प्रकरण छिंड गया है। कमी कोई 
“गीतगोविन्द” के पदकी ही व्याख्या कर रहा है| किसी दिन 
पक्मपुराणकी ही कथा हो रही है, इस प्रकार नाना शाज्रोंकी 
चर्चा ग्रमुके यहाँ दोती रहती । सायंकालके समय 
भक्तोंकी साथ लेकर प्रभु नगर-श्रमण करनेके लिये निकलते । 
इसप्रकार इनका सभी समय भक्तोंके सहवासमें ही व्यतीत होता । 
क्षणभर भी भक्तोंका प्रथक्‌ होना इन्हें असब्य-सा प्रतीत होता। 
भक्तोंकी भी प्रमुके चरणोंमे अहैतुकी भक्ति थी। वे ग्रभुके 
संकेतके ही अनुसार चेशाएँ करते | वे सदा प्रभुके सुखकी ही 
ओर देखते रहते, कि किस समय प्रभुके मुखपर कैसे भाषोंके 
लक्षण प्रतीत होते हैं | उन्हीं भावोके अनुसार वे क्रियाएँ 
करने लगते | इस कारण ईष्यों करना ही जिनका खभाव है, 
जो दूसरेके अभ्युदय तथा गौरबको देख ही नहीं सकते, ऐसे खल' 
पुरुष सदा ग्रमुकी निन्दा किया करते। प्रभु उन छोगोंकी वातों- 
के ऊपर ध्यान ही नहीं देते थे। जब कोई भक्त किसीके 
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सम्बन्धकी ऐसी बातें छेड़ भी देता तो आप उसी समय उसे 
हॉटकर कह देते “अन्यस्य दोषगुणपिन्तनयाशु त्यक्तता सेवाकथा- 
रतमहो नितरां पिब लग? दूसरोंकी निन्दा-स्तुति करना छोड़- 
कर तुम निरन्तर श्रीकृष्ण-कीतनमें ही अपने मनको क्‍यों नहीं 
लगाते । इस कारण प्रभुके सम्मुख किसीकी निन्‍्दा-स्तुति करने- 
की भक्तोंको हिम्मत ही नहीं होती थी । 

प्रभुके बढ़ते हुए प्रभावको देखकर द्वेषी छोगोंने मुसलूमानों- 
को भड़काया। वे जानते थे, कि हम निमाईं पण्डितका वैसे 
तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते । उनके कहनेमें हजारों आदमी 
हैं। हाँ, यदि शासकोंकी ओरसे इन्हें पीड़ा पहुँचायी जावेगी, 
तब तो इनका सभी गौरहरिपना ठीक हो जायगा । उस समय 
मुसल्मानोंका शासन था । इसलिये मुसल्मानोंकी शिकायतोंपर 
विशेष ध्यान दिया जाता था। इसलिये खलोंने मुसल्मानोंको ही 
बहकाना शुरू किया--“निमाई पण्डित अशाञ्रीय काम करता 
है । उसकी देखादेखी सम्पूर्ण नगरमें कीतेन होने छगा है। 
दिन-रात्रि कीर्तनकी ही ध्वनि सुनायी पड़ती हैं| इस कोलाहलके 
कारण रात्रिमें लोगोंको निद्रा भी तो नहीं आने पाती | 
काजीसे कहकर इन छोगोंको दण्ड दिलाना चाहिये | न जाने' 
ये सब मिलकर क्या कर बैठें ” मुसलमानोंको भी यह बात 
जँच गयी | वे भव्य हिन्दू-घर्मका अभ्युदय कब देख सकते थे ! 
इसलिये सभीने मिछ्कर काजीके यहाँ संकीरतनके विरुद्ध 
अभियोग चलाया | 
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उस समय बंगाल-सूबेमे अभियोगोंके निर्णय करनेका काम 
काजियोंके ही अधीन था | जमींदार, राजा अथवा मण्डलेख़र 
कुछ गॉबोका वादशाहसे नियत समयके लिये ठेका ले लेते और 
जितनेम ठेका लेते उतने रुपये तो कर उगाहकर बादशाहको दे 
देते, जो बचते उसे अपने पास रख लेते | दीवानी और फौज- 
दारीके जितने मामले होते उनका फैसला काजी किया करते । 
वादशाहकी ओरसे स्थान-स्थानपर काजी नियुक्त थे | उस समय 
वज्लालके नवाब हसेनशाह थे । वे बच्भालके खतन्त्र शासक थे | 
उनकी ओरसे फौजदार चौँदर्खों नामके काजी नवद्वीपमें भी 
नियुक्त थे । बादशाहके दरवारमें इनका बड़ा सम्मान था | कुछ 
जोगोंका कहना है, ये इसेनशाहके विद्यागुरु थे | कुछ भी हो, 
चाँदर्खों सहदय, समझदार और शान्तिप्रिय मनुष्य थे | हिन्दुओं- 
से वे अकारण नहीं चिढ़ते थे | नीछाम्बर चक्रवर्तीके दौहित्न 
होनेके नातेसे वे महाप्रभुसे भी परिचित थे । इसलिये छोगोंके 
चार-बार शिकायत करनेपर भी उन्होंने महाप्रभुके विरुद्ध कोई 
कारवाई करनी नहीं चाही। जब लोगोंने नित्यप्रति उनसे 
संकीतनकी शिकायत करनी आरम्म कर दी और उनपर अत्य- 
विक जोर डाछा गया | तब उनकी भी समझमें यह बात आ गयी, 
कि 'हाँ, ये छोग दिन-रात्रि वाजे बजा-वजाकर शोर मचाते रहंते 
हैं । ऐसा भी क्या भजन-कीर्तन यदि भजन ही करना है, तो 
धीरे-धीरे करें !! यही सोचकर वे एक दिन अपने दल-बलके 
सहित कीतनवालोंकों रोकनेके लिये चले | बहुत-से छोग ग्रेममें 
उन्मत होकर संकीर्तन कर रहे थे | इनके आदमियोंने उनसे 
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कीतन बन्द कर देनेके लिये कहा | किन्तु वे भा किसकी 
झुननेवाले थे ! मना करनेपर भी वे वरावर कीर्तन करते ही रहे। 
इसपर काजीको गुस्सा आ गया और उसने घुसकर कीत॑न 
करनेवालोंके खोल फोड़ दिये और भक्तोंसे डॉँटकर कहने ठगे--- 
'ख़बरदार, आजसे किसीने इस तरह शोर मचाया तो सभी- 
को जेलखाने भेज दूँगा ।” बेचारे भक्त डर गये। उन्होंने 
संकीतन बन्द कर दिया । इसी प्रकार जह्ाँ-जहाँ भी संकीतंन हो 
रहा था, काजीके आदमी वहाँ-बहाँ जाकर संकीतनको बन्द 
कराने छगे । सम्पूण नगरमें हाह्मकार मच गया। छोग संकीर्तनके 
सम्बन्ध माति-भाँतिकी बातें कहने छगे | कोई तो कहता-'भाई ! 
यहाँ मुसलमानी शासनमें संकीतन हो ही नद्दीं सकता। हम तो 
इस देशको परित्याग करके किसी ऐसे देशमें जाकर रहेंगे, जहाँ 
छुविधापूषक संकीतन कर सकें । कोई कहते---“अजी, जोर- 
जोरसे नाम लेनेमें ही क्या छाम ? यदि काजी मना करता है, तो 
धीरे-धीरे ही नाम-जप कर लिया करेंगे | किसी प्रकार भगवन्नाम- 
जप होना चाहिये।” इस प्रकार भयभीत होकर छोग माति-भातिकी 
बातें कहने छगे। 
दूसरे दिन सभी मिलकर मह्दाप्रमुके निकट आये और 
उन्होंने रात्रिमं जो-जो घटनाएँ हुईं सव कह घुनायीं और अन्तर्मे 
कहा--'प्रभो | आप तो हमसे संकीर्तन करनेके लिये कहते हैं. 
किन्तु हमारे ऊपर संकीतन करनेसे ऐसी-ऐसी विपत्तियाँ आती 
हैं। अब हमारे लिये क्‍या आज्ञा होती है ! आपकी आज्ञा हो 
तो हम इस देशको छोड़कर किसी ऐसे देशमें चले जाये, 
जहाँ उुविभाषूर्वक संकीतन क़र सकें । या भाज्ञा हो तो संकीतेन 
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करना ही बन्द कर दें | बहुत-से छोग तो डरके कारण भागे भी. 
जा रहे हैं । 

प्रभुने कुछ दढताके साथ रोपमें आकर कहा --तुम- 
लोगोंको न तो देशका ही परित्याग करना होगा और न संकीतन- 
को ही बन्द करना | तुम छोग जैसे करते रहे हो, उसी तरह 
संकीतन करते रहो । मैं उस काजीको और उसके साथियोंको 
देख छँगा, वे कैसे संकीतेनकोी रोकते हैं ? तुमछोग तनिक भी 
न घबड़ाओ 7 प्रभुके ऐसे आश्वासनकों छुनकर सभी भक्त अपने- 
अपने घरोंको चले गये | बहुत-से तो प्रभुकी आज्ञानुसार पूर्ववत्‌ 
ही संकीतन करते रहे । किन्तु उनके मनमें सदा डर ही वना 
रहता था। बहुतोने उसी दिनसे सकीतेन करना बन्द ही 
कर दिया । ह 

लछोगोंकों डरा हुआ देखकर प्रभुने सोचा कि इस प्रकार काम 
नहीं चलनेका। लोग काजीके डरसे भयभीत हो गये हैं। जबतक 
में काजीका दमन न करूँगा, तबतक छोगोंका भय दूर न होगा | 
यह सुनकर पाठक आश्चर्य करेंगे, कि काजीके पास अब-शर्नोंसे 
सुसजित बहुत-सी सेना है, बादशाहकी ओरसे उसे अधिकार 
प्राप्ततै | उसके पास राजबरू, घनबल, सैन्यवल तथा अधिकार- 
बल आदि सभी वर मौजूद हैं | उसका दमन अहिंसाप्रिय 
शान्त खमाववाले, अब्न-शखहदीन, खोल-करताझ्की छयके साथ 
रत्य करनेवाले निमाई पण्डित कैसे कर सकेंगे! इस प्रश्नका 
उत्तर पाठकोंको अगले अध्यायमें आप-से-आप ही मिल जायगा | 
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कार्जाकी शरणापत्ति 
बन्दे स्वेरादुभुतेष् त॑ चेतन्यं यत्‌ प्रसादतः । 
यवनाः खुमनायन्ते. कृष्णनामप्रजल्पकाः॥ & 
(चै० च० आ० १७। १ ) 
बिना मुकुठके राजा भी होंते हैं और बिना शत्रके सेना 
भी छड़ सकती है। जो मुकुठधारी राजा अथवा महाराजा होते 
हैं, उनका तो प्रायः जनताके ऊपर भयसे आधिपत्य होता है, 
ये सीतरसे उससे द्वेष भी रख सकते हैं और जनता कभी-कभी उनके 
विरुद्ध बलवा भी कर सकती है, किन्तु जो बिना मुकुटके राजा 
द्वोते हैं उनका तो जनताके हृदयोंपर आधिपत्य होता है बे तो 
प्रेमसे ही सभी छोगोंको अपने वशमें कर सकते हैं। चाहे 
भुकुठघारी राजाकी सेना रणक्षेत्रसे भयके कारण भाग आवे, 
चाहे उसकी पराजय ही हो जाय, किन्तु जिनका जनताके 
रयोंके ऊपर आधिपत्य है,, जनताके अन्तःकरणपर जिनके 
शासनकी प्रेम-सुहर छगी हुऔ है उनके सैनिक चाहे शत्रधारी 
हों अथवा बिना शत्रके, बिना जय ग्राप्त किये मैदानसे भागते ही 
नहीं । क्‍योंकि वे अपने प्राणोंकी कुछ भी परवा नहीं करते | 
& जिनकी जअजचुकम्पासे यवन भी सचरित्र होकर श्रीकृष्णके 


सुसधुर नामोंका जप करनेवाले बन जाते हैं, उन खच्छनद अद्भुत 
चेष्टाएँ करनेवाले श्रीमहाप्रभु॒चेतन्यदेवके चरणकमलेमें हम प्रणाम 


करते हैं । ' र 
२०२ 
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जिसे अपने प्रा्णोंकी कुछ भी पर॒वा नहीं, जो मृत्युका नाम 
सुनकर तनिक भी विचलित न होकर उसका सर्वदा खागत 
करनेके डिये प्रस्तुत रहता है, उसके लिये संसारमें कोई काम 
दुरूह नहीं | उसे इन वाह्म शत्रोंकी उतनी अधिक अपेक्षा नहीं, 
उसका तो साहस ही शस्त्र है। वह निर्मीक होकर अपने साहस- 
रूपी शत्रके सहारे अन्यायंके पक्ष लेनेवालेका पराभव कर 
सकता है | फिर भी वह अपने विरोधीके प्रति किसी प्रकारके 
बुरे विचार नहीं रखता। वह सदा उसके हितकी ही वात सोचता 
रहता है, अन्तमें उसका भी कल्याण हो जाता है | प्रेममें यही 
तो विशेषता है। प्रेममार्गमं कोई शत्रु ही नहीं | घृणा, द्वेप, कपठ, 
हिंसा अथवा अक्ारण कष्ट पहुँचानेंके विचारतक उस मार्ममें 
नहीं उठते, वहाँ तो ये ही भाव रहते हैं-.- 

सर्वे कुशलिनः खन्तु सर्चे सन्‍्तु निरामयाः। 

सर्वे भद्वाणि पश्यन्तु मा फश्चिदु दुःखभाक्‌ भवेत्‌॥# 


(श्रीचाल्मीकि साहात्म्य) 
इसीका नाम “निष्क्रिय प्रतिरोध! 'सबविनय अवज्ञा” अथवा 


“सत्याग्रह” है। महाप्रभु गौराहदेवने संकीतेन रोकनेके विरोधर्मे 
इसी मार्गका अनुसरण करना चाहा | काजीकी नीच प्रवृत्तियोंके 
दमन करनेके निमित्त उन्होंने इसी उपायका अवलूम्बन किया | 
सब लोगोंसे उन्होंने कह दिया--“आप छोग घबड़ायेँ नहीं, 








& सभी सुखी हों, सब स्वस्थ हों, सभी कल्याणमार्गके पथिक 
बन सकें, कोई भी दुखी न हो | 
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मैं ख्य काजीके सामने संकी्तन करता हुआ निकष्०ँगा, देखें 
वह मुझे संकीतनसे किसप्रकार रोकता है ? प्रमुके ऐसे 
आश्वासनसे सभीको परम प्रसन्नता हुए और सभी अपने-अपने 
घरोंको चले गये। 

दूसरे दिन महाग्रभुने नित्यानन्दजीको आज्ञा दी कि सम्पूर्ण 
नगरमें इस संवादको सुना आओ कि 'हम आज सायंकाल्‍के 
समय काजीकी आज्ञाके विरुद्ध नगरमें संकीतन करते हुए निकलेंगे। 
सन्ध्याके समय सभी लोग हमारे घरपर एकत्रित हों और प्रकाशके 
लिये एक-एक मश्ञाल भी साथ लेते आवें |! नित्यानन्दजी तो बहुत 
दिनसे यही बात चाहते भी थे | उनकी इच्छा थी, कि 'एक दिन 
महाम्रभु सम्पूर्ण नगरमें संकीतन करते हुए निकर्ले तो छोगोंको 
पता चछ जाय, कि संकीर्तनमें कितना माधुर्य है| उन्हें विश्वास 
था कि जो लोग संकीरतनका विरोध करते हैं, यदि वे छोग एक 
दिन भी गौराज्नके प्रेम-दृत्यकों देख लेंगे, तो वे सदाके लिये 
गौराड़के तथा उनके संकीरतनके मक्त बन जायँगे। महाग्रभुके 
खुलकर कीत॑न करनेसे भयभीत भक्तोंका भय भी दूर भाग जायगा 
और अन्य छोगोंको भी फिर संकीतंन करनेका साहस होगा। 
बहुत-से छोग हृदयसे संकीतनके समर्थक हैं, किन्तु काजी- 
के भयसे उनकी कीर्तन करनेकी हिम्मत नहीं होती । प्रभुके 
प्रोत्ताहनकी ही आवश्यकता है |” इन बातोंको नित्यानन्दजी 
मन-ही-मनमें बहुत दिनोंसे सोच रहे थे। किन्तु उन्होंने किसीपर 
अपने इन भावोंको प्रकट नहीं किया । आज स्वयं महाप्रभुको 
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नगर-कीतन करनेके लिये उयत देखकर उनके आनन्दका पारावार 
नहीं रहा । वे हायमें घण्ठा छेकर नगरके मुदछ्ले-मुहछ्के और गली- 
गडीमें घर-घर घूम-घूमकर इस शुभ संवादको छुनाने लगे। पहिले 
वे धण्टेकों जोरोंसे बजा देते | धण्टेकी ध्वनि सुनकर वहुत-से स्री- 
पुरुष वहाँ एकत्रित हो जाते तब नित्यानन्दजी हाथ उठाकर 
कहते--भाइयो ! आज शामको श्रीगौरहरि अपने सुमधघुर 
संकीतनसे सम्पूर्ण नगरंके छोगोंको पावन वनावेंगे । नगरबासी 
नर-नारियोंकी चिरकारूकी मनोवाञ्छा आज पूरी होगी। सभी 
लोगोंकों आज प्रभुके अद्भुत और अलौकिक नृत्यके रसास्वादनका 
सौमाग्य प्राप्त होगा | सभी भाई संकीतनकारी भक्तोंके स्वागतके 
निमित्त अपने-अपने घरोंकों सुन्दरताके साथ सजावें और शामको 
सभी एक-एक मशाल लेकर प्रभुके धरपर भावें | वहाँ किसी 
प्रकारका शोर-गुल न मचावें | बस, संकीतनका सुख छटते हुए 
अपने जीवनको छूतक्ृत्य बनावें |! 
सभी छोग इस मुनादीकी छुनते और आनन्दसे ठछलने 
लगते । सामूहिक कार्योमें एक प्रकारका स्वाभाविक जोश आ 
जाता है । उस जोशमे सभी प्रकारके छोग एक अज्ञात शक्तिके 
कारण खिंचे-से चले आते हैं, जिनसे कभी किसी शुमकामकी 
आशा नहीं की जाती वे भी जोशमें आकर अपनी शक्तिसे बहुत 
अधिक कार्य कर जाते हैं, इसीलिये तो कलिकाल्में सभी कार्योंके 
ढिये संघशक्तिको ही प्रधानता दी गयी है | 
नवद्वीपमें ऐसा नगर-कीरतन पहिले कमी हुआ ही नहीं 
था । वहाँके नर-तारियोंके लिये यह एक नूतन ही वस्तु थी। 
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लोग बहुत दिनोंसे निमाईके दृत्य और कीतनकी बातें तो सुनते 
थे, किन्तु उन्होंने आजतक कमी निमाईका नृत्य तथा कीतैन 
देखा नहीं था | श्रीवास पण्डितके घरके मीतर संकीर्तन होता था 
और उसमें खास-खास भक्तोंके अतिरिक्त और कोई जा ही नहीं 
सकता था, इसीलिये नगखासियोंकी कीर्तनानन्द देखनेकी इच्छा 
मन-ही-मनमें दव-सी जाती | आज नगर-कीतनकी वात सुनकर 
सभीकी दवी हुई इच्छाएँ उमड़ पड़ीं। छोग अपनी-अपनी शक्तिके 
अनुसार संकीतनके स्वागतके निमित्त भाँति-भाँतिकी तैयारियाँ 
करने छगे । कहावत है 'खरबूजेको देखकर खरबूजा रंग बदलने 
लगता है|” जब मगवत्‌-भक्त अपने-अपने घरोंको वन्दनवार, कदली- 
स्तम्भ और ध्वजा-पताकाभोंसे सजाने छगे, तव उनके समीप 
रहनेवाले शाक्त अथवा विभिन्‍न पन्‍्थवाले छोग भी शोभाके लिये 
अपने-अपने दरवाजोंके सामने झण्डियाँ छगाने छगे, जिससे 
हमारे घरके कारण नगरकी सजावठमें बाधा न पड़े । किसी 
जोशीले नये कामके लिये सभी छोगोंके हृदयोंमें स्वाभाविक ही 
सहानुभूति उत्पन्न हो जाती है। उस कार्यकी धूमघामसे 
' तैयारियाँ होते देखकर विपक्षी भी उसमें सहयोग देने लगते हैं। 
उस समय उनके विरोधी भाव दूर हो जाते हैं, कारण कि उम्र 
विचारोंका अमाव तो सभी प्रकारके छोगोंके ऊपर पड़ता है। 
इसलिये जो छोग अपनी नीच अकृतिके कारण संकीतेन तथा 
श्रीगौराइसे अल्वन्त ही द्वेष मानते थे, उच अकारण जबढनेवाले 
खल पुरु्षेकि घरोंकों छोड़कर पभी प्रकारके लोगोंने अपने- 


चल» 
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अपने घरोंको भलीमोँति सजाया । नगरकी सुन्दर सड़कों- 
पर छिड्काव किया गया। स्थान-स्थानपर धूप, गुग्युछ आदि 
सुगन्घित वस्तुएँ जलायी गयीं। सड़कके दोनों ओर भाति-भातिकी 
घ्वजाएँ फहरायी गयीं | स्थान-स्थानपर पताकाएँ छटठक रही थी। 
सड़कके किनारेके दुमेजले-तिमंजले मकान छाल, पीली, हरी, नीडी 
आदि विविध प्रकारकी रंगीन साड़ियोसे सजाये गये थे । कहीं 
कागजकी पताकाएँ फहरा रहीं तो कहीं रंगीन कपड़ोंकी द्वी 
झण्डियाँ शोभा दे रही हैं | भक्तोंने अपने-अपने द्वारोपर मंगल- 
सूचक कोरे घड़े जछसे भर-भरकर रख दिये हैं। द्वारोंपर 
गहरोंके सहित केलेके वृक्ष बड़े ही सुन्दर तथा सुहावने 
दिखायी देते थे | छोगोंका उत्साह इतना अधिक बढ़ गया था 
कि वे वार-बार यही सोचते थे कि हम संकीतैनके खागतके 
निमित्त क्या-क्या कर डालें | संकीर्तन-मण्डल किधर 
होकर निकलेगा और कहाँ जाकर उसका अन्त होगा, इसके 
लिये कोई पथ तो निश्चित हुआ ही नहीं था। सभी अपनी-अपनी 
भावनाके अनुसार यही समझते थे, कि हमारे द्वारकी ओर 
होकर संकीर्तन-मण्डल जरूर आवेगा | सभीका अनुमान था, 
हमें संकीतेनकारी भक्तोंके स्वागत-सत्कार करनेका सौमाग्य 
अवश्य ग्राप्त हो सकेगा । इसलिये वे महाप्रभुके सभी साथियोंके 
स्वागतार्थ भौति-भातिकी सामग्रियाँ सजा-सजाकर रखने छंगे। 
इस प्रकार सम्पूर्ण नवद्वीपमें चारों ओर आननन्‍्द-ही-आनन्द छा 
गया | इतनी सजावठ-तैयारियोँ! किसी महोत्सवपर अथवा किसी 
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महाराजके आनेपर भी नगरमें नहीं होती थीं। चारों ओर धूम- 
धाम मची हुई थी। भक्तोंके हृदय मारे प्रेमके बाँसों उछल रहे 
थे । तैयारियाँ करते-करते ही बात-की-बातमें सन्ध्या हो गयी । 

महाप्रभु भी घरके भीतर संकीतंनकी तैयारियाँ कर रहे 
थे। उन्होंने विशेष-विशेष भक्तोंको बुढकर नगर-कीरतनकी सभी 
व्यवस्था समझा दी | कौन आगे रहेगा, कौन उसके पीछे रहेगा 
और कोन सबसे पीछे रहेगा, ये सभी बातें बता दी। किस 
सम्प्रदायमें कौन प्रधान नृत्यकारी होगा, इसकी भी व्यवस्था 
कर दी | 

अब ग्रभुके अन्तरज्ञ भक्त गदाधरने महाग्रमुका #ंगार 
किया | प्रभुके घुँघराले काले-काले बालोंमें भौति-मौतिके सुगन्धित 
तैल डालकर उसका जूरा बाँधा गया, उसमें माछ्ती, चम्पा 
आदिके झुगन्धित पुष्प गूँधे गये । नासिकापर ऊच्चे-पुण्डू 
लगाया गया। केसर-कुंकुमंकी महीन बिन्दियोंसे मस्तक तथा 
दोनों कपोर्णोके ऊपर पत्रावडी बनायी गयी। उनके अंग-प्रत्यंगकी 
सजावट इस अकार की गयी कि एक बार कामदेव भी देखकर 
छजित हो उठता | महाप्रभुने एक बहुत ही बढ़िया पीताम्बर 
अपने शरीरपर धारण किया। नीचेतक ल्ठकती हुई थोड़ी 
किनारीदार चुनी हुईं पीछे रंगकी घोती बड़ी ही भी मातम 
होती थी | गदाधरने घुठनोंतक छूठकनेवाला एक वहुत ही बढ़िया 
हार प्रभुके गलेमें पहिना दिया | उस हारके कारण प्रभुका तपाये हुए 
झुबर्णके समान शरीर अत्यन्त ही शोमित होने छगा। मुखर्मे 
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सुन्दर पानकी बीरी छगी हुई थी इससे बायीं तरफका कपोलछ 
थोड़ा उठा इआ-सा दीखता था। दोनों अरुण अधर पानकी 
लाल्मिसे और भी रक्तवर्णके वन गये थे | उन्हें विम्बा-फ़ठकी 
उपमा देनेमें भी संकोच होता था। कमानके समान दोनों 
कुटिल भ्रकुटियोंके मध्यमें चारों ओर केसर लगाकर बीचमें एक 
बहुत ही छोटी कुंकुमकी विन्दी लगा दी थी । पीतबर्णके 
शरीरमें वह छाल विन्दी छालरंगके हीरेकी कनीकी भाँति दूरसे 
ही चमक रही थी। इस प्रकार भली भाँति &ंगार करके प्रभु 
घरसे बाहर निकले | प्रभुके बाहर निकल्ते ही द्वारपर जो 
अपार भीड़ खड़ी प्रभुकी प्रतीक्षा कर रही थी, उसमें एकदम 
कोलाहल होने छूगा। मानों समुद्रमें ज्वार आ गया हो। 
सभी जोरोंसे “हरि वोल” 'हरि बोल” कहकर दिशा-विदिशाओंको 
गैंजाने छगे | छोग ग्रभुके दशेनोंके लिये उतावले हो उठे । 
एक-दूसरेको धक्का देकर सभी पहिले ग्रभुके पाद-पक्नोंके निकट 
पहुँचना चाहते थे | ग्रभुने अपने दोनों हाथ उठाकर भीड़को 
शान्‍्त हो जानेका संकेत किया | देखते-ही-देखते सर्वत्र सन्नाठा 
छा गया | उस समय ऐसा ग्रतीत होने छगा मानों यहाँ कोई है 
ही नहीं | गदाघरने अभुके दोनों चरणोंमें नुपुर बाँध दिये। 

फिर क्रमशः सभी भक्तोंने अपने-अपने पैरोंमें नुपुर पहिन लिये । 

बायें पैरकों ठमकाकर अ्रभुने नूपुरोंकी ध्वनि की | प्रभुके-ध्वनि 

करते ह्वी एक साथ ही सहतस्ों भक्तोंने अपने-अपने नूपुरोंको बजाया | 

भीड़में आनन्दकी तरह्ें उठने छगीं । 
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भीड़में ्वी-पुरुष, बालक-बृद्ध तथा युवा सभी प्रकारके 
पुरुष थे। जाति-पॉतिका कोई भी भेद-माव नहीं था। जो भी 
चाहे आकर संकीतन-समाजमें सम्मि्तित हो सकता था। 
किसीके लिये किसी प्रकारकी रोक-ठोक नहीं थी। भीड़में 
जितने भी आदमी ये, प्रायः सभीके हाथोंमें एक-एक मशारू 
थी । छोगोंकी सूझ ही तो ठहरी | प्रकाशके लिये मशारू न 
लेकर उस दिन मशालू ले चलनेका एक प्रकारसे माहात्म्य ही 
बन गया था मानो सभी छोग मिलकर अपनी-अपनी शक्तिके 
अनुसार छोटे-बड़े आछोकके द्वारा नवद्वीपके चिरकाल्के छिपे 
हुए अज्ञानान्‍्वकारकों खोज-खोजकर भगा देनेके ही ढिये 
कटिवद्ध होकर आये हैं। किसीके हाथमें वड़ी मशालर थी, 
- किसीके छोटी | किसी-किसीने तो दोनों हाथोंमें दो-दो मशाहें 
ले रखी थी। छोटे-छोटे बच्चे छोटी-छोटी मशार्ले लिये हुए 
“हरि बोल” 'हरि बोल” कहकर उछल रहे थे | 

गो-धूलिका छुखमय समय था | आकाश-मण्डलमें स्थित 
भगवान्‌ दिवानाथ गौरचन्द्रके असह्य रूप-छावण्यसे पराभव पाकर 
अस्ताचल्म मुँह छिपानेके लिये उद्योग कर रहे थे । छजाके 
कारण उनका सम्पूर्ण सुख-मण्डल रक्तवर्णका हो गया था । 
इधर आकाशमें अर्धचन्द्र उदित होकर पूर्णचन्द्रके धथ्वीपर 
अबतीर्ण होनेकी धोपणा करने छगे | झुक्तपक्ष था; चाँदनी 
रात्रि थी, भीष्मकाठका छुखद समय था | सभी प्रेममें उन्मत्त 
हुए 'हरि बोल” 'हरि बोल” कहकर चिह्वा रहे ये । प्रमुने भक्तों 
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को नियमपूर्वक खड़े द्वो जानेका संकेत किया | सभी लोग पीछे 
हट गये | संकीर्वन करनेवाले भक्त आगे खड़े हुए। प्रभुने 
भक्त-मण्डलीको चार सम्प्रदार्येमं विभक्त किया। सबसे आगे 
बुद्ध सेनापति भक्ति-सेनाके महारथी भीष्मपितामहके तुल्य श्री- 
अद्वैताचार्यका सम्प्रदाय था | उस सम्प्रदायके वे ही अग्रणी ये | 
इनके पीछे श्रीव्रास पण्डित अपने दलबलके सहित डटे हुए थे । 
श्रीवास पण्डितके सम्प्रदायमें छठे हुए कीतनकढामें कुशल 
सैकड़ों भक्त थे | इनके पीछे महात्मा हरिदासका सम्प्रदाय था | 
सबसे पीछे महाग्रभु अपने प्रधान-प्रधान भक्तोंके सहित खड़े 
हुए । प्रभुके दायीं ओर निद्यानन्दजी और वायीं ओर गदाधर 
पण्डित शोभायमान थे | 

सव छोगोंके यथायोग्य खड़े हो जानेपर प्रभुने नूपुर वजाकर 
इशारा किया । बस, अभुका संकेत पाना था, कि खोल-करतालों- 
की मधुर घ्वनिसे आकाशमण्डल गझूँजने छुगा। प्रेम-बारुणीमें 
पागछ-से बने हुए भक्त ताल-स्वरके सहित गा-गाकर नृत्य करने 
लगे । उस समय किसीको न तो अपने शरीरकी सुधि रही और 
न वाह्य जगतका ही ज्ञान रहा। जिसप्रकार भूत-पिशाचसे 
पकड़े जानेवाले मनुष्य होश-ह॒वास भुछकर नाचने-कूदने लगते 
हैं, उसी प्रकार भक्तगण प्रेममें विभोर होकर दृत्य करने ढगे, 
किन्तु कोई भी ताढ-स्वरके विपरीत नहीं जाता था। इतने भारी 
कोछाहलमें भी सभी तालू-स्वर्के नियमोंका भढीमौति पाठन कर 
रहे थे । समीके पैर एक साथ ही उठते थे। घुँघरुओंकी रुनझुन- 
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रुनझुन ध्वनिके साथ खोल-करताल और झाँन्न-मजीरोंकी आवाजें 
मिलकर एक विचित्र प्रकारका ही खर-रूदरीकी सृष्टि कर रही थीं। 
एक सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदायसे बिल्कुल प्रथक्‌ ही पदोंका 
गायन करता था । वाद्य वजानेवाले भक्त नृत्य करते-करते वाद 
वजा रहे थे । खोल वजानेवाले वजाते-बजाते दोहरे हो जाते 
और प्ृथ्वीपर लेट-लेटकर खोल बजाने छुगते | करताल वजाने- 
वाले चारों ओर हाथ फेंक-फेंककर जोरेंसे करतारू बजाते। 
झाँस और मजीराकी मीठी-मीठी ध्वनि सभीके हृदयोंमें खछबली- 
सी उत्पन्र कर रही थी। नृत्य करनेवालेको चारों ओरसे घेरकर 
भक्त खड़े हो जाते और वह खच्छन्द रीतिसे अनेक प्रकारके 
कीत॑नके भावोंको दर्शाता हुआ नृत्य करने लगता। उसके 
सम्प्रदायके सभी भक्त उसके पैरोंके साथ पैर उठाते और उसकी 
नूपुर-्वनिके सहित अपनी नूपुर-ध्वनिको मिला देते। बीच- 
बीचमें सम्पूर्ण छोग एक साथ जोरोंसे बोल उठते हरि बोल! 
“हरि बोल” 'गौरहरि वोल |! अपार भीड़मेंसे उठी हुई यह 
आकाश-मण्डलको कँपा देनेवाली ध्वनि बहुत देरतक अन्तरिक्ष- 
में गूँजती रहती। भक्त फिर उसी प्रकार संकीर्तनमें मम्न 
हो जाते | 

सबसे पीछे नित्यानन्द और गदाधरके साथ ग्रमु दृत्य कर 
रहे ये | महाप्रभुका आजका नृत्य देखने ही योग्य था। मानो 
आकाइ-मण्डल्में देवगण अपने-अपने तिमानोंमें बैठे हुए प्रभुका 
नृत्य देख रहे हों | प्रभु उस समय मावविशमें आकर दृत्य 
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कर रहे थे। घुँठुओंतक छटठकी हुई उनकी मनोहर माठा 
पृथ्वीको स्पर्श करने छगती। कमरको ढचाकर, द्वार्थोंकी उठाकर, 
ऊर्घ-दृष्टि किये हुए प्रभु नृत्य कर रहे थे | उनके दोनों कमछ- 
नयनोंसे प्रेमाश्रु वह-बहकर कपोलोके ऊपरसे हुढ़क रहे ये। तिरछी 
आँखोंकी कोरोंमेंसे शीतल अश्रुओंके कण वह बहकर जब कपोों- 
पर की हुई पत्रावछीके ऊपर होकर नीचे गिरते तव उस समय- 
के मुख-मण्डल्की शोभा देंखते ही वनती थी | वे गदूगद-कण्ठसे 
गा रहे थे 'तुहर चरणे मन हागुरे, हे सारंगधर'---सारब्नधर 
कहते-कह्दते प्रमुका गा भर आता और सभी भक्त एक खरमें 
बोल उठते “हरि बोल” “गौरहरि बोल” ग्रभु फिर सम्हर जाते 
और फिर उसी प्रकार कोकिल-कण्ठसे गान करने लगते वे 
हाथ फैलाकर, कमर छचाकर, मौंढें मरोड़कर, सिरको नीचा-ऊँचा “ 
करके भाँति-भाँतिस अलोकिक भावोंकों प्रदर्शित करते | सभी 
दर्शक काठकी पुतलियोंके समान प्रभुके मुखकी ओर देखते-के- 
देखते ही रह जाते | प्रमुके आजके नृत्यसे कठोर-से-कठोर हृदय- 
में भी प्रेमका सच्चार होने छगा | कीर्तनके महाविरोधियोंके मुखों- 
मेंसे भी हृठात्‌ निकछ पड़ने छगा--.- “धन्य है, प्रेम हो तो ऐसा 
हो !! कोई कहता---.'इतनी तन्मयता तो मनुष्य-शरीरमें सम्मव 
नहीं ;* दूसरा बोल उठता-“निमाई तो साक्षात्‌ नारायण है |? 
कोई कह्दता-हमने तो ऐसा सुख अपने जीवमनमें आजतक कमी 
पाया नहीं |! दूसरा जल्दीसे बोल उठता---.'तुमने क्या किसीने भी 
ऐसा सुख आजतक कमी नहीं पाया | यह सुख तो देवताओं- 
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को भी दुर्लभ है। वे भी इसके लिये सदा छालायित बने 
रहते हैं |! 

प्रभु संकीतेन करते हुए गंगाजीके धाटकी ओर जा रहे 
थे | रास्तेमें मनुष्योंकी अपार भीड़ थी | उस भीडमेंसे चींटीका 
भी निकल जाना सम्मव नहीं था। भगवत्‌-भक्त सदू-गृहस्थ 
अपने-भपने दरवाजोंपर आरती हिये हुए खड़े थे | कोई प्रभुके 
ऊपर पुष्पोंकी वर्षा करता, कोई भक्तोंको माछा पहिनाता, कोई 
बहुमूल्य इत्र-फुलेलकी शीशी-की-शीशी प्रभुके ऊपर उड़ेल देता। 
कोई इन्नदानमेंसे इत्र छिड़क-छिड़ककर भक्तोंकों तराबोर कर 
देता | भठा, अठारी और छल तथा द्वारोपर खड़ी हुईं श्लियाँ 
प्रमुके ऊपर वहाँसे पुष्पोंकी वुष्टि करतीं । कुमारी कन्याएँ 
अपने आँचलेमें भर-भरकर धानके छावा मक्तोंके ऊपर बखेरतीं। 
कोई सुन्दर छुगन्धित चन्दन ही छिड़क देती, कोई अक्षत, 
दूब तथा पुष्पोंकों ही फेंककर भक्तोंका खागत करती । इस 
प्रकार सम्पूर्ण पथ पुष्पमय हो गया | छावा, अक्षत, पुष्प और 
फर्ेसे रास्ता पठ-सा गया | प्रभु उन्‍्मत्त हुए नृत्य कर रहे थे। 
उन्हें बाह्य जगत्‌का कुछ पता ही नहीं था। सभी संसारी 
विपयोंका चिन्तन छोड़कर संकीतेनकी प्रेम-धारामें वे वहने लगे | 
उन्हें न तो काजीका पता रहा और न उसके अत्याचारोंका ही | 
सभी प्मुके वृत्यको देखकर आपा भूले हुए थे । इस अकारका 
नगर-कीतन यह सबसे पहिला ही था | समीके लिये एक नयी 
बात थी, फिर मुप्तत्मान शासकके शासनमें ऐसा करनेकी 
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हिम्मत ही किसकी हो सकती थी ? किन्तु आज तो प्रमुके 
प्रभावसे सभी अपनेको खतन्त्र समझने छगे थे | उनके हृदयों- 
पर तो एकमात्र प्रभुका साम्राज्य था, वे उनके तनिक-से इशारे- 
पर सिर कटानेतकको तैयार थे। इसश्रकार संकीरतन-समाज अपने 
नृत्य-गान तथा जय-जयकारोंसे नगर-बासियोंके हृदयमें एक प्रकारके 
नवजीवनका सन्नार करता हुआ गंगाजीके उस धाटपर पहुँचा, जहाँ 
प्रभु निश्यप्रति स्लान करते थे | वहोंसे प्रभु भक्तमण्डडीके सहित 
मधाई-घाठपर गये। मधाई-धाटसे सीचे ही वेछपुखरा-जहाँ काजी 
रहता था उसकी ओर चले | अब समभीको स्मरण हो उठा कि. 
प्रभुको आज काजीका भी उद्धार करना है। समीके अल्याचारों- 
को स्मरण करने छगे | कुछ लोग तो यहाँतक आवेशमें आ गये 
कि खूब जोरोंके साथ चिछ्ाने ढंगे---'इस काजीकों पकड़ छो ( 

जानसे मार डालो! इसने हिन्दू-धर्मपर बड़े-बड़े अत्याचार किये 
हैं! प्रभुको इन बातोंका कुछ भी पता नहीं या। उन्हें किसी 
मनुष्यसे या किसी सम्प्रदाय-विशेषसे रत्तीमर भी दवेष नहीं था । 

वे तो अन्यायके द्वेषी थे, सो भी अन्यायीके साथ वे लड़ना 
नहीं चाहते थे। वे तो ग्रेमास्रद्धारा ही उसका परामव करना 
चाहते थे | वे संहारके पक्षपाती न होकर उद्धारके पक्षमें थे। 

इसलिये मार-काटका नाम लेनेबाले पुरुष उनके अभिप्रायको न 
समझनेबाले अभक्त पुरुष ही थे। उन उत्तेजनाप्रिय अज्ञानी 

सनुष्योंने तो यहाँतक किया, कि बृक्षोंकी शाखाएँ तोड़-तोड़कर- 
वे काजीके घरमें घुस गये और उसकी फुछवारी तथा वागके. 
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फल-फ्लोंकों न८-भ्रष्ट करने छंगे | काजीके आदमियोंने पहिलेसे 
ही काजीको डरा दिया था। उससे कह दिया था---“निमाई 
पण्डित हजारों मनुष्योंकी साथ लिये हुए तुम्हें पकड़नेके लिये आ 
रहा है । वे छोग तुम्हें जानसे मार डालेंगे ! कमजोर हृदयवाला 
काजी अपार छोगेंके कोछाहलसे डर गया । उसकी फौजने भी 
डरकर जवाब दे दिया । वेचारा चारों ओरसे अपनेको असहाय 
समझकर घरके भीतर जा छिपा । 


जब प्रभुकी इस बातका पता चला कि कुछ उपद्रवी छोग 
जनताको भड़काकर उसमें उत्तेजना पैदा कर रहे हैं. और काजीको 
क्षति पहुँचानेका उद्योग कर रहें थे, तो उन्होंने उसी समय 
संकीर्तन बन्द कर देनेकी आज्ञा दे दी | ग्रभुकी आज्ञा पाते ही 
सभी भक्तोने अपने-अपने वाद्य नीचे उतारकर रख दिये। नृलल 
करनेवाले रुक गये | पद गानेत्रालोंने पद बन्द कर दिये | क्षण- 
भरमें ही वहाँ सन्ाठा-सा छा गया। प्रभुने दिशाओंको गुँजाते 
हुए मेध-गम्मीर स्व॒रमें कह्या--/खबरदार, किसीने काजीको तनिक 
भी क्षति पहुँचानेका उद्योग किया तो उससे अधिक अप्रिय मेरा 
और कोई न होगा। सभी एकदम शान्त हो जाओ ॥ 

प्रभुका इतना कहना था, कि सभी उपद्गरवी अपने-अपने 
हाथोंसे शाखा तथा इंट-पत्थर फेंककर चुपचाप प्रभुके समीप आ 
बैठे | सबको शान्तमावसे बैठे देखकर ग्रभुने काजीके नौकरोंसे 
कहा---“काजीसे हमारा नाम लेना और कहना कि आपको उन्होंने: 
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बुलाया है आपके साथ कोई भी अमद्र व्यवहार नहीं कर सकता, 
आप थोड़ी देरको बाहर चलें |! 


प्रमुकी बात छुनकर काजीके सेवक घरमें छिपे हुए काजीके 
पास गये और ग्रभुने जो-जो बातें कही थीं वे समी जाकर काजीसे 
कह दीं। प्रभुके ऐसे आश्वासतको सुनकर और इतनी अपार 
भीड़को चुपचाप शान्त देखकर काजी वाहर निकलछा। प्रमुने 
भक्तोंके सहित काजीकी अभ्यर्थना की और प्रेमपूरंक उसे अपने 
पास बिठाया | प्रभुने कुछ हँसते हुए ग्रेमके- स्व॒रमें कहा---*क्यों . 
जी, यह कहाँकी रीति है, कि हम तो आपके द्वारपर अतिथि 
होकर आये हैं और आप हमें देखकर घरमें जा छिपे ॥! 


काजीने कुछ छुजित होकर विनीतभावसे प्रेमके स्वरस्में _ 
कहद्ा--भेरा सौभाग्य, जो आप मेरे घरपर पधारे | मैंने समझा 
था, आप ऋोषित होकर मेरे यहाँ आ रहे हैं, इसलिये ओषित 
अवस्थामें आपके सम्मुख होना ठीक नहीं समझा ।? 

प्रभुने हँसते हुए कहा--क्रोध करनेकी क्याबात थी ! 
आप तो यहाँके शासक हैं, में आपके ऊपर ऋष क्‍यों करने गा ? 


यह बात हम पहिले ही बता चुके हैं, कि शचीदेवीके पूज्य 
पिता तथा महप्रमुके नाना नीछाम्बर चक्रवर्तीका धर इसी बेल- 
पखरिया मुहल्लेमें काजीके पास ह्वी था। काजी चक्रवर्ती महाशयसे 
जड़ा स्नेह रखते ये | इसीलिये काजीने कहा---'देखो निमाई, 
गंव-नातेसे चक्रवर्ती मेरे चाचा लगते हैं, इसलिये तुम मेरे 
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भानजे छगे । में तुम्हारा मामा हूँ, मामाके ऊपर भानजा यदि 
अकारण क्रोध भी करे तो मामाको सहना पड़ता है। मैं तुम्हारे 
क्रोधषको सह ूँगा। तुम जितना चाहो, मेरे ऊपर ऋरेध कर छो |? 
प्रभुने हँसते हुए कहा--'मामाजी, मैं इस सम्बन्धको कब 
अस्वीकार करता हूँ! आप तो मेरे बड़े हैं | आपने तो मुझे गोदमें 
खिलाया है । मैं तो आपके सामने बच्चा हूँ, मैं आपपर ओध 
क्यों करूँगा ? 
काजीने कुछ छजाते हुए कट्ठा--'शायद इसीलिये कि 
मैंने तुम्हारे संकीतनका विरोध किया है ? 
प्रमुने कुछ मुस्कराकर कहा--इससे मैं क्‍यों क्रोध करने 
लगा ./ आप भी तो स्वतन्त्र नंद्दीं हैं, आपको बादशाहकी जैसी 
आज्ञा मिली होगी या आपके अधीनस्थ कर्मचारियोंने जेसा कहा 
होगा वैसा द्वी आपने किया होगा | यदि कीतन करनेवारलोको 
दण्ड ही देना आपने निश्चय किया हो, तो हम सभी उसी 
अपराधको कर रहे हैं, हमें भी खुशीसे दण्ड दीजिये | हम इसी- 
डिये तैयार होकर आये हैं | 
काजीने कहा--“बादशाहकी तो ऐसी कोई आज्ञा नहीं 
थी, किन्तु तुम्हारे बहुत-से पण्डितोंने ही आकर मुझसे शिकायत 
की थी, कि यह अशाशत्रीय- काम है। पहिले “मन्नचण्डीः के 
' गीत गाये जाते थे । भव निमाई पण्डित भगवन्नामके गोप्य मन्‍्त्रों- 
को खुछमखुछा गाता फिरता है और सभी वर्णोकी उपदेश 
करता है | ऐसा करनेसे देशम दुभिक्ष पड़ेगा इसीलिये मैंने 
+ श्र 
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संकीतनके विरोधमें आज्ञा प्रकाशित की थी | कुछ मुछा और 
काजी भी इसे बुरा समझते ये |” । 

प्रमुने यह सुनकर पूछा--“अच्छा, तो आप अब छोगोंको 
संकीतंनसे क्यों नहीं रोकते ? 

काजी इस प्रश्नको सुनकर चुत हो गया । थोड़ी देर सोचते 
रहनेके बाद बोला--'यह बड़ी गुप्त बात है, तुम एकान्तमें 
चलो ते कहूँ ?' 

प्रमुने कहा--यहाँ सब अपने ही आदमी हैं। इन्हें 
आप मेरा अन्तरद्ग ही समझिये | इनके सामने आप संकोच 
न करें | कहिये, क्या वात है ? 

प्रभुके ऐसा कहनेयर काजीने कहा--गैरहरि ! मुझे 
तुम्दें गौरहरि कइनेमें अब संकोच नहीं होता । भक्त तुम्हे 
गोरदरि कहते हैं इसलिये तुम सचमुचमें हरि हो। तुम जब 
कृष्ण-कीतन करते थे, तत्र कुछ मु्काओंने मुझे शिकायत की 
थी, कि यह निमाई 'कृष्ण-कृष्ण! कहकर सभीको वरबाद करता 
है | इसका कोई उपाय कीजिये | तब मैंने विवश होकर उम्र 
दिन एक भक्तके घरमें जाकर खोल फोड़ा था और संकीईनके 
विरुद्ध छोगोंको नियुक्त किया था, उसी, दिन रातको मैंने एक 
बड़ा भयंकर स्वप्त देखा। मानो एक बड़ा भारी सिंह मेरे समीप 
आकर कह रहा है कि यदि आजसे तुमने संकीवनका विरोध 
किया तो उस खोडकी तरह ही मैं तुम्हारा पेड फोड़ दूँगा। 
नह कहकर वह अपने तीक्ष्ण पंजोंसे मेरे पेटकों. विदारण 


लि नई न्‍् 
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करने लगा । इतनेमें ही मेरी आँखें खुछ गयीं | मेरी देहपर उन 
नखेंके चिह्न अभीतक प्रत्यक्ष बने हुए हैं |! यह कहकर काजीने 
अपने शरीरका वस्र उठाकर सभी भक्तोंके सामने वे चिह्न दिखा दिये। 
काजीके मुखसे ऐसी बात सुनकर ग्रभुने काजीका जोरोसे 
आलिंगन किया और उसके ऊपर अनन्त कृपा प्रदर्शित करते 
हुए बोले--'मामाजी | आप तो परम वैष्णव बन गये । हमारे 
शाल्रोंमें छिखा है, कि जो किसी भी वहानेसे, हँसीमें, दुखमें अथवा 
वैसे ही भगवानके नामोंका उच्चारण कर छेता है उसके सम्पूर्ण 
पाप नष्ट हो जाते हैं # | आपने तो कई बार हरि! कृष्ण” इन 
सुमधुर नामोंका उच्चारण किया है । इन नामोंके उच्चारणके ही 
कारण आपकी बुद्धि इतनी निर्मछ हो गयी है |” 
ग्रभुका ग्रेमालिंगन पाकर काजीका रोम-रोम खिल उठा | उसे 
अपने शरीरमें एक प्रकारके नवजीवनका-सा रुश्चार होता हुआ 
दिखायी देने छगा। वह अपनेमें अधिकाधिक स्निग्घता, कोमछता 
और पवित्रताका अनुभव करने लगा | तब प्रभुने कहा-- 
“अच्छा तो मामाजी, आपसे मुझे यही बात कहनी है, कि अब 
आप संकीतनका विरोध कमी न करें |! 
गद्गद-कण्ठसे काजी कहने छगा--“गोरहरि | तुम 
साक्षात्‌ नारायणस्वरूप हो, तुम्हारे सामने में शपथपूर्वक कहता 
हूँ, कि में अपने कुछ-परिवारको छोड़ सकता हूँ, कुंढुम्त्ी 
# साक्क त्यं पारिददास्यं वा स्तोभ॑ हेलनमेव “777 हू स्ाहवत्य पारिदास्य वा स्तोम देललमेव चा।.... 
वैकुण्डनामअहणसशेपाघहरं चिदुः ॥ 
(श्रीमह्ना० ६३१ २। १४) 


इणद श्रीध्षीचेतन्य-चरितावली २ 


तथा जातिवालेंका परित्याग कर सकता हूँ, किन्तु आजसे 
संकीतनका कभी भी विरोध नहीं करूँगा। तुम छोगोंसे कह 
दो, वे वे-खठके कीर्तन करें [! 

काजीकी ऐसी बात सुनकर डपखित सभी भक्त मारे 
प्रसनताके उछलने छगे। प्रभुने एक वार फिर काजीको गाढालिंगन 
प्रदान किया और आप भक्तोंके सहित फिर उसी प्रकार आगे 
चलने लगे। प्रभुके पीछे-पीछे प्रेमके अश्रु बहाते हुए काजी 
भी चलने छगा और छोगेंकि 'हरि वोछ' कहनेपर वह भी 
(हरि वोछ” की उच्चध्चनि करने छगा ! इस ग्रकार संकीतन करते 
हुए प्रभु केलाखोलवाले श्रीधर भक्तफे घरके सामने पहुँचे | भक्त- 
वत्सढ प्रभु उस अकिश्वन दीन-हीन भक्तके धरमें घुस गये | 
गरीब भक्त एक ओर बैठा हुआ भगवानके सुमधुर नार्मोका उच्च- 
स्वस्से गायन कर रहा था । प्रमुको देखते ही बह मारे प्रेमके 
पुकित हो उठा और जल्दौसे प्रभुके पाद-पद्मोंमे गिर पड़ा | 
श्रीधरका अपने पैरोंके पास पड़ा देखकर प्रभु उससे प्रेमपूरवक 
कहने छंगे---“श्रीवास | हम तुम्हारे घर आये हैं, कुछ खिला- 
ओगे नहीं ! वेचारा गरीब-कंगाढ सोचने छगा-'हाय, प्रभु तो 
ऐसे असमयमें पधारे, कि इस दीन-हीन कंगालके घरमें दो मुट्ठी 
चवेना भी नहीं । अब प्रमुको क्‍या खिलाऊँ |” भक्त यह सोच 
हो रहा था, कि उसके पासके ही फूटे लोहेके पात्रमें रखे हुए 
पानीकी उठाकर प्रम्ु कहने छंगे--'आऔधर ! तुम सोच क्‍या 
रहे हो ? देखते नहीं हो, अमृत भरकर तो तुमने इस पात्रमें ही 
रख रखा है !! यह कहते-कहते प्रभु उस समस्त जलको पान 
कर गये । श्रीधर रो-रोकर कह रहा था--प्रमो ! यह जल 
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भापके योग्य नहीं है, नाथ ! इस फूटे पात्रका जरू अशुद्ध है ॥! 
किन्तु प्रभु कब सुननेवाले थे | उनके लिये भक्तकी सभी वस्तुएँ 
शुद्ध और परम प्रिय हैं | उनमें योग्यायोग्य और अच्छी-बुरीका 
भेद-भाव नहीं | सभी भक्त श्रीधरके भाग्यकी सराहना करने 
लगे और प्रभुकी भक्त-बत्सल्ताकी भूरि-भूरिं प्रशंसा करने लगे । 
श्रीधर भी ग्रेममं विहछू होकर प्रथ्वीपर गिर पड़े । 

काजी यहाँतक प्रभुके साथ-ही-साथ आया था। अब अभुने 
उससे लौट जानेंके लिये कहा | वह प्रभुके प्रति नम्रतापूर्वक प्रणाम 
करके छोट गया | उस दिनसे उसने ही नहीं,किन्तु उसके सभी वंशके 
लेगोंने संकीतंनका विरोध करना छोड़ दिया। नवद्वीपमें अथा- 
वधि चाँद्खों काजीका वंश विद्यमान है | कार्जके वंशके छोग 
अभीतक श्रीक्ृष्ण-संकीर्तनमें योगदान देते हैं। वेल्पुकर या ब्राह्मण- 
पुकर-स्थानमें अभीतक चाँद्खों काजीकी समाधि वनी हुई है |. 
उस महाभागवत सौभाग्यशाली काजीकी समाधिके निकट अब 
भी जाकर वैप्णवगण वहाँकी धूलिको अपने मस्तकपर चढ़ाकर 
अपनेको इताथ मानते हैं। वह प्रेम-दत्य उसकी समाधिके 
समीप जाते ही, भावुक भक्तोंके हृदयोंमें सजीव होकर ज्यों-का- 
त्यों ही उृत्य करने ढगता है। धन्य है महाग्रभु गौराज्जदेवके 
ऐसे ग्रेमको, जिसके सामने विरोधी भी नतमस्तक होकर उसकी 
छत्र-छायामें अपनेको सुखी बनाते हैं और धन्य है ऐसे महाभाग 
काजीकोी जिसे मामा कहकर महाम्रभु प्रेमपूर्वकत गाढालिंगन 
प्रदान करते हैं | 


७ हु, [8] ३/ 
भक्ाका दाोताए 
ठत्तह्लावाज॒माघुय्ये. श्रुते. धीय॑दपेक्षते | 
तात्र शास्त्र न युक्तिश्ष तल्लोभोत्पत्तिलक्षणम्‌॥ & 

प्रकृतिसे परे जो भाव हैं, उन्हें शात्रोंमं अचिन्त्य बताया 
गया है| वहाँ जीवोंकी साधारण प्राकृतिक बुद्धिसे काम नहीं 
चलता, उन भावोंमें अपनी युक्ति लड़ाना व्यरथ-सा ही है। यह 
तो प्रकृतिके परेके भावोंकी बात है | वहुत-सी प्राकृतिक घटनाएँ 
भी ऐसी होती हैं, जिनके सम्वन्धमें मनुष्य ठीक-अैक कुछ कह 
ही नहीं सकता । क्योंकि कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है । पूर्ण तो वही 
एकमात्र परमात्मा है | मनुष्यकी बुद्धि सीमित और संकुचित है | 
जितनी ही जिसकी बुद्धि होगी, वह उतना ही अधिक सोच 
सकेगा । तकेकी कसौ्टीपर कसकर किसी बातंकी सत्यता सिद्ध 
नहीं हो सकती । किसी बातको किसीने तकसे सत्य सिद्ध कर 
दिया, किन्तु उसीको उससे बड़ा तार्किक एकदम खण्डन कर 
सकता है | अतः इसमें श्रद्धा ही मुख्य कोरण है | जिस स्थान- 
पर जिसकी जैसी भी श्रद्धा जम॒गयी, उसे वहाँ वही सत्य और 
# भक्तोके शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्थ ओर सधर इन रसोके 
धाश्रित साधुबंके श्रवणसे जिनडी छुद्धि शलाखोंकी और युक्तियोंकी 
भपेक्षा नहीं रखती, चहाँ समझना चाहिये कि भक्तको भगवानूकी 


लीलाओंके प्रति छोम उत्पन्न होने छगा। अथोतद्‌ रागाजुगा भक्तिकी 
उत्पत्ति हो जानेपर शाख्रवाक्योंकी तथा युक्तियोक्ी अपेक्षा नहीं रहती । 
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ठीक मारूस पड़ने छगेगा। रागरानुगा भक्तिकी उत्पत्ति हो जाने- 
पर मनुष्यको अपने इष्टकी लीलाओंके प्रति छोम उत्पन्न हो जाता 
है। लोभी अपने कार्यके सामने विध्न-बाघाओंकी परवा ही 
नहीं करता | वह तो आँख मूँदे चुपचाप बढ़ा ही चलता है। 
भक्तोंकी श्रद्धामें और साधारण छोगोंकी श्रद्धामें आकाश-पाताल- 
का अन्तर है, भक्तोंकी जिन बातोंमें कभी शंकाका ध्यानतक 
भी नहीं होता, उन्हीं बातोंको साधारण छोग ढोंग, पाखण्ड, झूठ 
अथवा अर्थवाद कहकर उसकी उपेक्षा कर देते हैं। वे करते 
रहें, भक्तोंकी इससे क्‍या! जब वे शात्र और युक्तियोंतककी अपेक्षा 
नहीं रखते तब साधारण छोगोंकी उपेक्षाकी ही परवा क्यों करने 
छगे £ महाप्रभुके संकीर्ततनके समय भी भक्तोंकों बहुत-सी अदूभुत 
धठनाएँ दिखायी देती थीं, मिनमेंसे दो-चार नीचे दी जाती हैं । 

एक दिन प्रभुने श्रीवासके घर संकीर्तनके पश्चात्‌ आमकी 
एक गुठछीको लेकर आँगनमें गाड दिया। देखते-ही-देखते 
उसमेंसे अंकुर उत्पन्न हो गया और कुछ ही क्षणमें वह अंकुर 
बढ़कर पूरा वृक्ष बन गया । भक्तोंने आश्चर्यके सहित उस वृक्ष- 
को देखा, उसी समय उसपर फल भी दीखने लगे और वे बात- 
की-बातमें पके हुए-से दीखने ढछगे। प्रभुने उन सभी फर्कोको 
तोड़ लिया और सभी भरक्तोको एक-एक बॉँट दिया। आों- 
को देखनेसे ही तबियत असन्न होती थी, बड़े-बड़े सिंदूरिया-रंगके 
बे आम भक्तोंके चित्तोंकी खतः ही अंपनी ओर आकर्षित कर 
रहे ये। उनमेंसे दिव्य गन्ध निकल रही थी। भक्तोंने उनको प्रभु- 
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का प्रसाद समझकर ग्रेमसे पाया । उन आमेमें न तो ग़ुठी 
थी, न छिछका | बस, चारों ओर ओतप्रोतमात्रसे अद्भुत 
माधु्यमय रस-ही-रस भरा था। एक आमके खानेसे ही पेट भर जाता, 
फिर भक्तोंको अन्य कोई वस्तु खानेकी अपेक्षा नहीं रहती । 
रहनी भी न चाहिये, जब प्रेम-घाटिकाके सुचतुर माली महाप्रभु 
गौराहइके हाथसे छगाये हुए बृक्षका भक्ति-रससे भरा हुआ आम 
खा लिया तत्र इन सांसारिक खाद्य-पदार्थोकी आवश्यकता ही 
क्या रहती है! इस प्रकार यह आम्र-महोत्सव श्रीवासके घर 
बारदों महीने होता था, किन्तु जिसे इस बातका विश्वास नहीं 
होता, ऐसे अभक्तको उस आम्रके दर्शन भी नहीं होते थे, 
मिलना तो दूर रहा | आजतक भी नवद्वीपमें एक स्थान आम्रधद्द 
या आम्रधाठा नामसे प्रसिद्ध होकर उन्न आर्मोका स्मरण दिला 
रहा है | उन सुन्दर, सुखादु और दरशनीय तथा बिना गुठली- 
छिछकाके आमोंके स्मरणसे हमारे तो मुँहमें सचमुचमें पानी 
भर आया | 
एक दिन संकीतनके समय मेघ आने छूंगे। आकाशमें 
बड़े-बड़े वादल आकर चारों ओर घिर गये | असमयमें आकाश- 
को मेघाच्छन्न देखकर भक्त कुछ मयभीत-से हुए । उन्होंने समझा 
सम्भव है, मेघ हमारे इस संकीर्तनके आनन्दर्म विन्न उपस्थित 
« करें। पभुने मक्तोंके मबोंको समझकर उसी समय एक हुंकार 
मारी | प्रभमुकी हुंकार सुनते ही मेघ इधर-उधर हट गये और 
आकाश बिल्कुल साफ हो गया । 
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अब एक घटना ऐसी है, जिसे सुनकर सभी संसारी प्राणी 
क्या अच्छे-अच्छे परमार्थ-मार्गके पथिक मी आश्चर्यचकित हो 
जायँगे | इस घटनासे पाठकोंको पता चछ जायगा कि भगवत्‌- 
भक्तिमें कितना माधुर्य है। जिसे भगवत्‌-कृपाका अनुभव होने 
लगा है, ऐसे अनन्य भक्तके लिये माता-पिता, दारा-पुत्र तथा 
अन्यान्य सभी बन्धु-वान्धवके प्रति तनिक भी मोह नहीं रह 
जाता | वह अपने इष्टदेवको ही सर्वत्ल समझता है | इष्टदेवकी 
प्रसनतामें ही उसे प्रसनता है, वह अपने आराध्यदेवकी ग्रसनताके 
निमित्त सवका त्याग कर सकता है। दुष्कर-से-दुष्कर समझे 
जानेवाले कार्यको प्रसन्नतापू्वकत कर सकता है । 

एक दिन सभी भक्त मिलकर श्रीवासके आँगनमें प्रेमके 
सहित संकीर्तन कर रहे थे | उस दिन न जाने क्यों, सभी भक्त 
संकीर्तनमं एक प्रकारके अलौकिक आनन्दका अनुभव करने 
लगे | सभी भक्त नाना वाद्योंके सहित ग्रममें विभोर हुए शरीरकी 
सुधि भुठाकर उृत्य कर रहे थे । इतनेह्ीमें प्रभु भी सकीत्तनमे 
आकर सम्मिलित हो गये । प्रभुके संकीर्तनमें आ जानेसे भक्तोंका 
आनन्द और भी अधिक बढ़ने छगा | प्रमु भी सब कुछ भूलकर 
भक्तोंके सहित दृत्य करने लगे | प्रमुके पीछे-पीछे श्रीवास भी 
नृत्य कर रहे थे । इतनेमें ही एक दासीने घीरेसे आकर श्रीवास- 
को भीतर चढनेका संकेत किया | दासीके संकेतको समझकर श्रीवास 
भीतर चले गये | भीतर उनका बच्चा बीमार पड़ा हुआ था। 
उनकी जञ्री बच्चेकी सेवा-झुश्रुषामें ठगी हुई थी। शचीमाता भी 
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वहाँ उपस्थित थीं। वच्चेकी दशा अत्यन्त ही शोचनीय थी। 
श्रीवासने बचेकी छातीपर दवाथ रखा, फिर उसकी नाड़ी देखी 
और अन्‍्तर्में उस बच्चेके मुँहकी ओर देखने छगे। श्रीवासको 
पता चक गया कि बच्चा अन्तिम साँस ले रहा है। वच्चेकी 
ऐसी दशा देखकर घरकी सभी स्लरियाँ घवड़ाने छगीं । श्रीवासजीने 
उन सबको चैर्य वैधाया और वे उसी तरह बच्चेके सिरहाने वैठकर 
उसके सिरपर हाथ फेरने लगे । थोड़ी ही देरमें श्रीवासने देखा, 
बच्चा भब साँस नहीं ले रहा है। उसके प्राण-पखेरू इस नश्वर 
शरीरको त्यागकर किसी अज्ञात छोकमें चले गये हैं। यह 
देखकर वचेकी माँ और उसकी सभी चाची रुदन करने लगी | 
हाय | इकछौते पुत्रकी शृत्युपर माताको कितना भारी शोक 
होता है, इसका अनुभव कोई मनुष्य कर ही कैसे सकता है ! 
माताका हृदय फटने लगता है। उसका शरीर नहीं रोता है, 
किन्तु उसका अन्तःकरण पिधलने लगता है, वह्दी पिधल-पिधरूकर 
आँसुओंके रूपमें स्वतः ही बहने छूगता हैं। उस समय ड्से 
रोनेसे कौन रोक सकता है ? वह बाहरी रुदन तो होता ही 
नहीं, वह तो अन्तर्जालाकी भभ्क होती है, जिससे उसका 
नवनीतके समान ख्विग्ध हृदय स्वतः ही पिघल उठता है। मरे 
हुए अपने इकछौते पुत्रको शब्यापर पड़े देखकर माताका हंदय 
फटने लहंगा, वह जोरसे चीत्कार मारकर प्रध्वीपर मू््छित होकर 
गिर पड़ी । अपनी पक्कीको इस प्रकार पछाड़ खाते देखकर तथा 
घरकी अन्य सभी ब्लियोंको रुदन करते देखकर श्रीवासजी 


चर 
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दृढ़ताके साथ उन सबको समझाते हुए कहने छगे---.देखना, 
खबरदार किसीने साँस भी निकाडी तो फ़िर खैर नहीं है। 
देखती नहीं हो, आँगनमें प्रभु तृत्य कर रहे हैं। उनके आनन्द- 
में भन्ठ न होना चाहिये | मुझे पुत्रके मर जानेका उतना शोक 
कमी नहीं हो सकता, जितना प्रभुके आनन्द विप्त पढ़नेसे 
होगा | यदि संकीतनके बीचमें कोई भी रोयी तो मैं अभी गद्गा- 
जीमें कूदकर प्राण दे दूँगा । मेरी इस बातको बिल्कुक ठीक 
समझो ।॥! 

हाय | कितनी भारी कठोरता है ! मक्तिदेवी ! तेरे चरणोंमें 
कोटि-कोटि नमस्कार है | जिस प्रेम और भक्तिमें इतनी भारी 
लिग्धता और सरसता है, उसमें क्या इतनी भारी कठोरता भी 
रह सकती है ! जिसका एकमात्र प्राणोंसे भी प्यारा, नयनोंका 
तारा, सम्पूर्ण घरको प्रकाशित करनेवाला इकछौठा पुत्र मर 
गया हो और उसका मृत देह माताके सम्मुख ही पड़ा हो, उस 
मातासे कह्य जाता है. कि तू आँसू भी नहीं बहा सकती। 
जोरसे रोकर अपने हृदयकी ज्वाछाकों भी कम नहीं कर सकती। 
कितना मारी अन्याय है, कैसी निर्दंय भाज्ञा है ? कितनी भारी 
कठोरता है? किन्तु भक्तको अपने इष्टदेबकी प्रसन्नताके निमित्त 
सब कुछ करना पड़ता है | पति-परायणा बेचारी माहिनीदेवी 
मन भमसोसकर चुप हो गयी | उसने अपनी छातीपर पत्थर 
रखकर कलेजेको कड़ा किया। भीतरकी ज्वालको भीवर ही 
रोका और ऑँसुओंको पोंछकर चुप हो गयी ) 
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पढ़ीके चुप हो जानेपर श्रीवास धीरे-धीरे उसे समझाने 
छगे---इस बच्चेका इससे बढ़कर और बड़ा भारी सौभाग्य क्या 
हो सकता है, जो साक्षात्‌ गैराज्ञ जब ऑँगनमें उृत्य कर रहे हैं, 
तब इसने शरीर-त्याग किया है | महाप्रभु ही तो सबके खामी 
हैं | उनकी उपस्थितिमें शरीर-त्याग करना क्या कम सौमभाग्यकी 
बात है ? 

माल्नीदेवी चुपचाप बैठी हुईं पतिकी वातें छुन रही थी। 
उसका हृदय फठा-सा जा रहा था। श्रीवासजीने फिर एक वार 
इढ़ताके साथ कहा--सबको समझा देना | प्रभु जवतक हृत्य 
करते रहें तवतक कोई भी रोने न पावे | प्रभुके आनन्द-रसमें 
तनिक भी विच्न पड़ा तो इस छड़केके साथ ही मेरे इस शरीरका 
भी अन्त ही समझना ।” इतना कहकर श्रीवासजी फिर बाहर 
आँगनमें आ गये और भक्तोंके साथ मिलकर उसी प्रकार दोनों 
हार्थोकों ऊपर उठाकर संकीतन और नृत्य करने लगे। 

चार घड़ी रात्रि बीतनेपर बच्चेकी मृत्यु हुई थी। आधी 
रात्रिसे कुछ अधिक समयतक भक्तगण उसी प्रकार कीतन करते 
रहे, किन्तु इतनी वड़ी बात और कितनी देरतक छिपी रह 
सकती है। धीरे-धीरे भक्तोर्मे यह घात फैलने छगी | एकसे 
दूसरेके कानमें पहुँचती, जो भी छुनता, वही कीतैन बन्द करके 
चुप हो जाता । इस प्रकार धीरे-धीरे सभी भक्त चुप हो गये। 
खोल-कर॒ताछ आदि सभी वाद्य भी आप-से-आप ही बन्द हो गये। 
प्रभुने भी चृत्य बन्द कर दिया | इस प्रकार कीतेनको आप-से- 
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आप ही बन्द होते देखकर प्रभु श्रीवासकी ओर देखते हुए कहने 
लंगे-'पण्डितजी | आपके घरमें कोई दुर्घटना तो नहीं हो गयी 
है ? न जाने क्‍यों हमारा मन संकीततनमें नहीं छुग रहा है। 
हृदयम एक प्रकारकी खलबली-सी हो रही है | 
अत्यन्त ही दीन-भावसे श्रीवास पण्डितने कहा--:प्रभो ! 
जहाँ आप संकीतेन कर रहे हों, वहाँ कोई दुधठना हो ही कैसे 
सकती हैं ? सम्पूर्ण दुर्ध्नाओंके निवारणकतों तो आप ही हैं । 
आपके सम्मुख भला दुर्घटना आ ही कैसे सकती है ? आप तो 
मंगलखरूप हैं | आपकी उपस्थितिमें तो परम मंगल-ही-मंगल 
होने चाहिये |! 
प्रभुने द़ताके साथ कहा---“नहीं, ठीक वताइये । मेरा मन 
व्याकुड हो रहा है। हृदय आप-से-आप ही निकल पड़ना 
चाहता है । अवश्य ही कोई दुर्घटना घटित हो गयी है ॥ 
प्रभुके इस प्रकार इृढ़ताके साथ पूछनेपर श्रीवास चुप हो 
गये, उन्होंने कुछ मी उत्तर नहीं दिया । तब धीरेसे एक भक्तने 
कहा-'प्रभो | श्रीवासका इकछौता पुत्र परछोकवासी हो गया है |” 
संश्रमके साथ श्रीवासके मुखक्री ओर देखते हुए प्रभुने 
चौंककर कहा-- हैं ! क्‍या कहा ? श्रीवासके पुत्र॒का परलोक- 
वास ? कब हुआ ? पण्डितजी आप बतलछाते क्यों नहीं # असली 
वात कया है ? 
श्रीवास फिर भी चुप ही रहे, तब उसी भक्तने फिर 
कहा-- 'प्रभो | इस बातको तो ढाई ग्रहर होनेकी आया। 


६८ श्रीध्रीयेतन्य-चरितावली २ 


आपके आनन्दर्म विप्न होगा, इसीलिये श्रीत्रास पण्डितने यह 
बात किसीपर ग्रकठ नहीं की ।” 


इतना सुनते ही प्रभुकी दोनों आँखोंसे अश्रुओंकी धारा 
बहने ढगी। गदगद-कण्ठसे प्रमुने कहा--“श्रीवास ! आपने आज 
श्रीकृष्णणो खरीद लिया । ओोद्दो! इतनी भारी दढ़ता | इकलेते 
मरे पुत्र॒को भीतर छोड़कर आप उसी प्रेमसे कीर्तन कर रहे हैं। 
धन्य है आपकी भक्तिको और बलिहारी है आपके कृष्ण-प्रेमकों। 
सचमुच आपन-जेसे भक्तोंके दशनोंसे ही कोटि जन्मेंकि पार्योक्ा 
क्षय हो जाता है |! यद्द कहकर प्रभु फ़ूट-झूठकर रोने लगे | 


प्रभुको इस प्रकार रोते देखकर गद्दद-कण्ठसे श्रीवास पण्डित- 
ने कहा-- प्रभो | मैं पुत्र-शोकको ते सहन करनेंगें सम हो सकता 
हूँ, किन्तु आपके रुदनको नहीं सह सकता। हे सम्पूर्ण प्राणियेकि 
एकमात्र आश्रयदाता | आप अपने कमलू-नयनोतसे अश्रु बहाकर मेरे 
हृदयको दुखी न बनाइये | नाथ ! मैं आपको रोते हुए नहीं देख 
सकता ।! 


इतनेमें ही कुछ भक्त भीतर जाकर श्रीवास पण्डितके मृत 
पुत्रकें शरीरकों आँगनमें उठा लाये | प्रभु उसके सिरद्ानें बैठ 
गये ओर अपने कोमछ करसे उसका स्पश करते हुए जीवित 
मनुष्यसे जिस प्रकार पूछते हैं उसी प्रकार पूछने छंगे---'क्यों 
जीव | तुम कहाँ हो ः इस शरीरको परित्याग करके क्‍यों 
चले गये ? उस समय प्रभुके अन्तरज्ञ भक्तोंकी मानो स्पष्ट 


भ्ज 
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छुनायी देने लगा, कि वह मृत शरीर जीवित पुरुषकी भाँति 
उत्तर दे रहा है | उसने कहा--प्रभो | हम तो कर्माधीन हैं । 
हमारा इस शरीरमें इतने ही दिनका संस्कार था | अब हम बहुत 
उत्तम स्थानमें हैं और खूब प्रसन्न हैं | 

प्रभुने कहा--'कुछ काल इस शरीरमें और क्‍यों नहीं 
रहते ! 

मानों जीवने उत्तर दिया--अभो ! आप सर्वसमर्थ हैं। 
आप प्रारूधको भी मेट सकते हैं, किन्तु हमारा इस शरीरमें इतने 
ही दिनका भोग था। अब हमारी इस शरीरमें रहनेकी इच्छा 
भी नहीं है, क्योंकि अब हम जहाँ हैं वहाँ यहाँसे अधिक 
सुखी हैं । 

जीवका ऐसा उत्तर सुनकर सभी छोगोंका शोक-मोह दूर हो 
गया | तब भ्रभुने श्रीवास पण्डितकों सान्त्वना देते हुए कहा--- 
“पण्डितजी | आप तो स्वयं सब कुछ जानते हैं। आपका इस पुत्रके 
साथ इतने ही दिनोंका संस्कार था | अबतक आप इस एकको 
ही अपना पुत्र समझते थे | अब हम और श्रीपाद निद्यानन्द 
आपके दोनों ही पुत्र हुए | आजसे हम दोनोंकी आप अपने 
सगे पुत्र ही समझें |? प्रभुकी ऐसी बात छुनकर ओदवास प्रेमके 
कारण विहछ हो गये और उनकी आँखोंमेंसे प्रेमाओ बहने छगे। 
इसके अनन्तर भक्तोंने उस मृत शरीरका विधिवत संस्कार किया। 

ओोहो ! कितना ऊँचा आदर्श है ! इकछौते पुत्रके मर 


ह्द८ श्रीक्रीचेतत्य-चरितावल्ों २ 


जानेपर भी जिनके शरीरको संताप--पीड़ा नहीं हो सकती, 
क्या वे संसारी मनुष्य कहे जा सकते हैं ! क्या उनकी तुलना 
मायावद्ध जीवके साथ की जा सकती है ? सचमुचमें वे श्याम- 
सुन्दरके सदाके सुहृदू और सखा हैं | ऐसे भगवानके प्राणप्यारे 
भक्तोंकी संताप कहाँ ? जिनका मन-मधुप उस मुरलीमनोहरके 
मुखरूपी कमलहकी मकरन्द-मघुरिमाका पान कर चुका है उसे 
फिर संसारी संतापरूपी वत-वीथियोंमें व्यर्थ घृमनेसे क्या छाम ! 
वह तो उस अपने प्यारेकी प्रेम-वाटिकार्में विचरण करता 
हुआ सदा आनन्दका रसाखादन करनेमें ही मस्त वना रहेगा। 

श्रीमद्भागवतर्में हरि नामक योगेश्वरने ठीक ही कहा है--- 

भंगवत. उसुचिक्रमांधघिशासा- 
नखमणिचन्द्रिकया. निरस्ततापे । 
हृदि. कथमुपसीदर्ता पुनः 
स॒ प्रभवत्ति चन्द्र इवोदितेषकताप-॥ 

(११॥२। ७५४ ) 
अथौत्‌ भगवत्‌-सेवासे परम सुख मिलनेके कारण, उन 
सगवानके अरुण कोमछ चरणारविन्दोंके मणियोंके समान चमकीछे 
नखोंकी चन्द्रमाके समान शीत्तल किरणोंकी कान्तिसे एक वार 
जिसके हृदयके सम्पूर्ण संताप नष्ट हो चुके हों, ऐसे भक्तके 
हृदयमें संसारी सुखेंके वियोगजन्य दुःख-संतापकी स्थिति हो ही 
केसे सकती है ! जिस प्रकार रात्रिमें चन्द्रमाके उदय होनेपर 
सूर्यका ताप किश्चिन्मात्र भी नहीं रहता, उसी ग्रकार भगवत- 

कृपाके होनेपर संसारी तापोंका अलन्तामाव हो जाता हे। 
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इस प्रकार भक्तोंकी सभी लीलाएँ अचिन्त्य हैं, वे मनुष्यकी 
घुद्धिके बाहरकी बातें हैं | जिनके ऊपर मगवत्‌-कृपा होती है, 
जिन्हें भगवान्‌ ही अपना कहकर वरण कर लेते हैं, उन्हींकी 
किसी महापुरुषके प्रति भगव॒त्‌-भावना होती है और वे ही उस 
अनिर्वचनीय आनन्दके रसास्तादनके अधिकारी भी वन सकते 
हैं। प्रमुकी सभी लीलामें प्रेम-ही-प्रेम भरा रहता था, क्योंकि वे 
प्रेमकी सजीब-साकार मूर्ति ही थे | 
शुक्धाम्बर अक्मचारी प्रभुके अनन्य भक्तोंमेंसे थे | वे कभी- 
कमी ऐसा अलुभत्र करते ये, कि प्रमुकी हमारे ऊपर जैसी होनी 
चाहिये वैसी कृपा नहीं है । उनके मनोगत भावको समझकर प्रभुने 
एक दिन उनसे कश--अ्रह्म चारीजी | कल हम तुम्हारे ही यहाँ 
भोजन करेंगे, हमारे लिये और श्रीपाद नित्यानन्दके लिये तुम ही 
कल भोजन बना रखना ।” ब्रह्मचारीनीकों इस वातसे हर्ष भी 
अत्यधिक हुआ और साथ ही दुःख भी । हर्ष तो इसलिये 
हुआ कि प्रभुने हमें भी अपनी सेवाके योग्य समझा और दुःख 
इसलिये हुआ कि प्रभु कुलीन ब्राह्मण हैं, वे हमारे मिक्षुकके 
हाथका भत कैसे खायँगे ? इसीलिये उन्होंने दीनभावसे कहा-- 
अमो ! हम तो मिक्षुक हैं, आपको भोजन करानेके योग्य नहीं 
हैं । नाथ, | हम इतनी क्ृपाके सर्वया अयोग्य हैं |! 
ह प्रभुने आम्रहके साथ कहा---तुम चाहे मानो, चाहे मत 
मानो, हम तो कल तुम्दारे ही यहाँ खायँगे । वैसे न दोगे, तो 
जुम्दरी थालीमेंसे छीनकर खायँगे ।” यह घुनकर अक्चचारीजी बड़े 
। 


३७० श्रीक्रीचेतन्यन्चरितावली २ 


असमझसमें पड़े। उन्होंने और भी दो-चार अन्तरज्ञ भक्तोंसे इस 
सम्बन्धमें पूछा । भक्तोंने कह्य---'प्रेममें नेम कैसा ? प्रमुके लिखे 
कोई नियम नहीं है| वे अनन्य भक्तोंके तो जूँठे अन्कों खाकर 
भी बड़े प्रसन्‍न होते हैं, आप ग्रेमपृवक मात बनाकर प्रभुकों 
खिलाइये ॥ 

भक्तोंकी सम्मति मानकर दूसरे दिन ब्रह्मचारीजीने बड़ी 
पव्रित्रताके साथ ख्तान-सन्ध्या-वन्दनादि करके प्रभुके लिये भोजन्ः 
बनाया । इतनेमें ही नित्यानन्दजीके साथ गंगास्नान करके असु 
आ गये | ग्रभुने तित्यानन्दजीके साथ बड़े ही प्रेमसे भोजन पाया | 
भोजन करते-करते आप कहते जाते थे--इतने दिनोंसे दाल, 
भात और शाक खाते रहे हैं, किन्तु आजके-जैसा खादिष्ठ भोजन 
हमने जीवनभरमें कमी नहीं पाया । चाबल कितने स्वादिष्ठ हैं॥ 
कड़ाखोल कितना बढ़िया बना है। इस प्रकार प्रशंसा करते-करते' 
दोनने भोजन समाप्त किया । ब्रह्मचारीजीने भक्ति-भावसे दोनोंके 
हाथ घुलाये | खा-पीकर दोनों ही ब्ह्मचारीजीकी कुटियाकी छत- 
पर सो गये | 

ब्रल्नचारीजीकी कुटिया बिल्कुल गंगाजीके तठपर ही थी। 
छतपर गंगाजीके शीतल कणोंसे मिली हुईं ठण्डी-ठण्डी वायु आ 
रही थी | नित्यानन्दजीके सहित प्रभु वहाँ आसन त्रिछाकर लेट 
गय॑ | 

विजय आखरिया नामका एक भक्त प्रभुके समीप ही लेटे 
हुए थे । विजयक्ृष्ण जातिके कायस्थ थे | वे पुस्तकें, छिखनेकाः 
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काम करते ये । उस समय छापेखाने तो थे ही नहीं। सभी 
पुस्तकें हायसे ही लिखी जाती थीं | जिनका लेख छुन्दर होता, 
वे पुस्तकें लिखकर ही अपना जीवन-निर्वाह करते ये | विजय 
भी पुस्तक ही लिखा करते थे। प्रभुके प्रति इनके हृदयमें बड़ी 
भक्ति थी। प्रमु मी अत्यधिक प्यार करते थे | इन्होंने प्रभुकी 
बहुत-सी पुस्तकें लिखी थीं। सोते-ही-सोते इन्हें एक दिव्य ह्वाथ 
दिखायी देने, ठगा | वह हाथ चिन्मय था, उसकी डँगलियोंमें 
माति-मॉतिके दिव्य रक् दिखायी दे रहे ये । आखरियाको उस 
चिन्मय हस्तके दर्शनसे परम कुतूह हुआ | वह उठकर चारों 
ओर देखने छगे। तब भी उन्हें वह हाथ ज्यों-का-त्यों ही प्रतीत 
होने लगा | वह उस अद्भुत रूप-छावण्ययुक्त दिव्य हस्तके 
दर्शनसे पागढ-से हो गये | प्रभुने हँसकर पूछा---'विजय ! क्‍या 
बात है ? क्‍यों इधर-उधर देख रहे हो ? कोई अदभुत वस्तु 
दिखायी दे रही है क्या ! शुह्वम्बर ब्रह्मचारी बड़े भगवत्‌ःभक्त हैं, 

इनके यहाँ श्रीकृष्ण सदा सशरीर विराजते हैं। तुम्हें उन्हींके 
तो दर्शन नहीं हो रहे हैं ?” प्रभुकी बात छुनकर 'विजयने कुछ 
भी उत्तर नहीं दिया । उत्तर दें भी तो कहाँसे ! उन्हें तो अपने 

शरीरतकका होश नहीं था, ग्रभुकी बातें सुनकर बह पांगंलोंकी 
भाँति कभी तो हँसते, कभी रोते और कमी आप ही बड़बड़ाने 
लगते। अत्मचारीजी तथा नित्यानन्दजीने भी उठकर उनकी ऐसी 

दशा देखी। वे समझ गये, प्रमुकी इनके ऊपर कृपा हो गयी है। 

इस प्रकार विजय सात दिनतक इसी तरह पागलोंकी-सी चेष्टाएँ करते 
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रहे । उन्हें शरीरका कुछ भी ज्ञान नहीं था| न तो कुछ खाते- 
पीते ही थे और न रात्रिमें सोते ही थे | पागलोंकी तरह सदा 
रोते ही रहते और कमी-कभमी जोरोंसे हँसने भी छगते। 
सात दिनके बाद उन्हें वाह्य ज्ञान हुआ| तब उन्होंने अन्तरह्न मक्तों- 
पर यह बात प्रकठ की | 

इसी प्रकार श्रीवास पण्डितके घर एक दर्जी रहता था । 
नित्यप्रति कीतन छुनते-छुनते उसकी कीतेनमें तथा महाप्रमुके 
चरणोंमें ग्रगाढ़ भक्ति हों गयी | प्रभु जब भी उधरसे निकछते 
तभी वह भक्ति-भाव-सहित उन्हें प्रणाम करता । एक दिन उसे 
भी परभुके दिव्य-हूपके दर्शन हुए | उस अलौकिक रूपके दर्शन 
करके वह मुसलमान दर्जी कृतकृत्य हो गया और पागलोंकी तरह 
बाजारमें कई दिनतक “देखा है? 'देखा है! कहकर चि्लाता फिरा। 
... इस प्रकार प्रभु अपने अन्तरह्ञ मक्तोंमें मोति-भौतिकी प्रेम- 
छीलाएँ करते रहे । उनके शरणापत्न भक्तोंको ही उनके ऐसे- 
ऐसे रूपोंके दशन होते थे | अन्य साधारण छोगोंकी दृष्टिमें तो 
वे निमाई पण्डित ही ये | बहुतोंकी . दृष्टिमें तो ढोंगी भी ये | 
यथपि उनका न तो किसीसे विशेष राग था, न द्वेष। तो भी जो 
एकदम उन्हींके बन जाते, उन्हें उनके दिव्य-दिव्य रूपोंके 
दीन होने छूगते | सगवानके सम्बन्धमें सी यही बात कही 
जाती है, कि भगवानके लिये सभी समान हैं, ग्राणीमात्रपर वे 
पा करते हैं, किन्तु जो सबका आश्रय ह्यागयकर एकदम उन्हीं- 
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का पह्छा पकड़ लेते हैं, उनकी वे सम्पूर्ण मनोकामनाओंको पूर्ण 
कर देते हैं। जैसे कल्पद्ृक्ष सबके लिये समानरूपसे सुख देने- 
वाला होता है, किन्तु मनोवाज्छित फल तो _वह उन्हीं लोगोंको 
प्रदान करता है, जो उसके नीचे बैठकर उन फर्ोंका चिन्तन 
करते हैं। चाहे उसके निकट ही घर वनाकर क्यों न रहो, 
जबतक उसकी छत्र-छायामें प्रवेश न करोगे, जबतक 
उसके मूलमें बैठकर चिन्तन न करोगे, तबतक अभीष्ट वस्तुकी 
प्राप्ति हो ही नहीं सकती । प्रभुके पाद-पद्मोंका आश्रय लेनेपर 
ही उसकी कृपाके हम अधिकारी वन सकते हैं | # 





$ न तस्य कश्रिद्दयितः सुहत्तमो 
न चाग्रियो द्वेष्य उपेषय एव वा ।* 
तथापि भक्ताच भजते यथा तथा 
. सुरंदमी चहदुपाश्रितो्यदः ॥ 
(श्रीमद्धा ० पू७ १० । ३८। २२ ) 
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कचिदु॒त्पुलकष्तृष्णीमास्ते. संस्परशनिर्धु तः । 
असरुपन्द्प्रणघानन्द्स लि लामोलितैक्षणः ॥ 
आलीनः पयंटज्नश्नज्छयानः प्रपिवन्‌ ब्रुचन्‌। 
नानुसंघत  एतानि गोविन्द्परिरम्मितः॥# 
(श्रीसद्धा० ७ १ ४। ४३ , ४० ) 


मह्प्रभु जबसे गयासे छौटकर आये थे, तभीसे सदा ग्रेममें 
उके-से, बाह्य ज्ञानशुन्य-से तथा वेुधि-से बने रहते थे, किन्तु 
भक्तोंके साथ संकीर्तन करनेमें उन्हें अत्यधिक आनन्द आता। 
कीतेनमें वे सब कुछ भूछ जाते | जहाँ उनके कानोंमें संकीर्तन- 
की घुमघुर घवनि छुनायी पड़ी कि उनका मन उन्मत्त होकर 
जृत्य करने छगता । संकीत॑नके वार्योको छुनते ही उनके रोम- 


$ भगवत-जहुरागमें विभोर हुए प्रह्मदजीकी अवस्थाका वर्णन 
करते हैं--'वे कभी-कभी भगवत्‌-स्वरूपमें तन्‍्मय हो जानेके कारण 
उसी भावमें निमप्न-से हो जाते थे, उनका सम्पूर्ण शरीर रोमाश्वित हो 
उठता था। अचल प्रेमके कारण उत्पन्न हुए प्रेसाशुओंके कारण उनके 
नेत्र कुछ मुँद-से जाते थे, ऐसी अवस्थासें वे किसीसे भी कुछ न बोलकर 
एकास्तमें चुपचाप बैठे रहते थे | वैद्ते हुए, खाते हुए, घूमते हुए, . 
सोते हुए, जुल पीते हुए औौर संछाप तथा भाषण करते हुए, भोजन और 
जासनादि भोग्य पदार्थोके उपभोगके समय उन्हें अपने गुण-दोषोंका 
भी ध्यान नहीं रहता था, क्योंकि गोविन्दने उन्हें अपनेमें अत्यन्त ही 
लब॒लीन कर लिया था | 
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रोम खिल जाते और वे भावावेशमें आकर रात्रिमर अखण्ड नृत्य 
करते रद्ते | न शरीरकी सुधि और न बाहरी जगत्‌का बोध; 
चस, उनका शरीर यन्त्रकी तरह घृूमता रहता । इससे भक्तोंक 
भी आनन्दका पारावार नहीं रहता | वे भी प्रभुके छुखकारी 
अघुर जृत्यके साथ नाचने छगते | इस प्रकार बारह-तेरह महीने- 
ठक प्रभु बराबर भक्तोंकी लेकर कथा-कीर्तनम काल्यापन 
करते रहे । 

काजीके उद्धारके अनन्तर प्रभुकी प्रकृतिमँ एकदम परि- 
वर्तेन दिखायी देने छगा | अब उनका चित्त संकीर्तनमें नहीं 
छ्यता था। भक्त ही मिलकर कीतन किया करते थे । अभु 
संकीरतनर्में सम्मिलित भी नहीं होते थे | कभमी-कमी वैसे ही 
संकीतनके बीचमें चले आते और कभी-कभी भक्तोंके भाग्रहसे 
कीर्तन करने भी लगते, किन्तु अब उनका मन किसी दूसरी ही 
चस्तुके लिये तड़पता रहता था| उप्त तड़पनके सम्मुख उनका 
मन संकीतनकी ताढ-स्व॒रके सहित नृत्य करनेके लिये साफ इन्कार 
कर देता था | 

अब प्रभु पहिलिकी तरह भक्तोंके साथ घुल-घुलकर ग्रेमकी 
चातें नहीं किया करते | अब तो उनकी विचित्र दशा थी। 
कमी तो वे अपने आप ही रुदन करने छगते और कभी स्वयं ही 
खिलखिलाकर हँस पड़ते । कभी रोते-रोते कहने छगते--- 

है नाथ है रमानाथ ब्रजनाथातिनाशन। 


मप्नमुछझर गोविन्द गोकुले च्जिनार्णवे॥ 
(श्रीसद्धा० १० 2 


३७६ श्रीक्रीचैतन्य-चरितावली २ 


हे नाथ ! हे र्मानाथ ! हे ब्रजनाथ ! हे गोविन्द ! दुःख- 
सागरमें डूबे हुए इस ब्रजका तुम्हीं उद्धार करो | हे दीनानाथ ! 
हे दुःखितोंके एकमात्र आश्रय | हमारी रक्षा करो | 


कभी राधा-भावमें भावित होकर रुदन करने लगते | कभी 
एकान्तमें अपने कोमल कपोलका हथेलीपर रखकर अन्यमनस्क 
भावसे अश्न ही बहाते रहते । कमी राधा-भावमें आप कहने 
छुगते--हे कृष्ण | तुम इतने निष्ठुर हो, मैं नहीं जानती थी। 
मैं रासमें तुम्हारी मीठी-मीठी वातोंसे छली गयी | मुझ भोली-भाली 
अवछाकी तुम इस प्रकार धोखा दोगे, इसका मुझे क्या पता था? 
हाय ! मेरी बुद्धिपर तव न जाने क्‍यों पत्थर पड़ गये कि में 
तुम्हारी उन मीठी-मीठी बारतोंमें आ गयी । कहाँ तुम अखिछ 
ऐश्वर्यके खामी और कहाँ में एक वनमें रहनेवाले ग्वाठकी छड़की | 
तुमसे अनजानमें खेह किया। हा ग्राणनाथ | ये प्राण तो तुम्हारे 
ही अर्पण हो चुके हैं | ये तो सदा तुम्हारे ही साथ रहेंगे, फिर 
यह शरीर चाहे कहीं भी पड़ा रहे | प्यारे | तुम कोमल हृदयके 
हो, सरस हो, सरछ हो, सुन्दर हो, फिर तुम मेरे लिये कठोर 
हृदयके निष्ठुर और वक्र खमाववाले क्‍यों बन गये हो ! मुझे 
इस प्रकारकी विरह-वेदना पहुँचानेमें तुम्हें क्‍या मजा मिलता है ?” 
इस प्रकार घण्ठों प्रछाप करते रहते। 

कभी अकूर इन्दावनमें श्रीकृष्णकों लेनेके लिये आये हैं और 
गोपियाँ सगवानके विरहमें रुदन कर रही हैं | इसी भावको स्मरण 
करके आप गोपी-भावसे कहने छंगते--हा देव ! तूने क्‍या 
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किया १ हमारे ग्राणप्यारे, हमारे सम्पूर्ण त्जके दुलारे मनमोहनको 
तू हमसे प्रथक्‌ क्‍यों कर रहा है? ओ निर्दयी विधाता | तेरी इस 
खोटी बुद्धिको वार-बार घिककार है, जो तू इस भ्रकार प्रेमियोंको 
मिलाकर फिर उन्हें विरह-सागरमें डुत्ा-डुवाकर बुरी तरहसे तड़- 
पाता रहता है | हाय ! प्यारे कृष्ण | अब चले ही जायँगे क्‍या ? 
क्या अब वह मुरठीकी मनोहर तान सुननेको न मिलेगी ? क्या अब 
उस पीताम्बरकी छटठा दिखायी न पड़ेगी ? क्या अब मोहनके 
मनोहर मुखको देखकर हम सम्पूर्ण दिनके दुःख-सन्तापोंकों न 
भुला सकेंगी ? क्या अब कृष्ण हमारे घरमें माखन खाने न आवेंगे ! 
क्या अब सॉवरेकी सलोनी सूरतकों देखकर खुखके सागरमें 
आनन्दकी डुवकियों न छगा सकेगी ? यह क्रूरकर्मो अक्रूर कहँसे 
आ गया ? इसका ऐसा उल्ठा नाम किसने रख दिया। जो 
हमसे हमारे प्राणप्यारेको अछ्य करेगा, उसे अक्रूर कौन कह 
सकता है ? वह तो महाक्रूर हैं| या यह सत्र विधाताकी ही 
करता है। बेचारे अक््रका इसमें क्या दोप ”” ऐसा कह-कहकर वे 
जोरोंसे चिछाने छगते | 
कभी श्रीकृष्णके भावमें होकर गोपोंके साथ ब्रजकी लीछाओं- 
का अनुकरण करने लगते | कमी प्रह्लादके आवेशमें आकर 
दैत्य-बालकोंकों शिक्षा देनेका अनुकरण करके पासमें बैठे हुए 
भक्तोंको भगवन्नाम-स्मरण और कीतेनका उपदेश करने लगते । 
कभी छुवका स्मरण करके उन्हींके भावमें एक पेरसे खड़े होकर 
तपस्था-सी करने लगते | फिर कमी विरहिणीकी दशाका अभिनय 
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करने छगते | एकदम उदास बन जाते | हार्थोके नखोंसे 
धृथिवीको कुरेदने छगते | शचीमाता इनकी ऐसी दशा देखकर 
बड़ी दुखी होतीं। वे पुत्रकी मन्नलकामनाके निमित्त सभी देवी- 
देवताओंकी पूजा करतीं | इसे कोई रोग समझकर वैद्योसे परामर्श 
करती | भक्तोंसे अत्यन्त ही दीन-भावसे कहतीं-“न जाने 
निमाईको क्या हो गया है, अब्र वह पहिलेकी भाँति कीतन भी 
नहीं करता और न किसीसे हँसता-बोछता ही है। उसे हो क्या 
गया ? तुम छोग उसका इलाज क्यों नहीं कराते। किसी 
बैद्यकी दिखाओ | 
बेचारे भक्त भोली-माली माताकी इन सीधी-सरल मातृ- 
खेहसे सनी हुई बातोंको छुनकर हँसने छगते । वे मन-ही-मन 
कहते--“जगतकी चिकित्सा तो ये करते हैं | इनकी चिकित्सा 
कौन कर सकता है ? इनके रोगकी दवा तो आजतक किसी 
चैयने बनायी ही नहीं और न कोई संपतारी वैध बना ही सकता 
है | इनकी ये ही जानते हैं | सॉवलिया ही इनकी नाड़ी पकड़ेगा 
तब ये हँसने छगेंगे ” वे माताकों माति-भाँतिसे समझाते, किन्तु 
माताकी समझमें एक भी बात नहीं आती । वह सदा अधीर-सी 
ही बनी रहती | 
एक दिन महाप्रभु भावावेशमें जोरोंसे 'गोपो” गोपी! कह- 
कर रुदन कर रहे थे । वे गोपी-भावमें ऐसे विभोर हुए कि 
उनके मुखसे गोपी” 'गोपी' इस शब्दके अतिरिक्त कोई दूसरा शब्द 
निकलता ही नहीं था | उसी समय एक प्रतिष्ठित छात्र इनके 
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समीप इनके दर्शनके लिये आये। वे महाप्रभुके साथ कुछ 
काव्तक पढ़े भी थे। बैसे तो शात्लीय विद्यामें पूर्ण पारंगत पण्डित 
समझे जाते थे, किन्तु भक्ति-भावमें कोरे ये । ग्रेम-मार्गका उन्हें 
पता नहीं था। प्रभु तो उस समय वाह्म-ज्ञान-शून्य थे, उन्हें 
भावावेशम पता ही नहीं था, कि कौन हमारे पास आया और 
हमारे पाससे उठ गया । उन विद्यासिमानी छात्रने महाप्रभुकी 
ऐसी अवस्था देखकर कुछ गवित भावसे कहा--'पण्डित होकर 
आप यह क्या अशात््ीय व्यवद्दर कर रहे हैं? शोपी-गोपी! 
कहनेसे क्या छाम ! कृष्ण-कृष्ण कहो, जिससे उद्धार हो और 
शासत्रकी मर्यादा भी भंग न हो !! 

महाप्रभुको उस समय कुछ भी पता नहीं था, कि यह्द 
कौन है। भावावेशमें उन्होंने यही समझा कि यह भी कोई उद्धवके 
समान श्यामसुन्दरका सखा है और हमें धोखेमें डालनेके ढिये 
आया है। इससे प्रभुको उसके ऊपर क्रोध आ गया और एक 
बड़ा-सा वास लेकर उसके पीछे मारनेके लिये दौड़े | विद्या- 
भिमानी छात्र महाशय अपना सभी शास्त्रीय ज्ञान भूछ गये और 
अपनी जान बचाकर वहाँसे भागे | महाग्रभु भी उनके पीछे-हीं-पीछे 
उन्हें पकड़नेके डिये दौड़े। प्रह्मरके भयसे छात्र महोदय मुट्ठी बाँव- 
कर भागे | कन्धेपरका दुपझ्टा गिर गया | बगलमेंसे पोथी निकल 
पड़ी । हाँपते और चिल्लाते हुए. वे जोरोंसे भागे जा रहे ये। 
लोग उन्हें इस प्रकार भागते देखकर आश्चर्यके साथ, उनसे 
भागनेका कारण पूछते, कोई इनकी ऐसी दशा देखकर ठद्दाका 


इट० श्रीक्रीचेतत्य-चरितावचली २ 
मारकर हँसने छंगते, किन्तु ये किसीकी कुछ सुनते ही नहीं ये। 
इन्हें अपनी जानके छाले पड़े हुए थे। 'जान बची छाखों पाये, 

मियां बुद्धू अपने घर आये ।! 
प्रभुको इस प्रकार इन छात्र महाशयके पीछे दौड़ते देखकर 
भक्तोने उन्हें पकड़ लिया | प्रभु उसी भावमें मूछित होकर गिर 
पड़े । विद्यार्थी महोदयने बहुत दूर भागनेके अनन्तर पीछे फिर- 
कर देखा | जब उन्होंने प्रभुको अपने पीछे आते हुए नहीं देखा तब 
वे खड़े हो गये । उनकी साँसें जोरोंसे चल रही थीं । सम्पूर्ण 
शरीर पसीनेसे छयपथ हो रहा था | अंग-प्रत्मंगसे पसीनेकी धारें- 
सी वह रही थीं, छोगोंने उनकी ऐसी दशा देखकर उनसे भाँति- 
भॉतिके प्रश्न करने आरम्भ कर दिये | किन्तु ये प्रश्नोंका उत्तर 
क्या देते : इनकी तो साँस झूली हुई थी । मुखमेसे बात ही नहीं 
निकल सकती थी | कुछ लोगोंने दयाद होकर इन्हें पंखा बला 
और थोड़ा ठण्डा पानी पिछाया | पानी पीनेपर इन्हें कुछ होश 
हुआ | साँसें भी ठीक-ठीक चलने छूगीं | तब एकने 
पूछा--'महाशय | आपकी ऐसी दशा क्यों हुई ? किसने 
आपको ऐसी ताड़ना दी ? 

उन्होंने अपने हृदयकी द्वेषागशिकों उगछते हुए कहा--/अजी, 
क्या बताऊँ ? हमने छुना था, कि जगन्नाथ मिश्रका छड़का निमाई 
बड़ा भक्त बन गया है। वह पहिले हमारे साथ पढ़ता था। 
हमने सोचा--“चलो, वह भक्त बन गया है, तो उसके दर्शन 
ही कर आवें | इसीलिये हम उसके दर्शन करंने गये थे; किन्तु 
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चह भक्ति क्या जाने £ हमने देखा वह अशाञ्रीय पद्धतिसे 
'गोपी-गोपी” चिल्ला रहा है |” हमने कहा--“भाई, तुम पढ़े- 
लिखे होकर ऐसा शात्रविरुद्ध काम क्यों कर रहे हो |” बस, 
इतनेपर ही उसने आच गिना न ताब छट्ट लेकर जंगलियोंकी 
तरह हमारे ऊपर ट्ूठ पड़ा । यदि हम जान लेकर वहाँसे भागते 
नहीं, तो बह तो हमारा वहीं काम तमाम कर डालता | इसीका 
नाम भक्ति है ? इसका नाम तो क्रूरता है । क्रूर हिंसक व्याध 
ही ऐसा व्यवहार करते हैं | भक्त तो अहिंसाप्रिय, शान्त और 
ग्राणीमात्रपर दया करनेवाले होते हैं । 

उनके मुखसे ऐसी बातें सुनकर कुछ हँसनेवाले तो धीरेसे 
कहने छगे----'पण्डितजी, थोड़ा-सा और भी उपदेश क्यों नहीं 
किया ?” कुछ हँसते हुए कहते---'पण्डितजी, उपदेशकी दक्षिणा 
तो बड़ी सझत मिली । घटेमें रहे । क्‍यों ठीक है न? चलो, खैर 
हुई बच आये । अब सवा रुपयेका प्रसाद जरूर बॉटना ।' 

कुछ ईप्यों रखनेवाले खलू पुरुष अपनी छिपी हुई ईष्योको 
प्रकट करते हुए कद्दने गे--'ये दुष्ट और कोई भरा काम 
थोड़े ही करेंगे ! बस, साधुजाह्मणोंपर प्रहार करना ही तो 
इन्होंने सीखा है । रात्रिमं तो छिप-छिपकर न जाने क्या-क्या 
करते रहते हैं और दिनमें साधु-आ्ह्मणोंको त्रास पहुँचाते हैं । 
यही इनकी भक्ति है। -पण्डितजी ! तुम्हारे हाथ नहीं हैं, 
क्या ? उनके साथ दस-बीस बुद्धिहीन, भक्त हैं तो तुम्हारे 
कहनेमें हजारों -विद्याथी- हैं । एक बार इन सबकी, अच्छी 


 # 
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तरहसे मरम्मत क्‍यों नहीं करा देते | बस, तव ये सव कीतेन- 
फीर्तन भूल जायेंगे । जवतक इनकी नें ढीडी न होंगी तबतक 
ये होशमें नहीं आवेंगे ।! 

श॒ुस्सेमें हुवासा वने हुए उन विद्याभिमानी छात्र महाशयने 
गजकर कहा--'मेरे कहनेभे इजारों छात्र हैं। मेरे आँखके 
इशारेसे ही इन भक्तोंमेसे किसीकी भी हड्डीतक देखनेको न 
मिलेगी । आपलोग कल ही देखें, इसका परिणाम क्या होता है। 
कल वच्चुओंकों माछ्म पड़ जायगा, कि ब्राह्मणके ऊपर ग्रह्मर 
करनेवालेकी क्‍या दशा होती है ? 

इस प्रकार वे महाशय बंड्बड़ाते हुए अपनी छात्र-मण्डलीमें 
पहुँचे | छात्र तो पहिलेसे ही महाप्रभुके उत्कर्षकों न सह 
सकनेके कारण उनसे जले-मुने बैंठे थे । उनके लिये मह्यप्रमुका 
इतना बढ़ता हुआ यश असहनीय था | उनके हृदयमें महाप्रमुकी 
देशव्यापी कीतिके कारण डाह उत्पन्न हो गयी थी | अब इतने 
बड़े योग्य विद्यार्थीक ऊपर ग्रहारकी बात घुनकर प्रायः दुष्ट 
स्वभावके बहुतसे छात्र एकदम उत्तेजित हो उठे और उसी समय 
महाप्रभुके ऊपर ग्रह्मर करने जानेके लिये उच्चत हो गये | कुछ 


.” समझदार छात्रोने कहा---'भाई, इतनी जल्दी करनेकी कौन-सी 


वात है, इनपर प्रहार भी नहीं हुआ है । दो-चार दिन और 
दंख छो | यदि उनका सचमुचमें ऐसा ही व्यवहार रहा और 
अबसे आगे किसी अन्य छात्रपर इस प्रकार ग्रहार किया तब 
तुमणोगोंको ग्रह्मरका उत्तर प्रह्मरसे देना चाहिये | अभी इतनी 
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शीघ्रता नहीं करनी चाहिये |! इस प्रकार उस समय तो छात्र 
शान्त हो गये | किन्तु उनके प्रभुके ग्रति विद्वेषके भाव बढ़ते 
ही गये | कुछ दुष्बुद्धिके मायापुर-निवासी ब्राह्मण भी 
छात्रोंके साथ मिल गये | इस प्रकार प्रमुके विरुद्ध एक प्रकारका 
बड़ा भारी दल ही बन गया । 


भावावेशके अनन्तर प्रमुको सभी बातें माछ्म हुईं । इससे 
उन्हें अपार दुःख हुआ | वे घर-बार तथा इष्ट-मित्र और अपने 
साथी भक्तोंसे पहिलेसे ही उदासीन थे। इस घटनासे उनकी 
उदासी और भी अधिक बढ़ गयी । अब उन्हें संकीर्तनके कारण 
फैली हुई अपनी देशब्यापी कीर्ति काठनेके लिये दौड़ती हुई-सी 
दिखायी देने छगी | उन्हें घर-बार, कुट्ुम्त्र-परिवार तथा धर्मपत्नी 
और मातासे एकदम विराग हो गया। उनका मन-मधुप अब 
घिरी हुई सुगन्धित वाठिकाको छोड़कर खुली वायुमें खच्छन्दताके 
साथ जंगलोंकी कँटीली ज्ञाड़ियोंके ऊपर विचरण करनेके लिये 
उत्सुकता प्रकट करने छगा। वे जीवोंके कल्याणके निमित्त 
घर-बारको छोड़कर संन्‍्यासी बननेकी बात सोचने ढगे | 


संन्याससे पूर्व 


तत्‌ साधु मन्ये5खुरचर्य देहिनां 
सदा समुद्ध्रिधियामसदुप्रहात्‌ | 
हित्वात्मपात॑ ग्रहमन्धरकूप॑ 
चन॑ गतो यद्‌ द्रिसाशअयेत ॥8 
(श्रीमज्ञा० ७१ ५१७) 
मह्माप्रमुका मन अब महान्‌ त्यागके लिये तड़पने लगा। 
उनके हृदयमें वैराग्यकी हिलोरें-सी मारने छगीं। यथ्पि महाप्रभुको 
घरमें भी कोई बन्धन नहीं था, यहाँ रहकर वे छाख्ों नर-नारियों- 
का कल्याण कर रहे थे। किन्तु इतनेसे ही वे सन्तुष्ट दोनेवाले नहीं 
थे। उन्हें तो मगवज्नामको विश्वव्यापी बनाना था, फिर वे अपने: 
को नवद्वीपका ही बनाकर और किसी एक पत्नीका ही पति 
बनाकर कैसे रख सकते थे ! वे तो सम्पूर्ण विश्वकी विभूति ये । 





& छिरिण्यकशिएुके यह पूछनेपर कि बेटा, तुम्हारे मतमें सबसे श्रेष्ठ 
कार्य कौन-सा है, प्रह्मदती कहते हैं--हे अखुरोंके अधीश्वर पूज्य 
पिताजी ! में तो इसे ही सवसे अधिक श्रेष्ठ समझता हूँ कि “अहंता 
और मसता' अर्थात्‌ मैं ऐसा हूँ, यह चीजें मेरी हैं हुस मिथ्याभिमानके 
कादण जिनकी घुद्धि सदा उद्दिप्ष रहती है और जिस घरमें रहकर सदा 
शाणी मोहमें ही फँसा रहता है, उस अन्धकूपके समान गृहकों त्याग- 
कर एकान्तमें जाकर श्रीहरिके चरणोंका चिन्तन किया जाय । भेरे 
सतसें तो इससे श्रेष्ठ और कुछ सी नहीं है ॥? 
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मयवरद्ध्ममात्रके वे पूजनीय तथा वन्दनीय थे | ऐसी दशामें 
उनका नवद्वीपमें ही रहना असम्मव था। 
संसारी सुख, धन-सम्पत्ति और कीर्ति ये पूर्वजन्मके भाग्यसे 
ही मिलते हैं | जिसके भाग्यमें धन अथवा कीर्ति नहीं होती, 
वह चाहे कितना भी परिश्रम क्‍यों न करे, कितने भी अच्छे- 
अच्छे भाषोंका प्रचार उसके द्वारा क्‍यों न हो उसे धन या कीर्ति 
मिल ही नहीं सकती । राजा युद्धमें शायद ही कभी लड़ने जाता 
है, नहीं तो घरमें ही बैठा रहता है । सेनामें बड़े-बड़े वीर योद्धा 
साहस और झूरवीरताके साथ युद्ध करते हैं। प्राणोंकी बाजी 
लगाकर छा्ों एक-से-एक बढ़कर पराक्रम दिखाते हुए शत्रुके 
दाँतोंको खट्टा करते हैं, किन्तु उनकी शूरवीरताका किसीको पता 
ही नहीं छगता। विजयका छुयश पघरमें बैठे हुए राजाको ही प्राप्त 
ड्ोता है | एक चर्मकारका परिवार दिनभर काम करता है। 
उसके छोटे-से वचेसे छेकर बड़े-बूढ़े, त्री-पुरुष दिन-रात्रि काममें 
ही जुटे रहते हैं, फिर भी उन्हें खानेको पूरा नहीं पड़ता | इसके 
विपरीत दूसरा महाजन पलंगसे नीचे भी जब: उतरता है, तो 
बहुत-से सेवक उसके आगे-आगे बिछौना बिछाते हुए चलते हैं। 
उसके मुनीम दिन-रात्रि परिश्रम करते हैं, उन्हींके द्वारा उसे 
हजारों रुपये रोजकी आमदनी है| किन्तु उन मुनीमोंकों 
महीनेमें गिने हुए पन्द्रह-वीस रुपये ही मिलते हैं | उस 
सब आमदनीका खामी वह कुछःन करनेवाला महाजन ही 
पमझा जाता -है | इसलिये किसीके धन- अथवा बढ़ती हुई 
श्णु * 


३८६ श्रीक्रीचैतन्य-चरितावली २ 


कीतिको देखकर कभी इस ग्रकारका द्वेप नहीं करना चाहिये कि 
हम इससे बढ़कर काम करते हैं तब भी हमारा इतना नाम क्यों 
नहीं होता ? यह तो अपने-अपने भाग्यकी बात है| तुम्हारे 
भाग्यमें उतनी कीति है ही नहीं, फिर तुम कितने भी बड़े काम 
क्यों न करो, कीर्ति उसीकी अधिक होगी जो तुम्दारों दृष्टिमें तुमसे 
कम काम करता है। तुम उसके भाग्यकी रेखाकों तो नहीं मेट 
सकते | श्रीरामानुजाचार्यसे भी पूर्व बहुत-से श्रीसम्प्रदायके त्यागी 
ओर विरक्त संन्‍्यासी हुए किन्तु श्रीसम्प्रदायके प्रधान आचार्यका 
पद रामानुज सगवानके ही भाग्यमें था | इसी प्रकार चाहे कोई 
कितना भी बड़ा महापुरुष हो या महात्मा क्यों न हो, उन 
सबके भोग प्रारव्धके ही अनुसार होंगे। प्रारन्धका सम्बन्ध 
शरीरसे है, जिसने शरीर धारण किया है, उसे प्रारब्धके भोग 
भोगने ही पड़ेंगे । यह दूसरी बात है कि महापुरुषोंकी उन भोगोंमें 
तनिक भी आसक्ति नहीं होती | वे शरीरकों और प्रारब्धको 
देहका वल्न और मेल समझकर उसीके अनुसार व्यवहार 
करते हैं | असली बात तों यह है, कि उनका अपना आरब्ध तो 
कुछ होता ही नहीं, वे जगतके कल्याणके निमित्त ही प्रारब्घका 
बहाना बनाकर छलीलाएँ करते हैं | . 

कीर्ति भी संसारके सुखोंमेंसे एक बड़ा - भारी सुख है , 
लछोकमें जिसकी अधिक कीर्ति होने लगती है, उसीसे कीर्ति- 
लोलुप संसारी छोंग डाह करने लगते हैं | इंसका एकमात्र उपाय 
है अपनी ओरसे कीति-छामका तनिक भी प्रयत्न न करना | 
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हमारी कीति हो” ये भाव भी जहाँतक हो, हृदयमें आने ही न 
चाहिये और आयी हुई कीर्तिका त्याग भी करते रहना चाहिये। 
त्यागसे कीर्ति और निर्मल हो जाती है और डाह करनेवाले भी 
त्यागके प्रभावसे उसके चरणोंमें सिर झुकाते हैं । 
यह तो संसारी मोगोंके विषयमें बात रही | त्यागका इतना ही फल 
नहीं कि उससे कीर्ति निमेठ बने और विद्देषी भी उसका लोहा 
मानने ढगें, किन्तु त्यागका सर्वोत्तम फल तो मगवत्‌-प्राप्ति ही 
है | त्यागके बिना भगवत-प्राप्ति हो ही नहीं सकती | मगवत्‌- 
प्राप्तिका प्रधान कारण है सर्वस्वका त्याग कर देना | जो लोग यह 
कहते हैं, कि 'संन्यास-धर्म तो भक्ति-मार्गका विरोधी है |? वे अज्ञानी 
हैं, उन्हें भक्ति-मार्गका पता ही नहीं। हम इढ़ताके साथ कहते हैं, 
विना संन्‍्यासी बने कोई भी मलुष्य भक्ति-मार्यका अनुसरण कर 
ही नहीं सकता । हम शात्रोंकी दुद्ई देकर यहाँतक कहनेके 
लिये तैयार हैं, कि कोई बिना संन्यासी हुए ज्ञान-छाम भले ही 
कर ले, किन्तु सर्वल्व त्याग किये बिना भक्ति तो प्राप्त हो ही 
नहीं सकती । मनसे त्याग करनेका बहाना वनाकर जो विषयोंके 
सेवनमें छंगे रहनेपर भी अपनेको पूर्ण भगवत्‌-भक्त कहनेका दावा 
करते हैं, उनसे हमें कुछ कहना नहीं है । हम तो उन छोगोंसे 
निवेदन करना चाहते हैं जो ययार्थ्मे मक्तिपयका अनुसरण 
करनेके इच्छुक हैं | उनसे हम इढ़ताके साथ कहते हैं, अपने 
पूर्व-जन्मके ग्रारब्धालुसार आप सव्वंख त्यागकर संन्यासी न हो 
सकें, यह आपकी कमजोरी है। जैसी भी दशामें रहें, भक्तितक 
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पहुँचनेके लिये ग्रयत्ञ तो अत्येक दशामें कर सकते हैं, किन्तु 
पूर्ण भक्त बननेके लिये मनसे नहीं खरूपसे भी त्याग करना ही 
होगा । सवे-कम-फरू-त्यागके साथ सत्र सांसारिक भोगेंका त्याग 
भी अनिवार्य ही है। किन्तु इसके विपरीत कुछ ऐसे भी भगवत-मक्त 
देखे गये हैं जो प्रद्नत्ति-मागेमें रहते हुए भी पूर्ण मक्त हुए हैं। 

उन्हें अपवाद ही समझना चाहिये | सिद्धान्त तो यही -है कि 
संगवत्‌-मक्तिके लिये रूप, सनातन और रघुनाथदासकी तरह 
अकिश्वन बनकर घर-धरके ठुकड़ोंपर ही निर्वाह करके अहर्निश 
कृष्ण-कीर्तन करते रहना चाहिये । इसीलिये छोकमान्य तिलुकने 
भक्ति-मार्ग और ब्ञान-मार्ग दोनोंको ही त्याग-मार्ग बताकर एक नये 
ही कर्मयोग-मार्गकी कल्पना की है । 

यों गृहस्थमें रहकर भी भगवत्‌-भक्ति की जा सकती है, 

किन्तु वह ऐसी ही बात है जैसे किसी साँसके रोगीके लिये दही 
सवेथा निषेध है | यदि वह साँसकी बीमारीमें दहीसे एकदम 
बचा रहे तब तो सर्वश्रेष्ठ है, किन्तु वह अपने पूर्व-जन्मके संस्कारों- 
के अनुसार दहीकी प्रबल बासनाके कारण उसे एकदम - नहीं 
छोड़ सकता, तो वैध उसमें एक ऐसी दबाई मिला देते हैं, कि 
फिर वह दह्दी बीमारीको हानिप्रद नहीं होता । इसी प्रकार जो 
एकदम स्वरूपतः त्याग नहीं ' कर सकते उनके ढिये भगवानने 

चताया हैं, बे सम्पूणे संसारी कार्मोकी मगवत्‌-सेवा ही समझकर 

निष्काम-भावसे .फलकी इच्छासे रहित होकर करते रहेंगे और 

निर्तर हरि-स्मरणमें दी रंगे रहेंगे तो उन्हें संसारी काम बाधा न 
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पहुँचा सकेंगे । किन्तु जो छोग हृठपूर्वक इस वातका आग्रह 
ही करते हैं कि भक्ति-मार्गके पथिकको किसी भी दश्ामें संसारी 
कमोंको त्यागकर संन्यास धर्मका अनुसरण न करना चाहिये 
उनसे अब्र हम कया कहें । वे थोड़ी ऊँची दृष्टि करके देखें तो 
पता चलेगा कि सभी भक्ति-मार्गके प्रधान पुरुष घर-बार-त्यागी 
संन्‍्यासी ही हुए हैं | 

भक्तिके अथवा सभी मार्गेके प्रवर्तेक भगवान तह्माजी हैं। 
वे तो प्रद्ृत्ति-निवृत्ति दोनोंक ही जनक हैं इसलिये उन्हें किसी 
एक मार्गका कहना ठीक नहीं | उनके पुत्र अथवा शिष्य भगवान्‌ 
नारद ही भक्ति-मार्गके प्रधान भाचार्य समझे जाते हैं | वे घर-वार- 
त्यागी आजन्म ब्रह्मचारी संन्यासी ही थे। उन्होंने एक-दोको 
ही धर-बार-विीन नहीं वनाया किन्तु छाखोंकों उनकी पूर्वप्रकृति- 
के अनुसार संसार-त्यागी विरागी बना दिया। महाराज दक्षग्रजापतिके 
ग्यारह-बारह हजार शवल्मश्न और हरिताश्र नामक पुत्रोंको सदाके 
लिये संन्‍्यासी वना दिया | भक्ति-मार्गकी एक प्रधान शाखाके प्रवर्तक 
सनक, सनन्दन, सनत्कुमार और सनातन ये चारों-के-चारों 
संन्‍्यासी ही थे । भगवानके ब्राह्मण-शरीरोंमें परशुराम, वामन, 
नारद,सनत्कुमार,कपिल,नर-नारायण जितने भी अवतार हुए हैं सभी 
गृह-त्यागी संन्‍्यासी ही थे। और तो क्‍या भक्ति-मार्गके चारों 
सम्प्रदायोंके - माधवाचार्य, ( आनन्दतीर्थ ) निम्बाकाचार्य, 
रामानुजाचार्य और वल्लभाचार्य-ये सव-के-सब संन्यासी ही थे । 
यथपि भगवान्‌ वल्कभाचार्यकी पूजा-पद्धतिमें संन्यास-धर्मकी 
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उतनी आवश्यकता नहीं । यथाथमें उन्होंने प्रवृत्ति-मार्गवाले 
धनवान्‌ पुरुषोके ही निमित्त इस प्रकारकी पूजा-अर्चाकी पद्धतिकी 
परिपादी चलछायी और स्वयं भी गृहस्थी रहते हुए सदा वात्सल्यभावसे 
बालकृप्णकी सेवा-पूजा करके ह्वी भक्तोंके सामने आदर्श उपस्थित 
करते रहे, किन्तु फिर भी उन्होंने अन्तमें श्रीवाराणसीधाममें 
जाकर भागवत-धर्मके अनुसार सर्वस्व त्यागकर संन्यास-धर्मको 
ग्रहण किया । जिस संन्यास-धर्मकी इतनी महिमा है उसकी 
निन्दा संसारी विषयोंमें आवद्ध जीवॉंके अतिरिक्त कोई कर ही 
नहीं सकता। बुद्ध, ईसा और चैतन्य यदि संन्यासी न होते तो 
ये महापुरुष संसारमें आज त्यागका इतना ऊँचा भाव कैसे भर 
सकते थे ! ह 

महाप्रमु॒गौराह्देव तो त्यागकी मूर्ति ही थे। वे तो 
यहाँतक कहते हैं--- 

संदर्शनं विषयिणामथ योपितां च॑ 

हा हन्त हन्त विपभक्षणततो5प्यसाधु ॥ 
( महाग्रभु-वाक्य ) 

अथोत्‌ 'बिषयी छोगोंका तथा कामिनियोंका दर्शन भी विष- 
भक्षणसे बढ़कर है ! अहा | ऐसा त्यागका सजीव उदाहरण 
और कहाँ मिल सकता है ! महाप्रमुने सचमुचमें महान्‌ त्यागकी 
: * 'राकाष्ठा करके दिखा दी | उनके पथके अबलुयायी 
अन्तरज्ञ भक्त जीव, सनातन, रूप, रघुनाथदास, प्रबोधानन्द, 
स्वरूप, दामोदर, हरिदास, गोपाल भट्ट, लोकनाथ गोस्वामी एक-से- 
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एक बढ़कर परम त्यागी संन्‍्यासी थे | इनका त्याग और चैराग्य 
महाप्रभुके परम त्यागमय मार्बोका एक उज्ज्वल आदर्श है। रूप 
स्वामीके लिये तो यहातक सुना जाता है, कि वे एक दिनसे 
अधिक एक दृक्षके नीचे भी नहीं ठहरते थे। अ्रजवासियोंके 
धरसे टुकड़े मॉग छाना और रोज किसी नये वृक्षके नीचे पड़ 
रहना । धन्य है उनके त्यागको और उनकी भक्तिको ! 
भगवानके अन्तरज्ञ भक्त उद्धव, विदुर दोनों ही संन्‍्यासी 
हुए । परम संन्यासिनी गोपिकाओंसे बढ़कर त्यागका आदर 
कहाँ मिठ सकता है ! उद्धव, त्रिदुर और गोपिकार्थोने यद्यपि 
डिल्ड-संन्यास नहीं लिया था, क्योंकि लिछ्ल-संन्यासका विधान 
शाल्षोंमें प्रायः ब्राह्मणके लिये ही पाया जाता है, किन्तु तो भी 
ये धर-वारकों छोड़कर अलिज्न-संन्यासी ही थे । 
मह्ाग्रभु भछा धरम -कैसे रह सकते ये ? उनके मनमें 
संन्यास लेनेके भाव प्रबलताके साथ उठने लगे | वे मन-ही-मन 
सोचने छंगे कि---“अब हम जबतक संन्‍्यासी बनकर और मूँड़ 
मुड़ाकर घर-घर मिक्षा नहीं माँगेगे तवतक न तो हमारी 
आत्माको पूर्ण शान्ति प्राप्त -होगी और न हमारे इन विरोधियोंका 
ही उद्धार होगा। हम इन विरोधियोंका उद्धार अपने महान्‌ 
त्यागद्वारा ही कर सकेंगे | ये हमारी बढ़ती हुई कीतिसे डाह 
करके ऐसे भाव रखने गे हैं!” प्रभु इन्हीं भावोंमें मन्न थे, कि 
इतनेमें ही कटवामें रहनेवाले . दण्डी . स्वामी, केशव 
भारती महाराज नवद्वीप पधारे।- समयके -प्रभावले आजकल तो 
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सभी प्राचीन व्यवस्था नष्ट हो गयी। किन्तु हम जबकी बात 
कह रहे हैं उस समय ऐसी परिपाटी थी, कि दण्डी संनन्‍्यासी 
किसी भी गृहस्थके द्वारपर पहुँच जाय, वही गृहस्थ उठकर 
उनका सत्कार करता और उनसे श्रद्धा-भक्तिके सहित भिक्षा कर 

लिये प्राथना करता | 

दस नामी संन्यासियोंम तीथे, सरस्वती और आश्रम इन 
तीनोंका दण्ड धारण करनेंका अधिकार है। भारतीयोंकों भी 
दण्डका अधिकार है, किन्तु दण्डी-सम्प्रदायमें उनका आधा 
दण्ड समझा जाता है | शेष गिरी, पुरी, वन, अरण्य तथा प्वेत 
आदि छः प्रकारके संन्यासियोंकों दण्डका अधिकार नहीं है |# 
दण्ड ब्राह्मण ही ले सकता है। इसलिये दण्डी 'संन्यासी आह्मण 
ही होते हैं। केशव भारती दण्डी ही संन्यासी ये | पीछे इनकी शिष्य- 
परम्परामें इनके उत्तराधिकारी गृहस्थी वन गये जो कठ्वाके 
समीप अब भी विद्यमान हैं । के 

भारतीको देखते ही प्रभुने उठकर उनके चरणोंमें प्रणाम 
किया । भारती इनके शरीरमें ऐसे अपू्व प्रेमके छक्षणोंको देखकर 
एकदम भौचक्े-से रंह गये । इनकी नम्नता, शालीनता और 
सुशील्तासे प्रसन्न होकर भारती प्रेममें विभोर हुए कहने छगे--- 
आप या तो नारद हैं या प्रह्मद, आप तो मूर्तिमान्‌ प्रेम ही 
दिखायी पड़ते हैं। । 


# तीथोश्रमवनारण्यगिरिपंवेतसागराः । 
पुरी सरस्वती चेव भारती च दुश क्रमात्‌ ॥ 
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भारतीके मुखसे ऐसी बात छुनकर प्रभु प्रेममें विभोर हो 
गये और भारतीके पैरोंको पकड़कर गद्गद-कण्ठसे कहने छगे--- 
आप साक्षात्‌ ईश्वर हैं, आप नररूपमें नाराण्ण हैं | आज मुझ 
गृहस्थीके घरकों पावन बनाइये और मेरे ऊपर कृपा कीजिये, 
जिससे में संसार-बन्धनसे मुक्त हो सकूँ |! 

भारतीने कहा--“आपके सम्पूर्ण शरीरमें भगवत्ताके चिह्न 
हैं। आप ग्रेमके अवतार हैं, मुझे तो आपके दर्शनसे भगवानके 
दर्शनका-सा सुख अनुभव हो रहा है 


प्रभुने भारतीकी स्तुति करते हुए कहा--“आप तो भगवान्‌- 
के प्यारे हैं, आपके हृदयमें सदा भगवान्‌ निवास करते हैं। 
आपके नेत्रोंमें श्रीकृष्पफ्ी छाया सदा छायी रहती है | इसीलिये 
चराचर विश्वरम आप भगवानके ही दशन करते हैं |” 
इस ग्रकार इन दोनों महापुरुपोंमें बहुत देरतक ग्रेमकी बातें 
होती रहीं । एक-दूसरेके गुणोपर आसक्त होकर एक दूसरेकी 
स्तुति कर रहे थे | अनन्तर शचीमाताने मोजन तैयार किया | 
प्रभुने श्रद्धापूवंक भारतीजीको मिक्षा करायी । दूसरे दिन भारतीजी 
गद्ना-किनारे अपने आश्रमको ही फिर लौठ गये । मानो वे प्रमुको 
संन्यासका स्मरण दिलानेके ही लिये आये हों। 
भारतीनीके चले जानेपर प्रभुका मन अब और भी 
अधिकाधिक अधीर होने छगा | अब वे महात्यागकी तैयारियाँ करने 
लगे | पूर्ण सुख जिसका नाम है, जिससे आगे दूसरा छुख 
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हो ही नहीं सकता, वह तो त्यागसे ही मिलता है। घमे, तप, ज्ञान 
और त्याग ये ही भक्तिके परम साधन हैं। इसीलिये शा्रेमें 
बताया है--- 


सत्यान्नास्ति परों धर्म मौनान्नास्ति परंतपः | 
विचारात्न पर ज्ञानं त्यागान्नास्ति परं खुखम्‌॥ 


अथोत्‌ जिसने एक सत्यका अवरम्बन कर लिया उसने 
सभी धर्मोका पाछन कर लिया | जिसने मौन रहकर वाणीका 
पूर्णरीत्या संयम कर लिया, उसे सभी तपोंका फल प्राप्त हो 
गया। जो सदा सत-असतका विचार करता रहता है, उसके 
लिये इससे बढ़कर और ज्ञान हो ही क्या सकता है और जिसने 
सर ख त्याग कर दिया, उसने सम्से श्रेष्ठ परम छुखको प्राप्त 
कर लिया । 


अब पाठक आगे कल्ेजेको खूब कसकर पकंड छीजिये | 
दिल्को थामकर उन महान त्यागी महाग्रभुके महात्यागकी तैयारी- 
की बात चुनिये। 





भक्तवृन्द और गोरहरि 


निवारयामः समुपेत्यथ माधव 
कि नो5करिष्यन कुलनूद्धवान्घवाः 
मुकुन्द्संगान्निमिपाद्ध इुस्त्यजादु 
वेचेन विध्यंसितदीनवेतलाम ॥8 
(श्रीमद्धा० १० | ३९ । २८ ) 


महाप्रभुका वैराग्य दिनोंदिन बढ़ता ही जाता था, उधर 
विरोधियोंके भाव भी महाग्रभुके प्रति अधिकाधिक उत्तेजनापू्णे 
होते जाते थे | दुष-प्रकृतिके कुछ पुरुष प्रभुके ऊपर प्रहार 

५ करनेका छुयोग ढूँढ़ने गे। महाग्रभुने ये बातें छुनीं और उनके 
हृदयमें उन भाइयोंके प्रति महान्‌ दया आयी। वे सोचने 
लगे--'थे इतने भूछे हुए जीव किस प्रकार रास्तेपर आ सकेंगे £ 


& भगवानके मथुरा जानेके समय वियोग-दुःखसे हुखी हुई 
शोपिकाएं परस्पर कह रही हं---अरी सखियो ! न हो तो चलो हम 
सब भगवानके रथके सामने लेटकर था और किसी भाँतिसे उन्हें मथुरा 
जानेसे रोके । यदि यह कष्ठो कि कुलके वड़े-बवूढ़ोंके सामने ऐसा साहस 
हम कर हो कैसे सकती हैं, सो इसकी वात तो यद्दट है कि जिन मुकुन्दके 
सुख-कमलको देखे बिना हम क्षणमर भी नहीं रह सकतीं, उन्हींका 
आज देवयोगसे असह्य वियोगजन्य दुःख आकर उपस्थित हो गया है, 
ऐसी दीन-चित्तवाडी हम दुःखिनियोंका कुलके बढ़े-बूढ़े कर ही क्‍या 
सकते हैं ? उनका हमें क्या भय 
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इनके उद्धारका उपाय क्‍या है, ये छोग किस भांति श्रीहरिकी 
शरणमें आ सकेंगे ? 
एक दिन महाप्रमु भक्तोंके सहित गन्ना-ल्लानके निमित्त जा 
रहे थे । रास्तेमें प्रभुने दो-चार विरोधियोंको अपने ऊपर ताने 
कसते हुए देखा | तव आप हँसते हुए कहने रंगे---'पिप्पलीके 
हुकड़े इसलिये किये थे, कि उससे कफकी निवृत्ति हो, किन्तु 
उसका प्रभाव उल्ठा ही हुआ | उससे कफकी निदृत्ति न होकर 
' और अधिक बढ़ने ही छगा |” इतना कहकर प्रभु फिर जोरोंके 
साथ हँसने छगे | भक्तोंमेंसे किसीने भी इस गूढ़ बचनका रहस्य 
नहीं समझा । केवल नित्यानन्दजी प्रभुकी मनोदशा देखकर 
ताड़ गये कि जरूर प्रभु हम सवको छोड़कर कहीं 'अन्यत्र जानेकी 
बात सोच रहे हैं | इसीलिये उन्होंने एकान्तमें प्रभुसे पूछा--- 
प्रभो | आप हमसे अपने मनकी कोई बात नहीं छिपाते। आजकल 
आपकी दशा कुछ विचित्र ही हो रही है| हम जानना चाहते 
हैं, इसका कया कारण है ? 
नित्यानन्दजीकी -ऐसी बात छुनकर गद्गद-कण्ठसे प्रभु 

'कहने छगे-'श्रीपाद ! तमसे छिपाव ही क्या है ? तुम तो मेरे 
बाहर चलनेवाले प्राण ही हो । में अपने मनकी दशा तुमसे छिपा 
नहीं सकता ] मुझे कहंनेमें दुःख हो रहा है। अब मेरा मन 
यहाँ नहीं छग रहा है | मैं अब. अपने अधीन नहीं हूँ । जीवों 

का दुःख अब मुझसे देखा नहीं जाता। में जीबोंके कल्याणके 

निमित्त अपने सभी संसारी छुखोंका परित्याग करूँगा। मेरा 


बन जी 
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मन अब गृहस्थमें नहीं लगता है| अब में पर्रिजक-धर्मका 
पालन करूँगा । जो दोग मेरी उत्तरोत्तर बढ़ती हुईं कीर्तिसे डाह 
करने ढगे हैं, जो मुझे भक्तोके सहित आनन्द-विहार करते 
देखकर जलते हैं, जो मेरी भक्तोंके द्वारा की हुई पूजाको 
देखकर मन-ही-मन हमसे विद्वेव करते हैं, वे जब मुझे मूड 
मुड़ाकर घर-घर मिक्षाके टुकड़े मॉगते देखेंगे, तो उन्हें अपने 
बुरे भाबोंके लिये पश्चात्ताप होगा | उसी पश्चात्तापके कारण वे 
कल्याण-पथके पथिक वन सकेंगे | इन मेरे घुँधराले काले-कालछे 
वाडने ही लोगेंकि विद्वेपपूर्ण हृदयको क्षुमित बना रखा है। भक्तों- 
द्वारा ऑबलेके जलसे धोये हुए और सुगन्धित तैलोंसे तर हुए 
ये बाल ही भूले-भठके अज्ञानी पुरुषोंके हृदयोंमें विद्ेषकी अम्नि 
भभकाते हैं । मैं इन घुँघराले वाडोंकी नष्ट कर दूँगा। शिखा- 
सूत्रका त्याग करके में वीतराग संन्‍्यासी बनूँगा | मेरा हृदय अन्र 
संन्‍्यासी दोनेके लिये तड़प रहा है | मुझे वर्तमान दशामें शान्ति 
नहीं, सचा सुख नहीं | में अब पूर्ण शान्ति और सच्चे सुखकी 
खोजमें संन्‍्यासी वनकर द्वार-द्वारपर भठकूँगा। मैं अपरित्रही संन्‍्यासी 
बनकर सभी ग्रकारके परिग्रहोंका त्याग करूँगा | श्रीपाद | तुम 
ख़यं त्यागी हो, मेरे पूज्य हो, बड़े हो, मेरे इस काममें रोड़े 
मत अठकाना | 
प्रभुकी ऐसी बात छुनते ही नित्यानन्दजी अधीर हो गये | 
उन्हें शरीरका भी होश नहीं रहा | ग्रेमके कारण उनके नेश्रोमेसे 
अश्रु बहने लगे | उनका गछा भर आया | रुँचे हुए कण्ठसे 
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उन्होंने रोते-रोते कह्टा--्रमो ! आप सर्वसमर्थ हैं, सत्र कुछ 
कर सकते हैं। मेरी क्या शक्ति है, जो आपके कामम रोड़े 
अठका सकूँ ? किन्तु प्रभो ! ये भक्त आपके विना कैसे जीवित 
रह सकेंगे ? हाय ! विष्णुप्रियाकी क्या दशा होगी ! बूढ़ी माता 
जीवित न रहेंगी । आपके पीछे वह ग्राणोंका परित्याग कर देंगी। 
प्रभो | उनकी अन्तिम अभिलापा भी पूर्ण न हो सकेगी । अपने 
प्रिय पुत्रसे उन्हें अपने शरीरके दाह-कर्मका भी सौभाग्य प्राप्त 
न हो सकेगा | प्रभो | निश्चय समझिये माता आपके बिना 
जीवित न रहेंगी । 

प्रभुने कुछ गम्भीरताके खरमें नित्यानन्दजीसे कहां--- 
शआ्रीपाद ! आप तो ज्ञानी हैं, सव कुछ समझते हैँ | सभी प्राणी 
अपने-अपने कर्मके अधीन हैं। जितने दिनोंतक जिसका 
जिसके साथ सम्बन्ध होता है वह उतने ही दिनोंतक उसके 
साथ रह सकता है। सभी अपने-अपने प्रारूघ-कर्मोसे 
विवश हैं ।! 

प्रभुकी बातें खुनकर निलत्यानन्दजी चुप रहे | प्रभु उठकर 
मुकुन्दके समीप चले आये | सुकुन्ददत्तका गला बड़ा ही सुरीला 
था | प्रमुको उनके पद बहुत पसन्द थे । थे बहुधा मुकुन्ददत्त- 
से भक्तिससके अपूर्त-अपूर्य पद गवा-गवाकर अपने मनको सन्तुष्ट 
किया करते थे। ग्रभुको अपने यहाँ आते हुए देखकर मुकुन्दने 
जल्दीसे उठकर अभुकी चरण-बन्दना की और वैठनेके लिये 
घुन्दर आसन दिया। पग्रमुने बेठते ही मुकुन्दरत्से कोई पद 
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गानेके लिये कहा । मुकुन्द बड़े खरके साथ गाने डगे | मुकुन्दके 
पदको सुनकर प्रमनु प्रेममें गह्दद द्ो उठे । फिर प्रेमसे मुकुन्द- 
दत्तका आलिंगन करते हुए बोले---'मुकुन्द | अब देखें तुम्हारे 
पद कब सुनमेको मिलेंगे ! 

आश्चर्यचकित होकर सम्श्रमके सद्दित मुकुन्द कहने 
लगे---क्यों-क्यों प्रभो ! में तो आपका सेवक हूँ,जब भी आज्ञा 
होगी तभी गाऊँगा !? 

आँखोंमें आँसू मरे हुए प्रमुने कह्ा---'मुकुन्द |! अब हम 
इस नवद्वीपको त्याग देंगे, सिर मुड़ा छेंगे | काषाय वत्न धारण 
करेंगे । द्वार-द्वारसे टुकड़े मॉगकर अपनी भूखको शान्त करेंगे 
और नगरके बाहर सूने मकानोंमें, टूटी कुटियाओंमें तथा 
' देवताओंके स्थानोंमें निवास करेंगे | अब हम गृह-त्यागी 
वैरागी बनेंगे |? 

मानो मुकुन्दके ऊपर वचज्राधात हुआ हो | उस हृदयकों' 
बेघनेवाली बातकों छुनते ही मुकुन्द माछित-से हों गये | उनका 
शरीर पसीनेसे तर हो गया | बड़े ही दुःखसे कातर स्वरमें वे 
ब्िलख-विंडवकर कहने लगे---अभो |! हृदयकों फाड़ देनेवाली 
आप यह कैसी बात कह रहे हैं ? हाय ! इसीलिये आपने इतना 
स्नेह बढ़ाया था क्या ? नाथ ! यदि ऐसा ही करना था, तो हम 
लोगोंको इस प्रकार आलिंगन करके, पासमें बैठाके, ग्रेमसे भोजन 
कराके, एकान्तमें रहस्थकी बातें कर-करके इस तरहसे अपने प्रेम- 
पाशमें वाँध ही क्यों लिया था ? हे हमारे जीवनके एकमात्र आधार ! 
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आपके त्रिना हम नवद्वीपमें किसके वनकर रह सकेंगे ? हमें 
कौन ग्रेमकी बातें सुनाबेगा ! हमें कौन संकीतनकी पद्धति 
सिखावबेगा ? हम सबको कौन भगवननामका पाठ पढ़ावेगा ? प्रभो ! 
आपके कमल्मुखके बिना देखे हम जीवित न रह सकेंगे | यह्द 
आपने क्या निश्चय किया है ? हे हमारे जीवनदाता ! हमारे 
ऊपर दया करो ।' 

प्रभने रोते हुए भुकुन्दकों अपने गलेसे लगाया। अपने 
कोमल करोंसे उनके गरम-गरम आँसुओंकों पोंछते हुए कहने 
लगे--'मुकुन्द | तुम इतने अधीर मत हो | तुम्हारे रुदनको 
देखकर हमारा हृदय फठा - जाता है | हम तुमसे कभी प्रथक्‌ 
न होंगे | तुम सदा हमारे हृदयमे ही रहोगे | 

मुकुन्दको इस प्रकार समझाकर प्रभु गदाघरके समीप आये । , 
महाभागवत गदाघरने प्रभुकी इस प्रकार असनयमें आते देखकर 
कुछ आश्चर्य-सा प्रकट किया और जल्दीसे ग्रभुकी चरण-बन्दना 
करके उन्हें बैठनेकी आसन दिया । आज वे ग्रभुकी ऐसी दशा 
देखकर कुछ मयभीत-से हो गये। उन्होंने आजतक प्रभुक्की ऐसी 
आकृति कभी नहीं देखी थी। उस समयकी प्रभुक्की चेष्टमें दढ़ता 
थी, ममता थी, वेदना थी और त्याग, वैराग्य, उपरति और न जाने 
क्या-क्या भव्य-भावनाएँ भरी हुई थीं। गदाघर कुछ मी न बोल 
सके । तब प्रभु आप-से-आप ही कहने छंगे--.गदाधर ! त॒म्हें 
मैं एंक बहुत ही दुःखपूर्ण वात सुनाने आया हैँ । बुरा मत 
मानना । क्यों बुरा तो ने मानोगे ? 
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मार्नों गदाधरके ऊपर यह दूसरा गरह्यार हुआ | वे उसी 
भाँति चुप बेठे रहे | प्रमुकी इस बातका भी उन्होंने कुछ उत्तर 
नहीं दिया | तब प्रभु कहने छंगे---'मैं अब तुम छोगेंसे प्रथक्‌ 
हो जाऊँगा । अब में इन संसारी भोगोंका परित्याग कर दूँगा 
और यति-धर्मका पालन करूँगा | 


गदाघर तो मानों काठकी मूर्ति बन गये | प्रभुकी इस बातको 
सुनकर भी वे उसी तरह मौन बैठे रहे | इतना अवश्य हुआ 
' कि उनका चेतनाशून्य शरीर पीछेकी दीवाढकी ओर स्वयं ही 
खछुढ़क पड़ा । प्रभु समीप ही बैठे थे, थोड़ी ही देर गदाधरका 
सिर प्रभुके चरणोंमें छोटने छगा | उनके दोनों नेत्रोंसे दो जलूकी 
धाराएँ निकलकर प्रभुके पाद-पद्मोंकों प्रक्षाल्ति कर रही थीं। 
उन गरम-गरम अश्रुओंके जलसे ग्रभुंके शीतरू-कोमल चरणोंमें 
एक प्रकारकी और अधिक ठण्ढक-सी पड़ने लगी । उन्होंने 
गदाधघरके सिरकी वलूपूर्वक्क उठाकर अपनी गोदीमें रख लिया 
और उनके आँसू पोंछते' हुए कहने लगे---'गदाधर | तुम इतने 
अधीर होंगे तो भला मैं अपने धर्मको कैसे निभा सकूँगा!? मैं 
सब कुछ देख सकता हूँ, किन्तु तुम्हें इस प्रकार विछ्खता हुआ 
नहीं देख सकता । मैंने केवल महान्‌ प्रेमकी उपलब्धि करनेके 
, ही निमिच ऐसा निश्चय किया है | यदि तुम मेरे इस शुभ संकल्पमें 
इस प्रकार विष्न उपस्थित करोगे तो मैं कभी भी उस कामको न 
करूँगा । तुम्हें दुखी छोड़कर मैं शारबत सुखको भी नहीं चाहता | 
क्या कहते हो ? बोलछते क्‍यों नहीं ? 
रद 


४०२ श्रीक्रीयेतन्‍्य-चरितावली' २ 


रुँचे हुए कण्ठ्से बड़े कष्के साथ लड़खड़ाती हुईं वाण्णीमें 
गदाघरने कहा--'प्रभो ! में कह द्वी क्या सकता हूँ ! आपकी 
इच्छाके विरुद्ध कहनेकी किसकी सामथ्य है! आप खतन्त्र ईइ्वर हैं!” 


प्रभुने कह्दा--'मैं तुमसे आज्ञा चाहता हूँ (! 


गदाधर अब अपने वेगको और अधिक न रोक सके । वे 
ढाह् मार-मारकर जोरोंसे रुदन करने छगे | प्रभु भी अधीर हो 
उठे | उस समयका दृश्य बड़ा ही करुणापूर्ण था। प्रभुकी प्रेम- 
मय गोदमें पड़े हुए गदाघर अबोध बालककी भाँति फूट-फ्रूटकर 
रुदन कर रहे थे। प्रभु उनके सिरपर हाथ फेरते हुए उन्हें 
ढाढ़स बँधा रहे थे | प्रभु अपने अश्रुओंको वल्नके छोरसे पोंछते 
हुए कइ रहे थे-“गदाधर ! तुम मुझसे पृथक्‌ न रह सकोगे। 
मैं जहाँ भी रहूँगा तुम्दें साथ ही रक्खूँगा। तुम इतने भधीर क्यों 
होते हो ? तुम्हारे बिना तो मुझे वैकुण्ठका सिंहासन भी रुचिकर 
नहीं होगा । तुम इस प्रकारकी अधीरताको छोड़ो । मंगलमय 
भगवान्‌ सव भल् ही करेंगे / यह कहते-कहते गदाधरका हाथ 
पकड़े हुए प्रभ्म॒ श्रीवासके घर पहुँचे | गदाधरकी दोनों आँखें 
छाल पड़ी हुई थीं। नाकमेंसे पानी बह रहा था | शरीर छड़- 
खड़ाया हुआ था | कहीं पैर रखते थे, कहीं जाकर पड़ते थे | 
सम्पूर्ण देह डगमगा रही थी । प्रभुके हाथके सहारेसे वे यन्त्र- 
की तरह चले जा रहे थे | प्रभु उस समय सावधान थे | श्रीवास 
सत्र कुछ समझ गये | उनसे पहिले ही नित्यानन्दजीने आकर 
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यह बात कह दी थी । वे प्रभुको देखते हीं-रुदन करने छगे। 
प्रभुने कहा--आप मेरे, पिताके तुल्य हैं | जब आप ही, इस 
तरह मुझे हतोत्साहित करेंगे तो में अपने धर्मका पाठन कैसे 
कर सकूँगा ? मैं कोई बुरा काम करने नहीं जा रहा हूँ | केवल 
अपने शरीरके स्वार्थके निमित्त भी संन्यास नहीं ले रहा हूँ। आजकल 
मेरी दशा उस महाजन साहकारकी-सी है, जिसका नाम 
तो वड़ा भारी हो, किन्तु पासमें पैसा एक भी न हो। 
मेरे पास प्रेमका अभाव है-। आप सब छोगोंकों संसारी भोग्य 
पदार्थोकी न तो इच्छा ही & ओर न कमी हद्वी | भाप सभी भक्त 
प्रेमके भूखे हैं। में अब परदेश जा रहा हूँ | जिस प्रकार 
महाजन परदेशोंमें जाकर धनः कमा छाता है और उस धनसे 
अपने कुट्ुम्ब-परिवारंके सभी स्वजनोंका समान भावसे पाठन- 
पोषण करता है, उसी प्रकार मैं भी प्रेमरूपी धन कमाकर 
आप छोगोंके लिये छाऊँगा | तव हम सभी मिछकर उसका 
डपभोग करेंगे ।! हा 
कुछ क्षीणस्व॒र्में श्रीवास पण्डितने कहा---प्रभो ! जो 
बड़भागी भक्त आपके छोटनेतक जीवित रद्द सकेंगे वे ही आपकी 
कमाईका उपभोग कर सकेंगे | हमछोग तो. आपके बिना जीवित 
रह ही नहीं सकते | 
प्रमुने कहा--पण्डितजी ! आप ही हमसबके पज्य हैं-। 
मुझे कहनेमें रप्जा लंगती है, किन्तु असन्नवश कहना ही पड़ता 
है, कि आपके ही द्वारा हम सभी भक्त इतने दिनोंतक प्रेमके 
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सहित संकीतन करते हुए भक्तिर्साग्ृतका आस्रादन करते रहे। 
अब आप ऐसा आशीर्त्राद दीजिये कि हम अपने ब्रतकों पूर्ण- 
रीत्या पालन कर सर्के [ 

इतनेमें ही मुरारी गुप्त भी वहाँआ गये। वे तो इस बातको 
सुनते ही एकदम वेहोश होकर गिर पड़े । बहुत देरके पश्चात्‌ 
चैतन्यलाम होनेपर कहने लंगे--प्रभो | आप सर्वसमर्थ हैं, 
किसीकी मानेंगे थोड़े ही । जिसमें आप जीवोका कल्याण समझेंगे 
वह चाहे आपके प्रियननोंक लिये कितनी भी अप्रिय बात क्यों न 
हो, उसे भी कर डालेंगे, किन्तु हे हम पटितेकि एकमात्र आधार ! 
हमें अपने हछृदयसे न भुराइयेगा | आपके श्रीचरणोंकी स्मृति 
बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद और देते जाइयेगा । आपके चरणोंका , 
स्मरण बना रहे तो यह नीरस जीवन भी साथक है। आपके चरणोंकी 
विस्थृतिमें अन्धकार है और अन्धकार ही थज्ञानताका हेतु है |? 

प्रभुने मुरारीका गाढ़ालिंगन करते हुए कहा---तुम तो 
जन्म-जन्मन्तरोंके मेरे प्रिय सुहृदू हो। यदि तुम सबको ही भुछा 
दूँगा तो फिर स्मृतिको ही रखकर क्या करूँगा ? स्मृति तो 
केवल तुम्हीं प्रेमी बन्धुओंके चिन्तन करनेके लिये रख रक्डी 
है / इस प्रकार सभी भक्तोंकों समझा-बुझाकर प्रभु अपने घर- 
चले गये । इधर प्रभुके सभी अन्तरज्ष भक्तोंमं यह बात त्रिजडीकी 
तरह फैल गयी । जो भी छुनता, वही हाथ मरने लगता | कोई 
ऊच्ष श्वास छांड़ता हुआ कहता--'हाय | अब यह कमलनयन 
फिर ग्रेममरी चितवनसे हमारी ओर न देख सकेंगे ।' कोई 
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कहता-क्या गौरहरिके मुनि-मन-मोहन मनोदर मुखके दशेन 
अब फिर न हो सकेंगे ” कोई कहता--''हाय | इन घुँधगले 
केशोंकोी कौन निर्दयी नाई सिरसे अछग कर सकता है ? बिना 
इन घुँघराले वालोंवाला यह घुटा सिर भक्तोंके हृदयोमें कैसी दाह 
उत्पन्न करेगा ! कोई कहता--प्रमु काषाय वद्षकी झोली बनाकर 
घर-घर टुकड़े माँगते हुए किस प्रकार फिरेंगे ? कोई कहता--- 
ध्ये अरुण रंगके कोमल चरण इस कठोर प्रृथ्वीपर नंगे किस 
प्रकार देश-विदेशोंमें धूम सकेंगे !” 

कोई-कोई पश्चात्ताप करता हुआ कहता--'हम अब उन 
घुँघराछे काले-काले कन्धोतक ल्टकनेवाले बालोंमें सुगन्धित तैल 
न मल सकेंगे क्‍या ! क्या अब हमारे पुण्योंका अन्त हो गया ! 
क्या अब नवद्वीपका सौभाग्य-सूर्य नष्ट होना चाहता है ? क्या 
नदियानागर अपनी इस छीलाभूमिका परित्याग करके किसी 
अन्य सौमाग्यशाली ग्रदेशकों पावन बनावेंगे ! क्या अब नवद्वीप- 
पर कूर प्रह्मोंकी वक्रदृष्टि पड़ गयी ! क्‍या अब भक्तोंका एकमात्र 
प्रेमदाता हम सत्रको विछ्खता हुआ ही छोड़कर चढछा जायगा ? 
क्‍या हम सब्र अनाथोंकी तरह इसी तरह तड़प-तड़पकर अपने 
जीवनके शेष दिनोंको व्यतीत करेंगे ! क्या सचमुचमें हमलोग 
जआाग्रत-अवस्थामें ये बातें सुन रहे हैं या हमारा यद्द खप्तका 
श्रम ही है ? माद्म तो खम्न-सा ही पड़ता है !! इस ग्रकार सभी 
भक्त प्रभुके भावी वियोगजन्य दुःखका स्मरण करते हुए भाँति- 
भातिसे प्रछाप करने लगे | 
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अहो विधातस्तव न क्कच्चिद्दया 
संयोज्य मेत्या प्रणयेन देहिनः 
तांश्वाकृतार्थान्वियुन॑क्यपार्थकं 
विक्रीडितं तेषसंकचेप्टितं यथा ॥# 
( श्रीमद्भधा० १० । ३६ । १६ ) 


भक्तोंके मुखसे निमाईके संन्‍न्यासकी बात सुनकर माताके 
शोकका पारावार नहीं रहा । वह भूली-सी, भठकी-सी, किंकतंव्य- 
विमूढ़ा-सी होकर चारों ओर देखने छगी | कमी आगे देखती, 
कभी पीछेक्ो निहारती, कमी आकाशकी ही ओर देखने लगती | 


& जरे ओ निद्‌यी विधाता ! तुझे तनिक-सी भी दया नहीं | तू बड़ी 
ही कठोर प्रकृतिका है। पहले तो तू सम्पूर्ण भ्राणियोंकों प्रेमभावसे - 
ओर स्नेह-सम्बंन्धमें बॉँथकर एकत्रित कर देता है जौर जब दौक प्रेमके 
उपभोगका समय जाता है तभी उन्हें एक दूसरेसे एथक्‌ कर देता है। 
इससे तेरा यह व्यवहार अवोध वालकौंके समान है-। ( साल्स पढ़ता है 
तूते किसीसे स्तेह करना सीखा ही नहीं |) . 
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मानों माता दिशा-विदिशाओंसे सहायताकी भिक्षा माँग रही है । 
लोगेंके मुखसे इस वातको घुनकर दुःखिनी माताका पैर्य एक- 
दम जाता रहा | वह बिछिखती हुई, रोती हुई, पुत्र-वियोगरूपी 
दावानल्से झुछसी हुई-सी महाप्रभुके पास पहुँची और बड़ी ही 
कातरताके साथ कलेजेकी कसकको अपनी मर्माहत वाणीसे प्रकट 
करती हुई कहने छगी--विठा निमाई ! मैं जो कुछ सुन रही 
हूँ बह सब कहाँतक ठीक है ? 


पत्रके वियोगको अशुभ समझनेवाली माताके मुखसे वह 
दारुण वात खय ही न निकली । उसने गोल्मार तरहसे ही 
उस बातको पूछा | कुछ अन्यमनस्क भावसे प्रभुने पूछा--- 
'कौन-सी बात 


हाय ! उस समय माताका हृदय स्थान-स्थानसे फटने छूगा। 
वह अपने मुखसे वह हृदयको हिला देनेत्राली वात कैसे कहती ? कड़ा 
जी करके उसने कहा--बविठा ! कैसे कहूँ, इस दुःखिनी विधवाके 
ही भाग्यमें न जाने विधाताने सम्पूण आपत्तियाँ लिख दी हैं क्या ? 
भेरे कलेजेका बड़ा ठुकड़ा विश्वरूप घर छोड़कर चछा गया और 
मुझे मर्माहत बनाकर आजतक नहीं छौठा । तेरे पिता बीचमें ही 
धोखा दे गये । उस भयंकर पति-वियोगरूपी पह्ाड़-से दुःखको 
भी मैंने केवछ तेरा ही मुख देखकर सहन किया | तेरे कमलके 
समान खिले हुए मुखको देखकर मैं सभी विपत्तियोंकों भूछ जाती | 
मुझे जब कभी दुःख होता, तो तुझसे छिपकर रोती। तेरे सामने 
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इसलिये खुलकर नहीं रोती थी, कि मेरे रुदनसे तेरा चन्द्रमाके 
समान सुन्दर मुख कहीं म्लान न हो जाय । मैं तेरे मुखपर म्डानता 
नहीं देख सकती थी! दुःख-दाबानलमें जलती हुई इस अनाश्रिता 
दुःखिनीका तेरा चन्द्रमाके समान शीतल मुख ही एकमात्र आश्रय 
था | उसीकी शीतल्तामें में अपने तापोंको शानन्‍्त कर लेती | 
अव भक्तोंके मुखसे सुन रही हूँ, कि तू भी मुझे धोखा देकर जाना 
चाहता है | वेटा ! क्या यह बात ठीक है ?? 


माताकी ऐसी करुणापूण कातर बाणीको छुनकर प्रभुने कुछ 
भी उत्तर नहीं दिया। वे डबडबाई आँखोंसे प्रथध्वीकी ओर 
देखने रंगे | उनके चेहरेपर म्छानता आ गयी | वे भावी-वियोग- 
जन्य दुःखके कारण कुछ विषण्ण-से हो गये । ह 

माताकी अधीरता और भी अधिक वढ़ गयी। उसने मयभीत 
होकर बड़े ही आते-त्वसमें पूछा---“निमाई ! बेटा, में सत्य-सत्य 
जानना चाहती हूँ | क्या यह बात ठीक है ? चुप रहनेसे काम 
न चलेगा | मौन रहकर मुझे और अत्यधिक छेश मत पहुँचा, 
मुझे ठीक-ठीक बता दे |! | 


सरव्ताके साथ ग्रभुने स्वीकार किया कि माताने जो कुछ 
सुना है, वह ठीक ही है | 

इतना झुननेपर माताकों कितना अपार दुःख हुआ होगा 
इसे किस कविकी निर्जीव लेखनी व्यक्त करनेंमें समर्थ हो सकती 
है  माताके नेत्रोंसे निरन्तर अश्लु निकल रहे ये.। वे उन सूखे 
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हुए मुखकों तर करते हुए माताके बच्चोंको मिगोने छगे | रोते- 
रोते माताने कहा--“ेठा ! तुझको जानेके छिये मना करूँ, तो 
तू मानेगा नहीं | इसलिये मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे लिये थोड़ा 
विष खरीदकर और रखता जा-। मेरे आगे-पीछे कोई भी तो नहीं है । 
तेरे पीछेसे मैं मरनेके छिये विष किससे मँगाऊँगी ? वेचारी विष्णुप्रिया 
अभी बिल्कुल अबोध बालिका है । उसे अभी संसारका कुछ पता 
ही नहीं । उसने आजतक एक पैसेकी भी कोई चीज नहीं 
खरीदी । यदि उसे ही विष लेने भेजूँ तो दवा तो वह जा ही 
नहीं सकती । चली भी जाय तो कोई डसे अबोध वालिका 
समझकर देगा नहीं। -ये जो इतने.भक्त यहाँ आते हैं, ये सब 
' तेरे ही कारण आया करते हैं। तू चछा जायगा, तो फिर ये 
बेचारे क्‍यों आवंगे ? मेरे सूने घरका तू ही एकमात्र दीपक है, 
तेरे रहनेसे अँपेरेम भी मेरा घर आलोकित होता रहता है । तू 
अब मुझे आधी छुल्गती ही हुई छोड़कर जा रहा है। जा बेटा ! 
ख़ुशीसे जा। किन्तु मैंने तुझे नौ महीने गर्भमें रक्खा है इसी 
नातेसे मेरा इतना काम तो कर जा मुझ दुःखिनीका विषके 
सिवा दूसरा कोई और आश्रय भी तो नहीं। गद्गाजीमें कूदकर 
भी प्राण गँवाये'जा सकते हैं। किन्तु ' बहुत सम्मव है कोई 
दयाछु पुरुष मुझे उसमेंसे निकाल ले | इसल्यि घरके भीतर ही 
रहनेवाली मुझ आश्रयहीना 'दुःखिनीका विष ही एकमात्र सहारा 
है।” यह कहते-कहतते इद्धा माता बेहोश होकर भूमिपर गिर पड़ी | 
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प्रमुने अपने हाथोंसे अपनी दुःखिनी माताको उठाया और 
सम्पूण शरीरमें लगी हुई उसकी धूलिकों अपने बस्से पोंछा और 
माताकों पैर बैंधाते हुए वे कहने लगे--'माता ! तुमने मुझे गर्भमें 
धारण किया है | मेरे मछ-मूत्र साफ किये हैं। मुझे खिला- 
पिछाकर और पढ़ा-लिखाकर इतना बड़ा किया है। तुम्हारे 
ऋणसे में किस प्रकार उऋण हो सक्रता हूँ ! माता | यदि में 
अपने जीवित शरीरपरसे खाल उतारकर तुम्हारे पैरोंके लिये जूता 
बनाकर पहिनाऊँ तो भी तुम्हारे इतने भारी ऋणका परिशोध 
नहीं कर सकता | मैं जन्म-जन्मान्तरोंसे तुम्हारा ऋणी रहा हूँ 
और आगे भी रहेुँगा। माँ ! में सत्य-सल्व कह रहा हूँ, यदि मेरे 
वशकी बात होती, तो मैं प्राणोंको गंवाकर भी तुम्हें प्रसल कर 
सकता | किन्तु मैं करूँ क्‍या ? मेरा मन मेरे वशर्मे नहीं हैं! 
मैं ऐसा करनेके लिये विवश हूँ |! 


तुम वीर जननी हो | विश्वरूप-जैसे महापुरुषकी माता 
होनेका सौभाग्य तुम्हें प्राप्त हुआ है । तुम्हें इस प्रकारका विलाप 
शोभा नहीं देता | धुवकी माता सुमतिने अपने प्राणोंसे भी प्यारे 
पँच वर्षकी अवस्थावाले अपने इकल्ते पुत्र॒को तपस्या करनेके 
डिये जानेकी आज्ञा प्रदान कर दी थी | मगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी 
माताने पुत्र-वधू-सहित अपने इकलछौते पुत्रको वन जानेकी 
अनुमति दे दी थी। सुमित्राने इढ़तापूर्वक घरमें पुत्र-वधू रहते 
हए भी लक्ष्मणको आग्रहपू्रक श्रीरमचन्द्रजीके साथ. वनमें भेज 
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दिया था | मदाल्साने अपने समभी पुत्रोंको संन्यास-धर्मकी दीक्षा 
दी थी | तुम क्या उन माताओंसे कुछ कम हो ? जननि ! तुम्हारे 
चरणोंमें मेरा कोटि-कोटि प्रणाम है | तुम मेरे काममें पुत्र-खेहके 
कारण बाधा मत पहुँचाओ | सुझे प्रसन्नतापूर्वक संन्यास अहण 
करनेकी अनुमति दो और ऐसा आशीर्वाद दो कि में अपने इस 
ब्रतको मलीमोति निभा सकूँ |! 


माताने आँखु ओंको पोंछते हुए कहा--'बेठा | मैंने आजतक 
तेरे किसी भी काममें हस्तक्षेप नहीं किया | तू जिस काममें 
प्रसन्न रहा, उसीमें में सदा प्रसन बनी रही | में चाहे भूखी 
बैठी रही, किन्तु तुझे हजार जगहसे छाकर तेरी रुचिके अनुसार 
सुन्दर मोजन कराया। मैं तेरी इच्छाके विरुद्ध कोई काम नहीं 
कर सकती । किन्तु घरमें रहकर क्या भगवत्‌-भजन नहीं हो 
सकता £ यहीपर श्रीवास, गदाधर, मुकुन्द, अद्दैताचाय इन , 
सभी भक्तोंकों लेकर दिन-रात्रि मजन-कीतेन करता रह | मैं 
तुझे कभी भी न रोकूँगी । बेठा | तू सोच ते सही, इस अबोध 
बालिका विष्णुप्रियाकी क्या दशा होगी ! इसने तो अभी संसारका 
कुछ भी सुख नहीं देखा । तेरे बिना यह कैसे जीवित रह 
सकेगी ? मेरा तो विधाताने वज़का हृदय बनाया है | विश्वरूपके 
जानेपर भी यह नहीं फठा और तेरे पिंताके परलोक-गंमन 
करनेपर भी यह ज्यों-का-त्यों ही बना रहा | माछूम पड़ता है, 
तेरे चले जानेपर भी इसके ठुकड़े-ठुकड़े नहीं होंगे । रोज चुनती 
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हूँ, अमुक मर गया, अमुक चछ बसा। न जाने मेरी आयु 
विधाताने कितनी बड़ी बना दी है, जो अभीतक वह सुध दी 
नहीं लेता ! विष्णुप्रियाके आगेके लिये कोई आधार हैं। जाय 
और मैं मर जाऊँ, तत्र तृ खुशीसे संन्यास ले छेना | मेरे रहते 
हुए और उस वाल्काकी जीवित रहनेपर भी विधवा बनाकर 
तेरा घरसे जाना ठीक नहीं । में तरी नाता हूँ। भरे दुःखकी 
ओर थोड़ा भी तो खयाढू कर | त्‌ जगतके उद्धारके लिये काम 
करता है। क्‍या मैं जगतमें नहीं हूँ। मुझे जगतसे बाहर 
समझकर मेरी उपेक्षा क्‍यों कर रहा हैं ? मुझ दुःखिनीकों व्‌ इस 
तरह विरुखती हुई छोड़ जायगा, तो तुझे माताकों दुखी करने- 
का पाप छगेगा ।! 


प्रमुने घेयेके साथ कद्ा--“माता ! तुम इतनी अघीर मत 
हो । भाग्यको मेंटनेकी सामध्ये मुझमें नहीं है। विधनाने मेरा- 
तुम्हारा संयोग इतने ही दिनका लिखा था | अब आगे छाख 
प्रयत्ञ करनेपर भी में नहीं रह सकता । भगवान्‌ वासुदेव सबकी 
रक्षा करते हैं। उनका नाम विश्वम्भर हैं। जगत॒के भरण- 
पोषणका भार उन्हींपर है। तुम हृदयसे इस अज्ञानजन्य 
मोहको निकाल डालो और मुझे प्रेमपू्वकक हृदयसे यति-धर्म 
ग्रहण करनेकी अनुमति प्रदान करो ।! 


रोते-रोते माताने कहा-- “बेटा ! मैं वालकपनसे ही तेरे 
स्वभावको जानती हूँ | त्‌ जिस बातको ठीक समझता है, उसे 
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ही करता है । फिर चाहे उसके विरुद्ध साक्षात्‌ ब्रह्मा भी आकर 
तुझे समझा तो भी तू उससे ब्िचलित नहीं होता | अच्छी 
बात है, जिसमें तुझे प्रसन्नता हों, वही कंर | तेरी प्रधनननतामें 
ही मुझे प्रसल्षता है । कहीं भी रह, छुखपूर्वक 'रहं। चाहे 
गृहस्थी बनकर रह या यति बनकर । मैं तो तुझे कमी भुछा ही 
नहीं सकती । भगवान्‌ तेरा कल्याण करें। किन्तु तुंझे जाना 
हो तो मुझसे ब्रिना द्वी कहे मत जाना | मुझे पंढिलेसे सूचना 
दे देना। ' 


महाप्रभुने इस प्रकार मातासे अनुमति छेकर उनकी चरेण- 
वन्दना की और उसे आश्वासन देते हुए कहने छगे--'माता ! 
, तुमसे मैं ऐसी ही आशा करता था, तुमने योग्य माताके अनुकूछ 
. ही वर्ताब किया हैं | मैं इस बातका तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, 
कि तुमसे त्रिना कहे नहीं जाऊँगा। जिस दिन जाना होगा, 
उससे पहिले ही तुम्हें सूचित कर दूँगा ! इस ग्रकार प्रभुने माताको 
तो समझा-बुझाकर उससे जाज्ञा,ले ली । विष्णुप्रियाको 
समझाना थोड़ा कठिन था | वह अबतक अपने पितृगृहमें थीं। 
इसलिये उनके सामने यह प्रश्न उठा ह्वी नहीं था । प्रभुके: संन्यास 
ग्रहण करनेकी वात सम्पूण नवद्वीपनगरमे फेल गयी थी | 
विष्णुप्रियांने मी अपने पिताके घरमें ही यह बात छुनी | उसी 
समय वह अपने पिताके घरसे पतिदेवके यहाँ आ गयीं। 


विष्णुप्रिय और गोरहरि 
यय्यानुरागललितस्मितवव्गुमन्त्र- 
छीका5वलोकपरिरम्भणरासगोए्टयाम्‌ । 
नीताः सम नः क्षणमिव क्षणदा बिना त॑ 
गोप्यः कर्थ न्‍्वतितरेम तमी दुश्न्तम॥# 
(साग०१०। ३९१ २९) 
पितृगृहसे जिस दिन विष्णुप्रिया पतियूहमें आयी थीं 
उस दिन प्रभु भक्तोंके साथ कुछ देरमें गंगाजीसे छोटे थे | आते 
ही भक्तोके सहित प्रभुने मोजन किया। भोजनके अनन्तर सभी 
भक्त अपने-अपने स्थानोंको चले गये | ग्रभु भी अपने शयन- 
गृहमें जाकर शब्यापर छेट गये | 


इधर विष्णुप्रियाका हृदय धक्‌-धक्‌ कर रहा था। उनके 
हृदयसागरमें मानों चिन्ता और शोकका बवण्डर-सा उठ रहा था। 





< रकके वाद एक विचार आते और उनकी स्मृतिमात्रसे विष्णुप्रिया 


# गोपियाँ परस्परमें कह रही हैं--हा ! जिन श्रीकृष्णके स्नेहके 
साथ खिले हुए सुन्दर सन्द-सन्द हासयक्त मनोहर सुखको देखकर 
ओर उनके सुसधुर चचनोंकी सुनकर तथा छीलाके सहित कुटिल कटाकौंसे 
उनकी सन्‍्द-मन्द चितवन और प्रेसाहिह्वेनोंद्ारा रास-क्रीड़ा्मे हसने 
: चहुत-सी बढ़ी-बढ़ी निश्ञाएँ एक क्षणके समान बिता दीं, ऐसे अपने प्यारे 

श्रोकृष्फे बिना हस इस दुस्सह विरहजन्य दुःखको कैसे सहन कर 
सकेंगी! इसका सहन करना तो अत्यन्त ही कठिन है । 


अं 


न लक 
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कॉपने लगती | ऐसी दशामें भूख-प्यासका कया काम ? मानों 
भूख-प्यास तो शोक और चिन्ताके भयसे अपना स्थान परित्याग 
करके भाग गयी थीं | प्रातःकाल्से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया 
था। पतिके निकट बिना कुछ प्रसाद पाये जाना अनुचित 
समझकर उन्होंने प्रभुके उच्छिष्ट पात्रोमिंसे दो-चार प्रास अनिच्छा- 
पूेक माताके आग्रद्से खा लिये। उनके मुखमें अन्न भीतर जाता 
ही नहीं था। जैसे-तैसे कुछ खा-पीकर वे धीरे-धीरे १तिदेवकी 
शब्याके समीप पहुँचीं। उस समय अभुको कुछ निद्वा-्सी आ 
गयी थी । दुग्धके स्वच्छ और छुन्दर झागोंके समान छुकोमल 
गदेके ऊपर बहुत ही सफ़ेद वलत्न विछा हुआ था। दो झालरदार 
स्रच्छ सफेद कोमल तकिये प्रभुके सिरहाने रखे हुए ये । एक 


: बाँह तकियेके ऊपर रक्खी थी । उसपर प्रमुका सिर रक्‍्खा हुआ 


था | कमलठके समान दोनों बड़े-बड़े नेत्र मुँदे हुए थे उनके 
मुखके ऊपर घुँपराली काली-काछी ढ्टें छिटक रही थीं। मानों 
मकरन्दक्े छालची मत्त मधुपोंकी कालछी-काछी पंक्तियाँ एक-दूसरे- 
का आश्रय लेकर उस अनुपम मुख-कमलकी मन-मोहक मघुरिमा- 
का ग्रेमपृवक पान कर रही हों। अवधैनिद्वित समयके प्रभुके 
श्रीमुखक्ी शोमोको देखकर बिष्णुम्रियाजी ठिठक गयीं। 


. थोड़ी देर खड़ी होकर वे उस अनिरवेंचनीय अनुपम आननकी 


अद्भुत आभाको निद्दारती रहीं । उनकी अधीरता अधिकाधिक 
बढ़ती ही जाती थी । धीरेसे वे प्रभुके पैरोंके समीप बैठ गयीं 
और अपने कोमल करोंसे शनेः-शनेः प्रभुके पाद-पत्मोंके तलवों- 
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को सुहराने छगीं । उन चरणोंकी कोमछता, अरुणता और 
सझुकुमारताकों देखकर बिप्णुप्रियाका हृदय फठने छगा | वे सोचने 
लगीं----हाय ! प्राणप्यारे इन सुकोमर चरणोंसे कण्ठकावीणण 
पृथ्वीपर नंगे पैरों कैसे भ्रमण कर सकेंगे ? तपाये हुए सुधर्णके 
रंगके समान यह राजकुमारका-सा सुकुमार शरीर सन्यासके कठोर 
नियमोंका पाठन केसे कर सकेगा ” इन विचारोंके आते ही विष्णु 
प्रियाजीके नेत्रोंसे मोतियोंके समान अश्रुविन्दु झड़ने रगे। चरणोंमें 
गर्म बिन्दुओंके स्पश होनेसे प्रभु चौंक उठे और तकियेसे थोड़। सिर 
उठाकर उन्होंने अपने पैरोंकी ओर निहारा । सामने विष्णुप्रियाको 
देखकर प्रभु थोड़े उठ-से पड़े । आधे लेटे-ही-लेठे प्रमुने कह्ा--- 
धतुम रो क्‍यों रही हो ? इतनी अघीर क्यों बनी हुई हो ! तुम्हें 
यह हो कया गया है ? ' 

रोते-रोते अत्यन्त क्षीणखरमें सुबकियाँ भरते हुए विष्णु- 
प्रियाजीने कहा--“अपने भाग्यको रो रही हूँ, कि विधाताने 
मुझे इतनी सौभाग्यशालिनी क्यों बनाया ? 

प्रभुने कुछ प्रेमविस्मित अधीरता-सी प्रकट करते हुए कहा-- 
“बात तो बताती नहीं, वैसे ही सुबकियाँ भर रही हो | माक्ठम 
मी तो होना चाहिये क्‍या बात है ? 

उसी प्रकार रोते-रोते बिष्णुप्रियाजी बोलों--..'मैंने सुना 


है आप घर-वार छोड़कर संन्यासी होंगे, हम सबको छोड़कर 
चले जायँगे।! 
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प्रभुने इँसते हुए कहा-- तुमसे यह बे-सिर-पैरकी बात 
कही किसने ? 

विष्णुप्रियाजीने अपनी बातपर कुछ जोर देते हुए और 
अपना ख्लेह-अधिकार जताते हुए कहा--'किसीने भी क्यों 
न कही हो | आप वतलाईये क्‍या यह बात ठीक नहीं है ? 

प्रभुने मुस्कराते हुए कहा--'हाँ, कुछ-कुछ ठीक है !” 

विष्णुप्रियाजीपर मानों वज् गिर पड़ा, वे अधीर होकर 
प्रभुके चरणोंमें गिर पड़ीं और कूट-कूटकर रोने गीं । ग्रभुने उन्हें 
प्रेमपूर्वकें ह्वथका सहारा देते हुए उठाया और प्रेमपृवक आहिद्वन 
करते हुए वे बोले---“तभी तो मैं तुमसे कोई बात कहता नहीं | 
. तुम एकदम अधीर होजाती हो ॥ 


. हाय | उस समयकी विपष्णुप्रियाजीकी मनोवेदनाका अनुभव . 
कौन कर सकता है ! उनके दोनों नेत्रोंसे निरन्तर अश्लु प्रवाह्वित 
हो रहे ये, उसी वेदनाके आविशमें रोते-रोते उन्होंने कह्ा-- 
'प्राणनाथ ! मुझ दुखियाको सर्वथा निराश्रय -बनाकर आप 

क्या सचमुच चले जायँगे ! क्‍या इस भाग्यद्दीना अबछाको 

अनाथिनी ही बना जायेंगे हाय ! मुझे अपने सौमाग्य-खुखका 

: बड़ा भारी गे था । ऐसे त्रेलोक्य-सुन्दर जगदूवन्ध अपने प्राण- 

ध्यारे पतिकों पाकर मैं अपनेको सर्वश्रेष्ठ सौमाग्यशालिनी समझती 

थी। जिसके रूप-छवण्यको देखकर खर्गकी अप्सराएँ भी मुझसे 

ईष्या करती थीं। नवद्वीपकी नारियाँ जिस मेरे सौभय-सुखकी 
२७ 


७ बता 
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सदा भूरि-भूरि प्रशंसा किया करती थीं, वे ही काढान्तरमें मुझे 
भाग्यहीन-सी द्वार-द्वार भठकते देखकर मेरी दशापर दया प्रकट 
करेंगी। में अनाथिनी अब किसकी शरणमें जाऊँगी ? मेरी जीवन- 
नौकाका डॉँड अब कौन अपने हाथमें लेकर खेवेगा ? पति ही 
स्रियोंका एकमात्र आश्रय-स्थान है, पतिके विना ल्लियोंकी और 
दूसरी गति हो ही क्या सकती है ? 


प्रमुने विष्णुप्रियाजीको समझाते हुए कहा--'दिखो, संसार- 
में सभी जीव प्रारब्धकर्मोके अधीन हैं | जितने दिनतक जिसका 
जिसके साथ संस्कार होता है, वह उतने ही दिनतक उसके. 
साथ रह सकता है। सबके आश्रयदाता तो वे ही श्रीहरि हैं | तुमः 
श्रीकृष्णका सदा चिन्तन करती रहोगी तो तुम्हें मेरे जानेकाः 
तनिक भी दुःख न होगा । 


रोते-रोते विष्णुप्रियाजीने कहा--'देव | आपके अतिरिक्तः 
कोई दूसरे श्रीकृष्ण हैं, इसे मैं आजतक जानती ही नहीं और 
न आगे जाननेकी ही इच्छा है | मेरे तो ईश्वर, हरि और परमात्मा 
जो भी कुछ हैं, आप ही हैं । आपके श्रीचरणोंके चिन्तनके 
अतिरिक्त दूसरा चिन्तनीय पदाथे मेरी दृष्टिमें है ही नहीं । मैं 
आपकी चरण-सेवामे ही अपना जीवन बिताना चाहती हूँ और 
मुझे किसी प्रकारके संसारी सुखकी इच्छा नहीं है ? 

प्रमुने कुछ अधीरता प्रकट करते हुए कहा---'प्रिये ! मैं 
सदासे तुम्दारा हूँ और सदा तुम्हारा रूँगा। तुम्हारा यह निःखार्थ: 


विष्णुप्रिया और गौरहरि ४१६, 


प्रेम कमी भुछाया जा सकता है ? कौन ऐसां भाग्यहीन होगा 
जो तुम-जैसी सर्वगुणसम्पन्ना जीवनकी सहचरीका परित्याग करने- 
की मनमें इच्छा भी करेगा, किन्तु विष्णुप्रिये ! में सत्य-सत्य- 
कहता हूँ, मेरा मन अब मेरे वशमें नहीं है| जीवोंका दुःख 
अब मुझसे देखा नहीं जा सकता । में संसारी. होकर और परमें 
रहकर जीवोंका उतना अधिक कल्याण नहीं कर सकता। जीवोंके - 
लिये मुझे शरीरसे तुम्हारा ल्ञाग करना द्वी होगा । मनसे तो: 
तुम्हारा ग्रेम कमी भुछाया ही नहीं जा सकता। तुम निरन्तर विष्णु- 
चिन्तन करती हुई अपने नामको सार्थक बनाओ और अपने जीवन- 
को सफल करो |! 


बहुत ही अधीर-खरमें विष्णुप्रियाजीने कह्य--'मेरे देवता! 
यदि जीवोंके कल्याणमें मैं ही बाधकरूप हूँ तो मैं आपके श्री- 
चरणोंका स्पश करके कहती हूँ, कि में सदा अपने पितृगृहमें 
ही रह्य करूँगी | जब कभी आप गंगा-ल्लानको जाया करेंगे, तो 
कहींसे छिपकर दर्शन कर लिया करूँगी । माताको तो कम-से-कम 
आधार रहेगा | खैर, मैं तो अपने हृदयकों बज बनाकर इस 
पहाड़-जैसे दुःखको सहन भी कर ढूँ, किन्तु उन इद्धा माताकी, 
क्या दशा होगी ! उनके तो आगे-पीछे कोई नहीं है. । उनका 
जीवन तो एकमात्र आपके ही ऊपर निर्भर है | वे आपके बिना 
जीवित न रद्द सकेंगी । निश्चय ही वे आत्मघात कंरके अपने. 
प्राणोंको गँवा देंगी ।! 
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प्रभुने कुछ रुचे हुए कण्ठसे रुक-रुंककर कदा--सबके 
आंगे-पीछे वे ही श्रीहरि हैं। उनके सित्राय ग्राणियोंका दूसरा 
आश्रय हो ही नहीं सकता | प्राणिमान्रके आश्रय वे ही हैं | 
उनके स्मरणसे सभीका कल्याण होगा । प्रिये ! में विवश हूँ, 
मुझे नवद्वीपफो परिद्याग करके अन्यन्न जाना ही होगा। संन्‍्यासके 
. सिवाय सुझे दूसरे किसी काममें सुख नहीं । तुम सदासे मुझे 
छुखी वनानेकी ही चेष्ट! करती रही हो । तुमने मेरी प्रसन्नताके 
निमित्त अपने सभी झुखोंका परित्याग किया है। जिस वातमें मैं 
प्रसन्न रह सकूँ, तुम सदा ऐसा ही आचरण करती रही हो | 
अब तुम मुझे दुखी बनाना क्‍यों चाहती हो? यदि तु 
मुझे जबरदस्ती यहाँ रहनेका आम्रह करोगी तो मुझे सुख न 
मिल सकेगा | रही माताकी बात, सो उनसे तो मैं अनुमति छे 
भी चुका और उन्होंने मुझे संन्यासके निमित्त आज्ञा देभी दी 
अब तुमसे ही अनुमति लेती और शेष रही है । मुझे पूर्ण आशा 
है, तुम भी मेरे इस शुभ काममें बाधा उपस्थित न करके ग्रसन्नता- 
पूवेक अनुमति दे दोगी ।! 
कठोर हृदय करके और अपने दुःखके आवेगको बल्पूर्वक 
रोकते हुए विष्णुप्रियाने कहा---'यदि माताने आपको संन्यासकी' 
भाज्ञा देदी है, तो मैं आपके काममें रोड़ा न अटकाऊँगी | आप- 
की प्रसन्नतामे ही मेरी प्रस्षता है । आप जिस दशामें भी रह- 
वर प्रसन्न हों वही मुझे खीकार है, किन्तु प्राणेश्वर ! मुझे हृदयसे 
ने सुछाइयेगा। आपके श्रीचरणोंका निरन्तर ध्यान बना. रहे ऐसा 
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आशीर्वाद मुझे और देते जाइयेगा । प्रसननतापूर्वक तो कैसे कहाँ, 
किन्तु आपकी प्रसन्नताके सम्मुख मुझे सव कुछ स्वीकार है । 
आप समर्थ हैं, मेरे स्वामी हैं, खतन्न्न हैं और पतितोंकि उद्धारक 
हैं। में तो आपके चरणोंकी दासी हूँ । स्वामीके ुखके निमित्त 
दासी सब कुछ सहन कर सकती है | किन्तु मेरा स्मरण बना 
रहे, यही प्रार्थना है | 

प्रभुने प्रियाजीको 'प्रेमपू्नंक आलिगन करते हुए कहा--- 
'धन्य है, तुमने एक वीरपत्नीके समान ही यह बात कह्दी है। 
इतना साहस तुम-जैसी पतिपरायणा सती-साध्वी ज्रियाँही कर 
सकती हैं। तुम सदा मेरे हृदयमें बनी रहोगी और अभी मैं 
जाता थोड़े ही हूँ । जब जाना होगा तब बतादँगा ।” इस प्रकार 
ग्रेमकी बातें करते-करते ही वह सम्पूर्ण रात्रि बीत गयी । ग्रातः- 
काल प्रभु उठकर नित्यकर्मके लिये चले गये । े 
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चज्जादपि कठोराणि झदूनि छुखुमादपि। 

छऊोक्लोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुमीश्वरः ॥३ 

(उत्तररासच० तृतीयाहू २ | ७॥ २३) 

पता नहीं, भगवानूने विषमतामें ही महानता छिपा रखी 
है क्या : “महतो महीयान! भगवान्‌ “अणोरणीयान! भी कहे 
जाते हैं। निराकार होनेपर भी प्रभु साकार-से दीखते हैं । 
अकतो होते हुए भी सम्पूर्ण विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयके 
एकमात्र कारण वे ही कहे जाते हैं | अजन्मा होनेपर भी उनके 
शाल्रोंमें जन्म कहे और सुने जाते हैं। इस प्रकारकी विषमतामें ही तो 
कहीं ईश्वरता छिपी हुई नहीं रहती : महापुरुषोंके जीवनमें भी सदा 
ऐसी ही विषमता देखनेम आती है। मयादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम- 
के सम्पूण चरित्रको पढ़ जाइये, उसमें स्थान-स्थानपर मारी विषमता 
ही भरी हुई मिलेगी। श्रीमद्रामायण विषमताका भारी मण्डार ही है। 
अल्नन्त सुकुमार होंनेपर भी राम मयड्'ुर राक्षसोंका वात-की-बातमें 
वध कर डाढछते हैं | तपख्ली होते हुए भी धनुष-वाणको हाथसे 
. नहीँ छोड़ते। मैत्री करनेपर भी सुप्रीबको भय दिखाते हैं। 








& इन अद्दात्माअके हृदय चन्नसे भी अधिक कठोर और पुष्पोँसे 
भी अधिक कोसलऊ होते हैं, ऐसे इन असाधारण लोकोत्तर महापुरुषोंके 
चरितोंको जाननेसें कौन पुरुष समर्थ हो सकता है ? - 
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सम्पूणं जीवन ही उनका विषमतामय है। जो राम अपनी 
माताओंकी आणोंसे भी प्यारे थे, जो पिताकी आज्ञाको 
कभी नहीं टाछ्ते थे, जिनका कोमलहृदय किसीको दुखी देख 
€॥ी नहीं सकता था, वे ही वन जाते समय इतने कठोर हो गये, 
(कि उनपर माताके वाक्य-वाणोंका, उनके अविरत बहते हुए 
अश्ञओंका, पिताकी दीनतासे की हुई प्रार्थनाका, विरुखते हुए 
जगरवासियोंके करुण-ऋन्‍्दनका, तपस्वी और ऋत्विज्‌ इद्ध ब्राह्मणों के 
डइंसके समान रवेत बालोवाली दुद्वई्का, राजकर्मचारी और 
अगवान्‌ वशिष्ठकी भौति-भाँतिकी नगरमें रद्दनेवाली थुक्तियोंका 
सनिक भी असर नहीं पड़ा | वे समीको रोते-विछखते छोड़कर, 
समीको शोक-सागरमें डुबाकर अपने हृदयको वजत््से भी अधिक 
ऋदठोर बनाकर वनके लिये चले ही गये | इससे उनकी कठोरताका 
अरिचय मिलता है | 
सीतामाताके हरणके समयके उनके क्रोधको पढ़कर 
ऋलेजा काँपने लगता है, मानों वे अपनी प्राणप्यारी प्रियाके 
पीछे सम्पूर्ण विश्व-ज्लाण्डको बात-की-बातमें अपने अमोध वाणोंसे 
नष्ट ही कर डालेंगे । स्फठिक-शिलछापर बैठकर अपनी प्रियाके 
डिये उनकी अधीरताकों सुनकर पाषाण भी पिघल गये थे । 
रूछ्भापर चढ़ाईके पूष, हनूमानके आनेपर सीताजीके लिये वे 
कितमें व्याकुछ-से दिखायी पड़ते ये ! उनकी छोटी-छोटी बातों- 
को स्मरण करके रोते रहते ये | उस समय कौन नहीं समझता 
था, कि सीताको पाते ही ये एकदम उन्हें गलेसे लगाकर खूब 
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रुदन न करेंगे और उन्हें प्रेमपृवंक अपनी अंकमें न बिठा लेंगे। 
किन्तु रावणके वधके अनन्तर उनका रंग ही पलट गया। 
सीताके सामने आनेपर उन्होंने जैसी कठोर, कड़ी और अकथनीय 
बातें कह डार्ली, उन्हें छुवकर कौन उन्हें सहदय और ग्रेमी कह 
सकता है ! यथाथेमें देखा जाय तो यही उनकी महानताका 
चोतक है| जिसे हम प्राणोंसे भी अधिक ध्यार करते हैं. यदि 
उसके परित्याग करनेका समय दैवात्‌ आकर उपस्थित हो जाय, 
तो बात-की-बातमें हँसते हुए उसे त्याग देना इसीका नाम तो यथार्थ 
प्रेम है। जो इढ़ताके साथ 'स्वीकार' करनेकी सामर्थ्य रखता है 
उसमें त्यागकी भी उतनी ही अधिक शक्ति होनी चाहिये । 
भक्तोंके साथ महाग्रभुका ऐसा अपूर्व प्रेम देखकर कोई 
स्वप्तमें भी इस बातका अनुमान नहीं कर सकता था, कि ये एक 
दिन इन सबको त्यागकर भी चले जायँगे | वे मक्तोंसे हृदय 
खोलकर मिलते । भक्तोंके प्राणोंके साथ अपने प्राणोंको मिला देते | 
उनके आलिंगनमें, नृत्यमें, नगर-श्रमणमें, ऐश्वर्यमें, सक्तोंक साथ 
भोजनमें सर्वत्र ओतप्रोतमावसे प्रेम-ही-प्रेम मरा रहता। विष्णुप्रिया- 
जी समझती थीं पतिदेव मुझसे ही अत्यधिक खेद करते हैं, वे 
मेरे प्रेमपाशमें इढ़तासे वेँघे हुए हैं | माता समझती थीं निमाई 
मुझे छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकता। उसे मेरे बिना एक दिन भीः 
तो कहीं रहना अच्छा द्वी नहीं छागता। दूसरेके हाथसे भोजन 
हु करने ज्चका पेठ ही नहीं भरता | जबतक मेरे हायसे कुछ 
“५ जा डेता तबतक डसकी तृप्ति ही नहीं होती । इस प्रकार 
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सभी अभुको अपने प्रेमकी रज्जुमें दढ़ताके साथ बँधा हुआ 
समझते थे । किन्तु वे महापुरुष थे। उनके लिये यह सब लीला 
थी। उनका कौन प्रिय और कौन अप्रिय? वे तो चराचर विश्व 
अपने प्परे प्रेमका ही दर्शन करते थे। प्रेम ही उनका आराध्य- 
देव था | ग्राणियोंकी सकल-सूरतसे उनका अनुराग नहीं था, वे 
तो प्रेमके पुजारी थे| पुजारी क्या थे, प्रेमखरूप ही थे। उन्होंने 
एकदम संन्यास लेनेका निश्चय कर लिया। सभीकों अपनी- 
अपनी भूछका अनुभव होने ढगा । आजतक जिसे हम केवल: 
अपना ही समझते थे, वह तो ग्राणिमात्रका प्रिय निकल । उसपर 
हमारे ही समान सभी प्राणियोंका समानभावसे अधिकार है, 
सभी उसके द्वारा ग्रेमपीयूत्र पाकर प्रसन्न हो सकते हैं । 

महाग्रभुके संन्यास छेनेका समाचार सम्पूर्ण नवद्वीप-नगरमें 
फैल गया । बहुत-से छोग ग्रभुके दर्शनेके ढिये आने छगे। महाप्रभु 
अब भक्तोंके सहित संकीर्तनमें सम्मिलित नहीं होते थे। भक्तगणः 
स्वयं ही मिलकर संकीत॑न करते और ग्रातः-साथं ग्रभुके दशनोंके 
लिये उनके घरपर आया करते थे । 

जिस दिन महामहिम श्रीस्वामी केशव भारती प्रभुके धर 
आये थे उसी दिन प्भुने संन्यास लेनेकी तिथि निश्चित .कर 
ली थी। उस समय सूर्य दक्षिणायन थे। दक्षिणायन-सूर्यमें 
शुभ संस्कार और इस प्रकारके वैदिक कृत्य और अनुष्ठान नहीं 
किये जाते इसलिये प्रभु उत्तरायण-सूर्य होनेकी प्रतीक्षा करने 
लगे । समय बीतते कुछ देर नहीं छगती | धीरे-धीरे भक्तोंको 
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तथा प्रभुके सम्बन्धियोकी शोक-सागरमें डुबआ देनेवाला वह 
समय सन्निकट आ पहुँचा | प्रभुने नित्यानन्दजीको गृह-परित्याग 
करनेवाली तिथिकी सूचना दे दी और उनसे आग्रहपूर्वक कद्द 
दिया--हमारी माता, हमारे मैसा चन्द्रशेखर आचार्य, गदाधर, 
मुकुन्द और ब्रह्मानन्द इन पाँचोंको छोड़कर आप और किंसीकों 
भी इस वातकों न बतावें [! नित्यानन्दजी तो इनके स्वरूप ही 
थे। उन्होंने इनकी आज्ञा शिरोधाय की और दुखी होकर उस 
भाग्यहीन दिनकी प्रतीक्षा करने लगे | , 

: महाप्रमुके लिये आजका ही दिन नवद्वीपम अन्तिम दिन 
है । कर अब गौरहरि न तो निमाई पण्डित रहेंगे और न शची- 
पुत्र। वे अकेली विष्णुप्रियाके पति न रहकर ग्राणिमात्रके प्रिय हो 
जायेंगे। कल वे भक्ताके ही वन्दनीय न होकर जगत्‌-वन्दनीय वन ' 
जायेंगे। किसीकों क्या पता था, कि अब नवद्वीप नदियानागरसे 
शून्य बन जायगा ! 

प्रातःकाल हुआ, प्रभु नित्यकरमसे निवृत्त होकर भक्तोंके 
साथ श्रीवास पण्डितके घर चले गये | वहाँ सभी भक्त आकर 
एकत्रित हुए। सभीने प्रभुके साथ मिलकर संकीर्तन किया । फिर 
भक्तोंको साथ लेकर प्रमु गंगाकिनारे चले गये और वहाँ बहुत 
देरतक श्रीकृष्ण-कथाका रसास्वादन करते रहे | अनन्तर सभी भक्तों- 
के समूहके सहित अपने घरपर आये । न जाने उस दिन सभीके 
हदें कैसी एक अपूर्व-सी ग्रेरणा हुई कि उस रात्रिमें प्रभुके 
आय: सभी अन्तरंग भक्त आकर एकत्रित हो गये । खोल वेचने- 
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वाले श्रीधर कहाँसे थोड़ा चिउरा लेकर आये और बड़े ही ग्रेमसे 
आकर प्रभुके चरणोंम उसे भेंट किया। अपने अकिश्वन भक्तका 
अन्तिम समयमें ऐसा अपूर्व उपद्यार पाकर प्रभु परम प्रसन हुए 
और हँसते हुए कहने छगे--'श्रीधर ! ये ऐसे छुन्दर विठरा 
तुम कहाँसे छे आये ? इतना कहकर प्रभुने उन्हें माताकों दिया। 
उसी समय एक भक्त बहुत-सा दूध ले आया । प्रभु दूधको देखते 
ही खिलखिलाकर हँस पड़े और असन्नता प्रकट करते हुए कहने 
छगे--'श्रीधर | तुम बड़े शुभ मुहृतमें चिउरा लेकर चले थे, 
छो दूध भी आ गया |” यह कहकर प्रमुने मांताको चिउराकी 
खीर बनानेको कहा। माताने जल्दीसे भोजन बनाया, प्रभुने भक्तों 
के सहित महाभागवत श्रीधरके छाये हुए चिठरेकी खीर 
खायी। वही उनका नवद्वीपम शचीमाताके हाथका अन्तिम भोजन 
था | भोजनके अनन्तर सभी भक्त अपने-अपने घरोंको चले 
गये । महाग्रभुनी भी अपने शयन-गृहमें जाकर लेठ गये | 

वियोगजन्य दुःखकी आइईंकासे भयभीता हिरणीकी भाँति 
डरते-डरते विष्णुप्रियाने प्रभुके शयन-गृहमें प्रवेश किया | उनकी 

आँखोंमेंसे निरन्तर अश्रु वह रहे थे | 

प्रभुने हँसते हुए कह्य--'्रिये ! मैं तुम्हारे हँसते हुए 
मुख-कमलको एक वार देखना चाहता हूँ। तुम एक वार प्रसन्न 
होकर मेरी ओर देखों ।' हा, 
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विष्णुप्रियाजी चुप ही रहीं, उन्होंने प्रभुकी वातका कुछ भी 
उत्तर नहीं दिया | तब प्रभु आग्रहके खरमें कहने छंगे---बिष्णु- 
प्रिये | तुम बोलती क्यों नहीं, क्या सोच रही हो ? 


आँसू पोंछते हुए विष्णुप्रियाने कह्य--'अभो ! न जाने क्यों 
आज मेरा दिल धड़क रहा है । मेरा हृदय आपन-से-आप ही 
फठा-सा जाता है ! पता नहीं क्या वात है ? 


प्रभुने बातको ठालते हुए कहा--'तुम सदा सोच करती 
रहती हो, उसीका यह परिणाम है | अच्छा, तुम हँस दो, देखो, 
अभी तुम्हारा सभी शोक-मोह दूर होता है या नहीं ? 


विष्णुप्रियाजीने प्रेमपूण कुछ रोषके खरमें कहा--रहने 
भी दो! तुम तो ऐसे ही मुझे बनाया करते हो | ऐसे समयमें तो 
तुम्हें ही हँसी आ सकती है | मेरा तो हृदय रुदन कर रहा है। 
फिर कैसे हँसूँ ! हँसी तो भीतरकी प्रसनतासे आती है ॥! 


विष्णुप्रियाजीको पता चल गया, कि अवश्य ही पतिदेव 
आज ही मुझे अनाधिनी बनाकर गृह-त्याग करेंगे किन्तु उन्होंने 
प्रभुके सम्मुख इस बातको ग्रकट नहीं किया । वे रात्रिभर प्रभुके 
चरणोंकी दबाती रहीं । प्रभुने भी आज उन्हें बड़े ही प्रेमके साथ 
अनेकों बार गाढ़ाल्गिन कर करके परम सुखी बना दिया | किन्तु " 
विष्णुप्रियाको पतिके आजके इन आरिंगनोंमें विशेष सुखका 
._ अनुभव नहीं हुआ। जिस प्रकार सूलीपर चढ़नेवालेको उस समय 
भौति-भाँतिकी खादिष्ठ मिठाइयाँ रुचिकर प्रतीत नहीं होतीं, 
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उसी ग्रकार विष्णप्रियाक्नो वह पतिका इतना अधिक स्नेह और 
अधिक पीड़ा पहुँचाने छगा | ६, 
माताकों तो पहिलेसे ही पता था, कि निमाई आज घंर छोड़- 
कर चला जायगा, वे दरवाजेकी चौखटपर पड़ी हुई रात्रिमर आह 
भरती रहीं । विष्ण॒प्रियां: भी प्रभुके पेरोंको पकड़े रात्रिमर 
ज्यों-की-त्यों बैठी रहीं । 
माधका महीना था, झुछ्॒पक्षका चन्द्रमा अस्त हो चुका 
था । दो घड़ी रजनी शेष थी। सम्पूर्ण नगरके नर-नारी खुखकी 
निद्रामें सोये हुए थे, किन्तु महाप्रभुको नींद कहाँ, वे तो संन्यास- 
की उमंगमें भूख-प्यास, झुख-निद्रा आदिको एकदम- भुलाये 
हुए थे | विष्णुप्रिया उनके पैरोंकों पकड़े बैठी हुई थीं । प्रभु 
उनसे छूटकर भाग निकलनेका सुअवसर ढूँढ़ रहे थे।। भावी बड़ी 
प्रबल है, ज़ो होनहार होता है, वैसे ही उसके लिये साधन भी 
जुट जाते हैं । रात्रिभरकी जागी हुई विष्णुग्रियाको नींद आ गयी | वह 
प्रभुकी शब्यापर ही उनके चरणोमिं पड़कर सो गयी। रात्रिभरकी 
जागी हुईं थी इसलिये पड़ते ही गाढ़ निद्रेने आकर उनके ऊपर 
अपना अधिकार जमा' लिया | 
. प्रभुने इसे ही बड़ा अच्छा छुअवसर समझा | बहुत ही धीरेसे 
प्रभुने अपने चरणोंकों विप्णुप्रियाजीकी गोदमेंसे उठाया । पैरके 
उठाते ही विष्णुप्रियाजी कुछ हिीं। उसी समय प्रभुने दूसरे 
पैरको ज्यों-क्ा-स्यों ही उनके छातीपर रक्खा रहने दिया । थोड़ी 
देखें फिर धीरे-धीरे दूंसरे भी पैरकी उठाया। अबके बिष्णुप्रिया- 
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जीको कुछ भी पता नहीं चला। ग्रमु बहुत ही धीरेसे शय्यापरसे 
नीचे उतरे | पासमें खूँटीपर टँँगे हुए अपने वत्च पहिने और 
एक बार फिर अपनी प्राणप्यारीकी ओर दृष्टिपात किया | सामने 
एक क्षीण ज्योतिका दीपक टिमठिमा रहा था। मानों वह भी 
प्रभुके वियोगजन्य दुःखके कारण दुखी होकर रो रहा है। 
दीपका मन्द-मन्द प्रकाश विष्णुप्रियाजीके मुखपर पड़ रहा था, इससे 
उनके मुखकी कान्ति और भी अधिक शोभायमान हो रही थी। प्रभु 
इस प्रकार गाढ़ निद्गवामें पड़ी हरे अपनी प्राणप्यारीके चन्द्रमाके 
समान खिले हुए मुखको देखकर एक बार कुछ झिश्ञके । 

वे सोचने छगे--'में इस अबोध बालिकाके ऊपर यह 
कैसा अनथे कर रहा हूँ ! इसे बिना सूचित किये हुए, इसकी 
बेहोशीम में इसे सदाके लिये. त्याग : रहा हूँ । यह मेरा काम 
बड़ा ही कठोर और निन्दनीय है !! फिर अपनेको सावधान 
करके वे सोचने छगे--“जीवोंके कल्याणके निमित्त ऐसी 
कठोरता मुझे करनी.ही पड़ेगी । जब एक. ओरसे कणेर न बनूँगा 
तो संसारका कल्याण कैसे होगा? मायामें बँधे हुए जीवोंको 
त्याग-तैराग्यका पाठ कैसे पढ़ा सकूँगा ! छोग मेरे, इसी कार्यसे 
तो त्याग-वैराग्यकी शिक्षा ग्राप्त कर सकेंगे ।” इतना सोचकर वे 
मन-ही-मन वविष्णुप्रियाजीको आशीवाद .देते हुए शेयन-घरसे 
बाहर हुए। दरवाजेपर शचीमाता बेहोश-सी पड़ी रुदन कर रही-थीं। 
-.. उनकी आँखोंमें भछा नींद कहाँ ? वे तो पुत्र-विछोहरूपी शोक-सागरमें 
. डैंबकियाँ छगा रही थीं। कभी- ऊपर उछछ आती और कमी फिर: 
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जलमें डुवकियाँ लगाने छगतीं | प्रभुने बेहोश पड़ी हुई दुःखिनी 
माताके चरणोंमें मन-ही-मन प्रणाम किया । धीरेसे उनकी चरण- 
घूलि उठाकर मस्तकपर चढ़ायी, फिर उनकी ग्रदक्षिणा की 
और मन-ही-मन प्रार्थना की--हे माता । तुमने मेरे लिये बड़े- 
बड़े कष्ट उठाये | मुझे खिला-पिछाकर, पढ़ा-लिखाकर इतना बड़ा 
किया । फिर भी म तेरी कुछ भी सेवा नहीं कर सका | माता ! 
में तुम्हारा जन्म-जन्मान्तरोंतक ऋणी रहूँगा, तुम्हारे ऋणसे कभी 
भी मुक्त न हो सकूँगा ! इतना कहकर वे जल्दीसे दरवाजेके 
'बाहर हुए और दौड़कर गद्ना-किनारे पहुँचे । 
वे ही जाड़ेके दिन थे, जिन दिनों ग्रभुके अग्रज विश्वरूप 
घर छोड़कर गये थे। वही समय था और वह्दी घाट। उस 
+ समय नाव कहाँ मिलती । विश्वरूपजीने भी हार्थोंसे तैरकर ही 
गन्नाजीको पार किया था। प्रभुने भी अपने बड़े भाईके ही 
पथका अनुसरण करना निश्चय किया । 


उन्होंने घाठपर खड़े होकर पीछे फिरकर एक बार नवद्वीप- 
नगरीके अन्तिम दशन किये | वे हाथ जोड़कर गद्दद-कण्ठसे 
कहने छगे --हे ताराओंसे भरी हुई रात्रि ! तू मेरे गृह-त्यागकी 
साक्षी है। ओ दरशों दिशाओ | तुम मुझे घरसे बाहर होता हुआ 

: द्ेख रही हो । हे धर्म ! तुम मेरी सभी चेष्टाओंको समझनेवाले 
हो | मैं जीवोंके कल्याणके निमित्त घर-बार छोड़ रहा हूँ। हे 
विश्व-त्रह्माण्डके पालनकतो ! मैं अपनी इद्धा माता और युवती पत्नीको 
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तुम्हारे ही सहारेपर छोड़ रहा हूँ । तुम्दारा नाम विश्वम्भर है । 
तुम सभी ग्राणियोंका पालन करते हो और करते रहोगे ! 
इसलिये में निश्चिन्त होकर जा रहा हूँ।! यह कहकर प्रभुने 
एक वार नवद्वीप-नगरीको और फिर भगवती भागीरथीकों प्रणाम 
किया और जल्दीसे गद्गाजनीके शीतछ जलके बहते हुए प्रवाहमें 
कूद पड़े और तैरकर उस पार हुए । उसी प्रकार वे गीले वर्नोसे. 
ही कठवा (कण्टक-नगर) केशव भारतीके गद्गा-तठवाले 
आश्रमपर पहुँच गये | 

जिस निर्देव घाठने विश्वरूप और विश्वम्भर दोनों भाइयोंकों' 
पार करके सदाके लिये नवद्वीपके नर-तारियोंसे प्रथक्‌ कर दिया 
बह आजतक भी नवद्वीपमें 'निर्देय घाठ” के नामसे प्सिद्ध होकर 
अपनी छोक-पसिद्ध निर्देयताका परिचय दे रहा है । 


रू 
॥९/॥ ३ हे 


हाहाकार 
हा नाथ रमण श्रेष्ठ कासि क्रासि महासुल | 
दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शाय सैज्निधिम ॥# 
( श्रीमद्भा० १० । ३० | ३५९ ) 
निद्राम पड़ी हुई विष्णुप्रियाजीने करवट बदलीं | सहसा वे 
चौंक पड़ीं और जल्दीसे उठकर बैठ गयीं | मानों उनके ऊपर 
चौड़े मैदानमें बिजली गिर पड़ी हो, अथवा सोते समय किसीने 
उनका सर्वस्व हरण कर लिया हो। वे भूली-सी, पगली-सी, 
बेघ्ुधि-सी आँखोंकों मलती हुईं चारों ओर देखने£ छगीं। उन्हें 
जागते हुए भी स्वप्तका-सा अनुभव होने छुगा | वे अपने हाथोंसे 
प्रभुकी शय्याकों टटोलने छगीं, किन्तु अब वहाँ था ही क्या ? 
झुक तो पिंजड़ा परित्याग करके वनवासी बन गया। अपने 
प्राणनाथकों पलंगपर न पाकर विष्ण॒प्रियाजीने जोरोंके साथ 
चीत्कार मारी और 'हा नाथ ! हवा आणप्पारे ! मुझ दुःखिनीको 
इस प्रकार धोखा देकर, चले गये ।! यह कहते-कह्ते जोरोंसे नीचे 





& भगवानके रासमें सहसा अन्तर्धान हो जानेपर वियोग-दुखसे 
याकुल हुई गोपिकाएँ रुदन कर रही हैं-- 

हा नाथ ! हा रमण करनेवाले ! ओ हसारे आणोंसे भी प्यारे | जो 
हापराक्रमी ! प्यारे ! तुम कहाँ हो ? कहाँ हो ? तुरद्वारे वियोगसे इम , 
स्यन्त ही दीन हैं। हम जापकी दासोी हैं, हमें अपने दर्शन दो ! 


श्८ हा 
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गिर पड़ीं और ऊपरसे गिरते ही बेसुधि हो गयीं। उनके ऋन्‍्दन- 
की ध्वनि शचीमाताके कानोंमें पड़ी । उनकी उस करुण- 
क्रद्धनसे बेहोशी दूर हुई। वहीं पड़े-पड़े उन्होंने कहा--'बेटी ! 
बेटी ! क्‍या मैं सचमुच छुठ गयी! कया मेरा इकलौता बेटा मुझे 
घोखा देकर चला गया ! क्या वह मेरी आँखोंका तारा निकलकर 


मुज्न विधवाको इस बृद्धावस्थामें अन्धी वना गया? मेरी आँखोंके 


दो तारे थे। एकके निकछ जानेपर सोचती थी, एक आँखसे ही 
काम चढा छँगी | आज तो दूसरा भी निकल गया | अब मुझ 
अन्धीको संसार सूना-ही-सूना दिखायी पड़ेगा | अब मुझ अन्धी - 
की छाठी कौन पकड़ेगा ! बेटी | विष्णुप्रिया | बोलती क्यों नहीं? 
क्या निमाई रुचमुच चला गया : विष्णुप्रिया बेहोश थीं,उनके मुखर्म- 


से आवाज ही नहीं निकलती थी।वे सासकी बातोंको न सुनती हुई. ; 


जेरोंसे रूदन करने ढर्गी | दुःखिनी माता उठी और लड़खड़ाती 
हुई प्रभुके शयन-भवनमें पहुँची | वहाँ उसने प्रभुके पलंगकों 
सूना देखा। विष्णुप्रिया नीचे पड़ी हुई रुदम कर रही थीं 
माताकी. अधीरताका ठिकाना नहीं रहा । वे जोरोंसे रुदन करने 
छरगीं---'बेठा निमाई | तू कहाँ चला गया; ! अरे, अपनी इस 
बूढ़ी माताको इस तरह घोखा मत दे । बेठा | त्‌ कहँ छिप गया 
है : मुझे अपनी सूरत तो दिखा जा | बेटा ! तू रोज प्रातःकाल 
मुझे उठकर प्रणाम किया करता था। आज मैं कितनी देरसे खड़ी 
. $ उठकर प्रणा्र क्यों नहीं करता ” इतना कहकर माता 

दीपककों उठाकर घरके चारों ओर देखने छगी | मानों मेरा 


2० तर व्बान+ व के 


दाहाकार ; 2३५ 


निमाई यहाँ कहीं छिपा बैठा होगा.! माता पढंगके नीचे देख 
रही थी । विछोनाकों वार-वार टटोब्ती; मानों निमाई इसीमें 
छिप गया | ृद्धा माताके दुःखके कारण काँपते हुए हार्थोंसे 
दीपक नीचे गिर पड़ा और वे भी विष्शुप्रियाके पास ही बेहोश 
होकर गिर पड़ीं और फिर उठकर चढनेको तैयार हुईं और 
कहती जाती थीं--'मैं तो वहीं जाऊँगी जहाँ मेरा निमाई होंगा। 
में तो अपने निमाईको हुँढ़ेँगी वह यदि मिल गया तो उसके साथ 
रहूँगी, नहीं तो गद्नाजीमें कूदकर प्राण दे दूँगी ।” यह कहकर वे 
दरवाजेकी ओर जाने ठ्गीं। विष्णुप्रियाजी मी अब होशमें आ गयीं 
और वे भी माताके बत्चको पकड़कर जिस प्रकार गौके पीछे उसकी 
बहिया चछती है, उसी प्रकार चलने डगी | बृद्धा माता द्वारपर 
भी नहीं पहुँचने पायी, कि वीचमें ही मूछित होकर गिर पड़ी। 

इतनेमें ही कुछ भक्त उपा-ल्ञान करके प्रभुके दर्शनोंके 
लिद्र आ गये । द्वारपर माताकों वेहोश पड़े देखकर मक्त समझ 
गये कि महाप्रमु आज जरूर चछे गये । इतनेमें ही नित्यानन्द, 
गदावर, मुकुन्द, चन्द्रशेखर आचार्य तथा श्रीवास आदि सभी 
भक्त वहाँ आ गये माताकों ,और विष्णुप्रियाकों इस अकार 
विछाप करते देखकर मक्त उन्हें माँति-भाँतिसे समझा-समझाकर 
आश्रासन देने लगे | 

अ्रीवासने मातासे कहा--माता ! तुम सोच मत करो । 
तुग्द्दारा निमाई तुमसे जरूर मिलेगा । तुम्हारा उतरे इतना कठोर 


नहीं है ! 
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माता संज्ञा-शन्य-सी पड़ी हुई थी। नित्यानन्दजीनें मुताको . 
अपने हाथोंसे उठायां । उनके सम्पूर्ण शरीरमें लगी हुई धूलिको 
अपने बखसे पोंछा और उसे घैये दिछाते हुए वे कहने छंगे--- 
भाता ! तुम इतना शोक मत करो । हमारा हृदय फठ जाता 
है । हम तुम्हारे दूसरे पुत्र हैं। हम तुमसे शपथपूर्वक कुछते 
हैं | तुम्हारा निमाई जहाँ भी कहीं द्वोगा, वहींसे छाकर हम उसे ' 
तुमसे मिल! देंगे । हम अभी जाते हैं ।” नित्यानन्दजीकी वात... 
सुनकर माताने कुछ चैये धारण किया। उन्होंने रोते-रोते 
कहा---'ेटा ! मैं निमाईके बिना जीवित न रह सकूँगी । तू 
कहींसे भी उसे दूँढकर ले आ ( नहीं ते में विष खाकर या गद्गा- 
जीमे कूदकर अपने प्रांणोंको परित्याग कर दूँगी ।! 

नित्यानन्दजीने कहा---'माँ ! इस प्रकारके तुम्हारे रुदनको 
देखकर हमारी छाती फठती है। तुम घैये ,घरो। हम अभी 
जाते हैं !! यह कहकर नित्यानन्दजीने श्रीवास पण्डितको तो 
माता तथा विष्णुप्रियाजीकी देख-रेखके लिये वहीं छोड़ा । वे 
जानते थे कि प्रमु कठवा (कण्ठक-नगर ) में स्वामी केशव 
भारतीसे संन्यास लेनेकी बात कुह रहे थे, अतः नित्यानन्दजी 


अपने साथ वक्रेश्वर, गदाधर, मुकुन्द और चन्द्रशेखर आचारयेकों 
लेकर गद्ना-पार करके कटवाकी ही ओर चल पड़े #। 


स्ख्रोह् 


दि 0 नल 
#9आउगेकी पुण्य ल्लीकाोके छिये तीसरा खणद देखनेकी प्रार्थनः है १ 








5 
बज्वापन्र 
प्रेम-योग-सचित्र, लेखक-श्रीवियोगी हरिजी, पष्ठ ४२०, बहत मोटा 
एसिटिक कागज, सूल्य अजिलद 3॥) सजिल्दु ** १॥) 
श्रोकृष्ण-विज्ञान-भर्थात्‌ श्रीमद्धपवद्रोताका सूलसहित हिन्दी-पद्या- 
बुवाद, गीताके श्छोकोंके दीक सामने ही कवितामें अनुवाद 
छपा है। दो चित्र, ए८्ठ २०१, सोदा कागज, सू० ३) स०.. ॥) 
विनय-पत्रिका-सरल हिन्दो-भावाथं-सहित,६ चित्र, अनुवादक- 


श्रीहुमानप्रसादनी पोद्दार, सू० 3) सबिल्द “० 90) 
भागवत्तरत्न पह्ाद-३ रक्कीन, ५ सादे चित्रोंसहित: पृष्ठ ३४०, सोटे 

भक्तर, सुन्दर छपाई, मूल्य ३) सजिल्द “* ॥) 
श्रीमद्भागवतान्तगंत एकादश स्कन्ध-सचित्र, सटीक, पृष्ठ ४२०, 

मूल्य केवल ॥) सबिल्द ** १) 
धध्यात्मरामायण--सदोक [ शांकरभाप्यके मदुसार ] ह्वारदीमें 

प्रकाशित हुआ है, मू० १॥) सबिल्द ** २) 
देवपिं नारद-२ रंगीन, ३ सादे चित्रोंसहित, पृष्ठ २४०, सुन्दर 

छुपाई, मूल्य ॥) सजिल्‍्द “* १) 


तत्व-चिन्वामणि भाग १-सचित्र, लेखक-श्रीजयदयालली गोयन्दका, 
यह ग्रन्थ परम उपयोगी है । इसके मनचसे घर्ममें श्रद्धा, 
भगवानमें प्रेम भर विश्वास एवं निध्यके बर्तावमें सत्य 
व्यवहार और सबसे प्रेस, अत्यन्त आनन्द एवं शान्तिकी 
प्राप्ति होती है। पृष्ठ ३५८५, सृल्य ॥#) सजिल्‍्द ... ॥॥०-) 
नैवेध-श्रीहजुमानप्रसादजी पोद्दारके २८ छेख और ६ कविताओंका 
सचित्र, नया सुन्दर अन्य, ४० ३१०,सू०४/) स०_ ०» ॥-) 


(२) 


अति-त्यावली-लेखक--स्वामीजी श्रीभोज्ेबचावाजी, खास-खास 
श्रतियोंका अर्थसद्दित संग्रह, एक पेजमें मूल श्रुतियाँ और... 
उसके सामनेके पेजमें उनके अर्थ रपखे गये हैं, मू० . ॥). 
चुलसी-दुल-लेखक--श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार, इसमें छोटे-बदे 
खी-पुरुप, आख्तिक-नास्तिक, विद्वान-सूर्ख, भक्त-शानी 
गृहस्थी-स्यागी, कछा और साहित्य-प्रेमी सबके लिये कुछ 
न-कुछ उन्नतिका सार्ग मिछ सकता है। प्ष्ठ २६४, सचित्न 
मूल्य ॥) सबिएद क्षय 
ओऔएकनाथ-चरित्र-ले०-हरिभक्तिपरायण पं० रूप्तण रामचन्द्र 
पांगारकर, सापान्तरकार पं ०श्रील्षमण नारायण गर्दे, शिन्दी 
में एकनाथ महाराजकी जीवनी अभीतक नहीं देखी, मुल्य *** ॥) 
विवेक-चूढामणि-(सालुवाद, सचित्र) ए० २२४, मू०.. 6) स० ॥४) 
श्रीरामकृष्ण परमहंस-(सचित्र) इस अन्थमें इन्हींके जीवन और 
ज्ञानभरे उपदेशोंका संग्रह है। ए० २७०, मुल्य “*' |) 
भक्त-भारती-७ चित्रोंसहित, कवितामें ७ भक्तोंकी सरक कथाएँ, | 
मूल्य ।&) सजिल्‍ल्द ह “* ४) 
भक्त-चालक-गोविन्द, मोहन आदि बाऊक-भक्तोंकी कथाएं हैं. +% 
अक्त-नारी-सख्तियॉर्मे धार्मिकभाच बद़ानेके छिये चहुत उपयोगी है. ।») 
अक्त-पत्चरत्न-सद्मृहस्थोंके लिये यह पुस्तक बढ़े कामकी है. ।“) 
गीतामें सक्ति-योग -(सचित्र) लेखकू-क्रीवियोगी इरिजी ।/) 
पत्र-पुष्प-लचिन्र भावमय भजनोंकी पुस्तक, एष्ट ९, मृ०८)0 स०।)॥ 
परमाथ-पत्रावछ्ी-भ्रीजयद॒यालजी गोयन्दकाके १ कल्याणकारी 
पत्नोंका संग्रह, पृष्ठ १४४, एरिटक कागज, सुल्य *' ॥)3 
साता-श्रीशरविन्दकी अंगरेजी पुस्तक (७०६॥९०) का हिन्दी 
अनुवाद, झूल्य ।) 
शुतिकी टेर-(सचित्र) लेखऋ-स्वामीजी श्रीभोलेवाबाजी, रु ० ) 
शानयोग-सम्त श्रोभवानीशंकरजी महाराजके ज्ञानयोगसम्बन्धी 
उपदेश, पृष्ठ ६३२०, मूझय * *॥) 


(३) 


. अबोध-सुधाकर-(सानुवाद, सचित्र ) इसमें विषयभोगोंकी चुच्छुता 
ह दिखाते हुए आत्मसिद्धिके उपाय बताये गये हैं, मूल्य तो! 

. गरौत्ा-निबन्धावली-गीताकी अनेक बातें समझनेके लिये उपयोगी 
है,यह गीता-परीक्षाकी भध्यमाकी पढ़ाईमें रक्‍्खी गयी है, गू०5)॥ 
सानव-धर्म-जे ०-भीहजुसानप्रसादनी पोद्यर, धष्ठ १३२, सूल्य ,. #) 
साधन-पथ-- भर सचित्न, पृ० ण्समू०. 2)# 
अपरोत्षाजुभूति-मूल श्लोक और अर्धसहित सचित्र सूल्य “**. »)॥ 
“ अनन-माछा-यह भावुक भक्तोंके बढ़े कामकी चीज है सू० .. ह)॥ 
... वान्त-छुन्दावछी-ले०-स्वामी ध्रीभोलेबाबाजी एष्ठ ०९, मू०.._ »)॥ 
' 'चेन्रकूटकी कॉकी (२२ चित्र) छे०-लाला सीतारामजी बी० ए७ श्र) 
भजन-संग्रह-प्रथम भाग, इसमें तुलसो, सूर, कवीरके भजन हैं ल्‍्न्) 
भजन-संग्रह-ह्वितीय भाग, पृष्ठ ३८६, मूल्य  &) 
भजन-संग्रह-तृतीय भाग, ए० १६०, मूल्य ** ») 
# खीघमंप्रदनोत्तरी-( नये संस्करणमें १० पृष्ठ बढ़ेहैं) ४: न) 
सच्चा सुख थौर उसकी प्राप्तिके उपाय | >)॥ 


डर 


गवोक्त सख्ययोग और निष्कास कर्न॑योग "+ >)॥ 
महुस्त॒त्ि द्वितीय भ्रध्याय अर्सहित्त "० >)॥ 
श्रीमक्नगवद्गी ताके कुछ जानने योग्य विपय *+ >)॥ 


आननदकी लहरें-सचित्र ले०-भ्रीहनुमानप्रसादजी पोह्दर *** ४ )॥ 
मनको वशर्भ करनेके ठपाय-सचित्र | »भा 
गीताका सुष्म विषय-पाकेट-साइज ०) 
इैशवर-मद्दामना सारेवीयजीने इस घुस्तकमें ईश्वरके स्वरूप- 
«,._ का और धम्मका वेदशास्रलस्मत वहुत ही सुन्दर निरूपण किया 
है । सूल्य केचल है ण्ह न 
'स्त-महाब्॒त-ले०-मद्वाव्मा गान्धीनी, इसमें सत्य, अहिंसा, भ्रस्तेय, 
... अपरिग्रह, अह्यचर्य, जस्वाद और अ्मय इन सात भहान्तों- 
पर बड़ी ही सुन्दर अनुभवपूर्ण व्याख्या है। मूल्य केवल. 


€ ४) 


समाज-सुधार -) | बलिवेश्वदेवविधि )॥ 
बद्मचर्य : ०») | परनोत्तरो सटोक जे * 
श्रीप्रेमसक्तिप्रकाश >) | सेवाके सन्त्र शा. 
भगवान्‌ क्या हैं? _,. _-) | सीतारामभजन है| 
आचाय॑के सदुपदेश -) | भ्रीहरिसंकीरतनधुन ) 
एक सन्‍्तका अनु भच “) | गीता द्वितीय अध्याय ॥॥| 
स्थागसे सगवस्माप्ति ४) | पॉंतझलयोगदर्शन सूछ ) 
दिष्णुसइल्लनाम )॥ स० »)॥ | धर्म क्या है ! कक 
रामगीता )॥ | दिव्य-सन्देश 3)! 
हरेरामसमजन )॥ | छोभमें पाप आधा पैसा 
सन्ध्या पन्दी-विधि-सहित गजलगीता आधा पेसा 
ह पता--गीताप्रेस, गोरखपुर 
कत्याण 
(भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और सदाचारसस्वन्धी सचित्र मासिक पत्नाँ 
वार्षिक मूल्य ४5) 
विशेषाहू 


रामायूणाइु-पृष्ठ ७३ २, तिरंगे-हकरंगे १६७ चित्र मू० २॥७) स० ३७ 
(इसमें कमीशन नहीं है डाक-महसूछ इसारा) . * 
भगवज्नामाक्ू-पृष्ठ ११०, रंग-विरंगे ७१ चित्र सृल्य ॥%&) स० १७) 
भक्ताइ-तीसरे चषेकी पूरी फाइलसहित सू०.. ४७) सजिल्द ४॥७) 
गीताइ-चौथे वर्षकी पूरी फाइलसद्दित मू०.._ ४७) सजिरद ७>) 
शओहष्णाकु-पृष्ठ ५२३, रंग-विरंगे ३०७ चित्र मृह्य रा७) स० ३७) 
श्रीकृष्णाह परिशिष्टांकसहित अजिरद ३) सजिल्द शा) 
इरवराइ सपरिशिष्टाइ- पृष्ठ ३५८, लगभग १०० चित्र अजिरद ३) स० ३॥) 


व्ययथापक--कल्याण, गोरखपुर 


